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१॥ - कया आप सचमुच वेदोंको अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं ? अगर हॉ, तो बताइये कि चेद-संडितायें आपके घरमें मोजू 
|| हे ९ और अगर हैं तो क्या वे वैसी ही शुद्ध है जैसी कि वे वास्तवमें होनी चाहिए £ ०» 
5 NO sr ~ 007 
उपरोक्त प्रश्न जब कभी कोई अन्यमतावलम्बी किसीभी : वेदानुयायीसे पूछता हैं, तो निःसंदेह उसे ल्जाके सारे सिर 
झुका देना पडता हें । क्योंकि वस्तुतः हमारे पास ऐसी शुद्ध संहिताओका अभाव हे । इस समय जो संहितायें थोडी बहुत 
उपलब्ध भी हैं, वे पयोप्त भूलोंसे भरी पडी हें । न तो उनकी शुद्ध छपाइकाही ठिकाना हे ओर नहीं कागजका ! 


! हम जब ईसाई आदि अन्य मतावलम्बियोंकी धर्मे-पुस्तकें देखते है तो हमें शोक व लजाके मारे चुप रह जाना पडला ह| . 
1 भारतवर्ष वैदिक धमीवलंबियोंका गढ है । उसमें करोडोंकी संख्यामें ऐसे लोग विद्यमान हैं जो कि वेदोंकों अपने भोणोसे झी | 
। | ज्यादा प्यार करते रें! पर यह सब होते हुए भी वेदोंकी क्या हालत है ! ज्र 


| । अस्त: इन रम जातोंफी स्पेचलेदए स्वाध्याय-मण्डलने टढ निश्चय किया हे कि वह तमाम वेदिक साहित्य अथात वेदा पकी £ f 

| लेकर उपनिषदोतक, अत्यंत शुद्ध रूपमें छापेगा | इस समय माळ रेद-संहिताओंके छापनेका काय प्रारंभ हो गया हूँ । इ 2 

' ! साथ साथ स्वाध्याय-मण्डलने यह भी सोचा है कि वेद-संहिताओंमें एक भी भूर रहने न पावे त या यथासंभव यै | 

/ । । सस्ती तैयार की जा सकें । अतः तदर्थ ब्लोक्स बनाए जांय ॥ इस योजनाकी पूर्तिके लिए ५० हर रुपयोस भी अधिक खर्च वि 
| 


। होनेवाळा है । इतने खचसे चारों संहिताओंकी दस दस हजार 'प्रतियां तथा ब्लॉक्स तैयार हो जायंगे । - न | 
| 


~; उपरोक्त संहिताओंमें निम्न लिखित विरोषतायें होंगी-- - !* 


(१) ऋषि, देवता, छन्द आदि संपूर्ण रूपसे शुद्ध छपे हुए होंगे । 

(२) मंत्रक्रम प्राचीन पद्धतिके अनुसारः ही शुद्ध छापा जायगा । 

( ३) छपाइका कागज टाईप विगेरे उत्तमसे उत्तम होगा । 

(४) मंत्र व सूक्त खुळे छपे हुए होगे, (जिससे कि नित्य पाठादिमें सुगमता हो सके । 
(५) जिल्द अत्यंत खुद्र व आकर्षक होगी) : 
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र काहि 


, | | ये संहितायें निःसंदेह अजोड तैयार की जायंगी। घर घरमै तथा पुस्तकाल्योंमें संग्रह करने लायक उत्तम ग्रंथ ह 
| £ Library Editions ) होंगे । 


उपरोक्त खचको पहुंचनेके लियेभी स्वाध्याय-मण्डलने निम्न (लिखित योजना की दै, जो कि सर्वथा कामें परिणत हो सकने 


i; है क | | ह 


(१ ) चारों संहिताओका मिलाकर सिर्फ ५) मूल्य उन सजनोंके लिए रखा जावे जो कि अभीसे ५) पेशगी | | 
भजकर पहलेसे ग्राहक बन जावें । ऐसे १० हजार ग्राहक बन: जानेसे उपरोक्त कार्य सवेथा सुगम हो जाता है । इतनी जडो | 
भारी जनसँख्यामें १० हजार ग्राहक मिलने हमारे ख्यालमें पर्याप्त आसान है । ; 


h 


छि घमावलाम्बयास नत्र ही. न्‌_। 
~? 


१ A ki | ‘Ss 
>अमग्रेमी भाइयों ! 
| | , कया आप सचमुच वेदोंको अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं ? अगर हाँ, तो बताइये कि वेद-संहितावें आपके घरमें मोजूद 
। हे ९ और अगर हैं तो क्या वे वैसी ही शुद्ध हैं जेसी कि.वे वास्तवे होनी चाहिए ? 5 
। ८ उपरोक्त प्रश्न जब कभी कोई अन्यमतावलम्बी किसीभी ' वेदाचुयायीसे पूछता हे, तो निःसंदेह उसे लजाक मारे सिर : 
` `का देना पडता है । क्योंकि वस्तुतः हमारे पास ऐसी शुद्ध संहिताआंका अभाव हे । इस समय जो संहितायें थोडी बहुत 
उपलब्ध भी हैं, वे पयोप्त भूलोंसे भरी पडी हैं। न तो उनकी शुद्ध छपाईंकाही ठिकाना हे और नहीं कागजका 


हस जब ईसाई आदि अन्य मतावळम्बियाकी धम-पुस्तकें देखते हैं तो हमें शोक व लजाके मारे चुप रह जाना पडता है | 
| भारतवर्ष वेदिक धमीवलंबियोंका गढ है । उसमें करोडोंकी संख्यामें ऐसे लोग विद्यमान हें जो कि वेदोंक्रो अपने प्राणॉंसे भी 
५ ज्यादा प्यार करते रें; एर यह सब होते हुए भी वेदोंकी क्या हालत हैं ! भप 


अस्तु: इन सत वातोंको सोचते हए स्वाध्याय-मण्डलने दढ निश्चय किया हे कि वह तमाम वेदिक साहित्य अथात वेदा 
लेकर उपनिषदोतक, अत्यंत शुद्ध रूपसें छापेगा | इस समय मूळ देद-संहिताओंके छापनेका काये प्रारंभ हो गया हैं । छ 
| साथ साथ स्वाध्याय-मण्डलने यह भी सोचा है कि वेद-संहिलाओंमें एक भा भूल रहने न पावे त त ॐ 
सस्ती तैयार की जा सकें। अतः तदथ ब्लोक्स बनाए जांय ॥ इस योजनाकी पूर्तिके लिए ५० ह्र स्पर्यासासी अधिक खेले | 


७ 


॥ -दरोनेवाळा हे । इतने खचसे चारों संहिताओंकी दस दस हजार प्रतियां तथा ब्लोक्स तैयार हो जायंगे । 
उपरोक्त संहिताओंमें निम्न लिखित विशेषतायें होंगी-- - !* 


(१) ऋषि, देवता, छन्द आदि संपूर्ण रूपसे शुद्ध छपे हुए होंगे । 

(२) मंत्रक्रम प्राचीन पद्धातिके अलुसार ही शुद्ध छापा जायया । 

( ३) छपाइका कागज टाईप विगरे उत्तमसे उत्तम होगा । , 
(४ ) मंत्र व सूक्त खुळे छपे हुए होगे, 'जिससे कि नित्य पाठादिमे सुगमता हो सके । 
(५) जिल्द अत्यंत खुंदर व आकर्षक होगी । 


ये संहितायें निःसंदेह अजोड तैयार की जायंगी । घर घरमै तथा पुस्तकालयोंमें संग्रह करने लायक उत्तम ग्रंथ 
6 Library Editions ) होंगे) - | | नक 


उपरोक्त खचको पहुंचनेके लियेभी स्वाध्याय-मण्डलने निम्न लिखित योजना की हे, जो कि सर्वथा कामें परिणत हो सकते | 
“वाली हे— | र 


` (१ ) चारों संहिताओका मिलाकर सिर्फ ५) मूल्य उन सजनोंके लिए रखा जावे जो कि अभीसे ५) पेशगी ॥ 
| भेजकर पहलेसे ग्राहक बन जावें । ऐसे १० हजार ग्राहक बन, जानेसे उपरोक्त कार्य सर्वथा सुगम हो जाता हे । इतनी बडी. र 


२ 


न (२ ) स्वाध्याय मण्डलको लिमिटेड ( ८/६९१ ) बनानेकी खास योजना तैयार की जा रही हैं। स्वाथ्य़ाय-मण्डलके 
` वेदमुद्वग कार्यके छिथ आवश्यक सूळ धनके ५०० हि किये हैं ओर प्रत्येक हिस्से ( $21९ ) की कीपत रु? १००)रखी 
` गई है) सिर्फ ५०१ घग्नी. व दानी सजन चाहिँ तो यह काये बडी आसानीसे करवा सकते हैं । हि 
(३ ) ऐसे दानी सजन. तयार किए जाय कि जो दानके तोरपर उपरोक्त कायमें सहायताथे कुछ न कु ठत नक करें। । 
(४ ) कुछ ऐसे सजन तयार किए जांय कि जो बिना व्याजके अमुक धनराशि निश्चित समयतक मदद रूपमें दे सकें। _ 
इस उपरोक्त योजनाको कार्यरूपं लानेके लिए जो सजन उदारता दर्शानेका कष्ट करेंगे उनको उसके बदरूस स्वाध्याय 


मण्डलने निम्न सहुलियते देनेका निश्चय किया है । 
८ (१) जो सजन पहिळेसेही ५) ( डा० ग्य० सहित ६॥ ) भेजकर ग्राहक बन जायंगे उन्हें सिर्फ आधे डाकमहसूलसे घा 
' बैठे संहितायें पहुंचा दी जायंगी । चारा संहिताओंका डाकव्यय २) लगता हैँ । परतु जा कमसे कम दस सजन मिलकर ५०) 
दा अधिक मूल्य पेशगी भजकर हक वर्नगे आर रेलके स्टेशनपर पार्सल द्वारा संहिताएं मंगायेंगे उनको मूल्यके अतिरिक्त 


कोई व्यय नहीं देना पडेगा। 

(२) ख्ाध्याय-मण्डलके विभागधारियों ( Share 3010067 ) को उपरोक्त संहिताओंके साथ साथ भविष्य 
स्वाध्याय-मण्डल द्वारा प्रकाशित होनेवाली पुस्तके भट की जाया करेंगी । 

(३) (क ) जो सजत १०००) से ५०००) तक दान देंगे उनकी बडी साईंजकी फोटो प्रति सहिताकी प्रति ८ 
/ छापी जायगी। . 
_ (ख) जो सजन ५००) से १०००) तक दान देंगे उनकी छोटी साइजकी फोटो प्रति संहिताकी प्रतिके साथ छा 


ह... रिक्त अन्य सजनोंको प्रातं लाभ भी इनको दिए जायंगे । 
(४ ) ऋणके रूपमै धन देनेवाले, सजवोंकी थनराशियां वेद सुद्रणका काय समाप्त होनेके पश्चात्‌ वापिस कर दी जावेंगी। 


उपरोक्त योजना तथा संहिताओंके छुद्वाछुद्ध तथा नवीन छपाई आदिके बारेमे वेदिक धमके अक्काम रंवार प्राशि 
क्रिया जा रहा है। जो सजन उन्हें पढना चाहें वे वैदिक धमेके कमाङ्क २०४, २०५, २०६ तथा २०७ [गकि 
“पढ सकते हैं । | 


१ 


|) 


आरा है प्रत्येक वेदका प्रेमी सजन हमारी इस योजनामें सक्रिय भाग लेकर हमारा उत्साह बढानेके साथ सांथ धमे 
तारके पुण्यकायेमें हाथ बंटाकर यशोभागी बनेगा | प्रत्येक धमग्रेमी सजन अपने बन्धु बांधव मित्र तथा सहचारीवरम 
[री इस योजना का सक्रिय प्रचार कर हमें अनुण्हीत करेगा! 


| 

| निवेदक 

| ` श्री» दा० सातवळेकर, 

i मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, | 

| | | औंध, (जि० सातारा) 
30202 (क: री 


ड्‌ 


७ ९२ ना च्य शा 
श्रीमान संत्री, स्वाध्याय-मण्डळ, 
औंध, ( जि० सातारा ) 
नमस्ते । 


आपकी वेद्‌-संहिता-मुद्रण-संबंधी योजना. पढकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । म उससे सहमत हूं तथा यथाञक्ति सहायता । 


वरनेके लिए तंयार हूं | ऑर तदथ यह पत्रक भरकर भेज रहा हू । छ 
कै 
( १) मेरा नास ग्राहक-संख्यासें लिख लेवें । चारों वेदोंकी मूल संहितायें छप जानेपर प्रत्येक वेदकी*** ०००० प्रतियाँ 
सेज देवें । प्रतियोंका मिलकर अगाउ सूल्य़ '"''"""""रुपये पेशगी भेज रहा हू 
(१२ ) मैं ५००) रुपया प्रति विभाग ( शेयर ) के हिसाबसे ****** विभाग ( शेयर ) खरीद कर उनकी कीमत 
रु० "१११०" भेज रहा हूं । रुपये पहुंचनेपर भागीदारोंमें नाम लिखकर प्रमाणपत्र भेज देवें । 
(३) में रुपये संहिता-सुद्रणा्थ दान देना चाहता हूं । कृपया स्वीकृत कर सूचित. करें | 


१112/ 


ना सक ह 
$ कायके साथ 


yp 
९ ~ २ 

सझे पूण सहाबुभूति है । में अपने मित्र-मण्डलका भी इस ओर घ्याऊ खेंचकर -यथासंभव सहायता 

हंचानेका प्रयत्न करूंग | 

| 

| 


| 


ञं एकाच मी 


पर्वा > > be के = ८६ 
नाम — 


हपता रामा 7: 


तारीख | 
या तिथि 


सूचना-- ( १ ) चारों संहिताओंका मिलकर मूल्य ५) रुपया है । अतः ५) भेजनेपर प्रत्येक वेदकी एक एक प्रति भेजी | 
जावेगी । डा० व्य० सहित ६॥) जिन्हें प्रत्येक वेदकी १ से ज्यादा प्रतियां चाहिए उन्हें उसी हिसाबसे! अधिक रुपया भेजना 
चाहिए । 


अवर्यही लिख भजनेकी कृषा करें । > 
( ३ ) वी. पी. से संहितायें मंगानेवालाको कमसे कम रु, २॥) पहिलेसे भेज देने चाहिए । 7 पे कु 


४ 


कृपया निम्नलिखित सज्जनोंके नामा और पतोपर आप वेदविषयक पत्रक भेज 


फाल्गुन | 
संवत्‌ १९९३. 
मार्च. 


सन १९३७ 
बर्ष १८ 
अक ३. 
कमांक | 

२०७ 


संपादक 
श्रीपाद दामादर सातवलकर, 


` स्वाभ्याय-मंडळ, ओंध, (जि०्सातारा) 


सस्कृत सांखना चाहते हें! ता आप 
सस्कतपाठमाला! 


मंगधाइये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वर्षमे महाभारत समझे 


` १ इहपरलोक्रका साधन ) ळे 
२ बेकारी कया है ? 
३ परमात्मध्यान | डे 

0 हि प्यार!” ४ वेदोक्ते शुद्ध मृद्रणक। प्रश्‍न । 

क री ५ झथवेवेदका स्वाध्याय ) । 


प्राणायाम करनक समय [जल प्रकार मनक्का 


San 
वेदिक पाणावदा चाहिये, उसका वर्णन इलम हे | मूल्य ॥ ) आर. छा० ब्य०>) है 
मंत्री स्वाध्याय-मंडछ, आघ, ( जिन्स 


>79>3>>>>&€<€€€€-5> 


DT 
~~ 


( तया खंरक्षरण) 

nese>>2232D29392 903992 >22> 

कुस्ती) लाठी, पटा, बार वगेण्द का ४ ऊू[बष्कारन्गबछ्का | 

सचित्र व्थु[खा[स मालिक ४ द ee > 

A ॥ ळेखक-डदय भानु श ज्ञी। इ ^ न्तः प 

a हिन्दी, अग्रेजी, मराठी और गुजराती इन जगत्‌ आर बहिज गत्‌, इंद्रियां ओर उनकी रबना। यूति 
चार भाषाओम ( प्रत्येक का मल्य २॥ ) ॥ व्यान, उन्नति प्राप्त करनेकी रीति$ मेघावछतका 
सखा गया हे । उत्तम लेखों और चित्रोसे पूर्ण १ उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम घणेनहे। 
ही यकत होतक हे नमने का अंक मफ्त नहीं ॥ जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेकी १२७ 
भेजा जाता | बी. पी. खर्च अलग छिया जाता है ।॥ है उनका यह पुस्तक अवदय पढनी चाहिय । पुस्तक 
6 न लिय लिखे # अत्यंद ख॒ वोध ओर आधनिक वैज्ञानिक पद्ध तिसे 
> मैनेजर व्यायाम, रावपरा, बडोदा ॥ लिखी होनेक कारण इसके पढनेले हरपकको लाभ 
>2>>>>>>>3>>>>>>>>>> >2>>>>>>5 ४९९९ ॥ हो सकता हे। पूवा थका मुढ्य |=) डा.व्य ) कर! 


> ब्रह्मच युः कुड [किक - ४ उत्तराधका म. ॥ ) डा. व्य. = ) 
1) दो आने | डा० व्य-) डा० व्य» खदित) अबकी स्वयच्ाशक्षक 


bh Fa 
ह आनिक टिकट भजकर पुस्तक भगवाइय। ) जो पाठक प्रतिदिन आधा घण्डा इसके अध्ययतक। 
डक र (जि० सातारा.) लियेदेंगे, उनका प्रवेश वेदके मंदिरे: लगपतासे 
IDB ६५52 DOTTED STP Ss हि 
८ ॥ हा सकता हं। इल समय दो भाग तयार हे! । |; बह 


` नया संस्करण! नया संस्करण! 
र 0 प्रथम म्‌. १॥) डा.व्य.1-) द्वितीय म.१॥) डा.व्य.! ) ही 
) 


स्वाध्याय-मडल, आघ, (ज्ि० सातारा 
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बेद-प्रचार 


सनु 
सहायता करिये । जं 


वेद-प्रचाराये 'वैदिक धर्म? मासिक प्रबल यत्न कर रहा हे । आप भी उस उद्देश्य की. 


| |. दर A 
रक्‍त, यूति के लिये सहायता कारय 


इसमें आपका ओर दूसरोंका बहुतही लाभ है। 


न, 1 खि अत; 
॥ | शीघ्र लाभ उठाइये । 
1 
गहै यह सहूलियत सन १९३६ के मासकी तारीख तक. 


ही मिलेगी, इसके बाद नहीं, अतः अतिशीघता करिये 
यह अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा । 


(2, वेद-प्रचार के लिये हम कुछ समय के लिये निम्नलिखित नियमानुसार पुरस्कार देना ती 
उससे लाभ उठाइये । आप पुरस्कार इस तरह प्राप्त कर सकते हैं - हि: 


(२) 


पुरस्कारके नियम । 


~ NN _ 


१ इस पत्रके उपर जो ताथ लिखी हे उस 1ताथ तक हा इस पत्रका उपयोग कर सकते हैं। 


भ्रगवानेपर निम्नलिखित पुरस्कार मिल सकता हैं” 
(अ) पांच ० की पुस्तकें मंगवानेसे ' वेदिक धमं अथवा गाता इनमस काई एक मासिक 
पत्र एक वर्ष तक विनामूल्य मिलेगा । 
(आ) दस रु० की पुस्तकें मंगवाने से ' वैदिक धर्मे? और “ गीता ” ये दोनों मासिक 
पत्र एक वर्ष तक विनामूल्य मिलेंगे। 
(इ) “वैदिक धम? और गीता! मिलकर जितने नये ग्राहक आप बनवायेंगे उसे प्रत्येक 
ग्राहक के लिये आपको एक रु० के पुस्तक पारितोषिक रूपसे मिलेंगे । पारितोषिकके 
"लिये प्रत्येक नये ग्राहक के लिये दस रु० के पुस्तक मंगवाने चाहिये। 
रः मूल्य म० आ० स पंशगा भजनपर हा यह पुरस्कार आर पारिताषिक मिल सकेगा । वी.पी | 
` स्‌ पुस्तके भेजी नहीं जांयगी। ओर वी, पी. से पुरस्कार ओर पारितोषिक मिलेगा नहीं । 


` २ इस पत्रके पीठपर जो पुस्तकें लिखी हे उनमेंसे कोई पुस्तक आप मंगवा सकते हे । इनके सुस 


 ७४इस पुरस्कार को प्राप्त करनेका अधिकार आपको पीठपर लिखी तारीख तक. 
। ही हे अथात्‌ इस तारीख तक ही आपकी म० आ० होनी चाहिये। इसके पश्चात्‌ इस पत्रका 


* उपृयाग नहा ह सकता । य पुरस्कार नियामत संख्यामं हे दिये जांयगे,इसलिये आपको शीघ्रता 
` करना उचित हे । i 


यह सहूलियत सदाके लिये नहीं है। उक्त तारीख के पश्चात्‌ यह सहूलियत मिलेगी नहीं । 


|. इस सहूलियतसे लाभ ग्राप्त करना चाहते हैं तो साथके पत्रपर हस्ताक्षर करके वह पत्र 
` म० आ० के समेत शीघ्र भेजिये। 


भवदीय 
- ( पं०) श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


| 


भज 


न 


संचालक स्वाध्यायमंडळ, ओन्ध (जि. सातारा) 


पुत्रसंख्या 


अ्बधकताला 
स्वाव्यायमंडल, आंध ( जि० साताराः ) 


नमस्ते । 
ते हैं। आपके पत्रानुसार रु०की म० आडंर इस पत्रके साथ भेजी है । कृपया चिह्वांकिब | 
| इनके पुस्तकें रजिस्ट्री डाकसे भेजिये आर अपनी प्रतिज्ञाक अनुसार मासिक एक वर्षतक _ 


भेजते राहय । । 


भासिक मेरे वारा बनाये नये ग्राहकोंके पते-- 


पत्रका 


डाकखाना | 


DAT oa 


यह पुस्तक संस्कृत सीखनेके लिये अत्यंत 
उपयोगी है । 
NS ~ 
४ वेदस्वयंशिक्षक दो भाग ,, ३) ,, 
वेदका अध्ययन करनेकी अत्यंत सुगम 

रीति इन दो भागोंमें हे । केवल हिंदी 
` जाननेवाला इनकी सहायतासे वेदका 

अध्ययन कर सकता है । 

५ छ्त अछूत दो भाग 
. छत अछूतको दूर करनेका शास्त्रोक्त 
| साधन इसमें दशाया है । 

६ ब्राह्मण-चोधमाला 1) 
शतपथ त्राह्मयका बोध इसमें हे । 
_-७ देवतापारिचय 
१ रुंद्रदेवतापरिचय 

२ ऋम्वेदमें रुद्रदेवता 


१॥) 


(४) 


पुरस्कारके प॒स्तक । 


१ महाभारत--आदिपवे मू० ६) रु० | 


सभापवे , ९),, | 
| « २ यजुर्वेद मूल ,, १॥) » 
३ संस्कृतपाठमाला 
प्रथम भाग > 2 


॥ ) . 


॥= ) | २१ इंशोपानेषद्‌ 


वेदिक देवताओंका बोध करानेवाठे ये 
पुस्तक ह । आपका वादक दवताओका 
ज्ञान ग्राप्त करना हे तो ये पुस्तक पहना 
आपके लिये आवश्यक है । | 


८ यजुर्वेद शान्तिकरण | 
अ० ३६ की व्याख्या ।।= ) 
९ वेदिक राज्यपद्धाति |“) 
१० मानवी आयुष्य . जानें 
११ वैदिक सभ्यता ॥ ) | 
१२ वैदिक चिकित्साशास्त्र 2) | 
१३ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) | 
१४ वेदिक सपेविद्या ॥)§ ` 
१५ वेदमे चख. ॥) | 
१६ वेदिक धमकी विशेषता ॥)| 
१७ तर्कसे वेदका अर्थ ॥ | 


१८ वेदिक यज्ञसंस्था दो भाग २)| | 
१९ गीता--समीक्षा 2) 


२० आविष्कारविज्ञान दो भाग १८) 


१): 
इन पुस्तकांका विषय इनके नामोसेहिं 
समझम आ सकता हे। जो पुस्तकं आप 
पुरस्कारके लिये और पारितोमिकके लिये, 


मंगवाना चाहत हे उनपर चेह करिये। . 


+. oe 
र ॥ त आमा 


3+ 


हि a सन्दर मः 
| ऋग्वेदका सर्वाङ्गसुन्दर मुद्रण । 


3 | 3 ५३) 
| 
f 
त 
तरै 


>) 
। आते शुद्ध आर अत्यन्त सस्ता । 
परमात्माकी कृपासे अव ऋग्वेदकी छपाई की सुविधा हुई हे । श्रीमान्‌ वानमस्थी आर्य-सञ्जन 
हाले ये. डा० लालचन्द्रजी, सुपुत्र ला० शोभारामजी सखूजा 
शाहपूर सिटी, सरगोधा ( पंजाब ) 


| 
| 
3 
|| 
| 
छ 
| 
| 


00 Cc 
ने ऋग्वेद सुद्रणके कार्यके लिये दो सहस्र रु का दान धर्भभावसे दिया हे ओर कहा है किन 


~ ‘¢ ~ 
` उत्तम, सस्ता, निर्दोष ओर सर्वांगसुंदर ऋग्वेदका मुद्रण करो और यह धन 
ठागतक व्ययमंसे कम करके सस्तेमें ऋग्वेद बेचो । ” 


हमारे मनमै चारो बेदोके आतेशु त कार्य बड़े ठक 
सर्वोगखुंदर मुद्रण करनेका विचार बहुत देनाख न छ था, परतु यह काय बड धनसे 
सलिये यह विचार इस समयतक कायरूपम परिणत न हुआ । अव डा 
लालचन्दजीका क्रग्बेद-सुद्वणके लिये दान हमारे पास जमा हुआ है और दानी महाशयजी की 


हानवाला ६, 


इच्छाके अनुसार मुद्रणके कार्यका प्रारंभ किया गया हे । इस सुद्रणकी विशेषता यह होगी-- 


[a 


ऋष, देता आर छद्‌ ुग्वद-सवाजुक्रमणा आदम Iलाखत माचान पारपारी क 
अनुसार ठाक शुद्ध दथ जायग । 
महाराष्ट्रके तान घनपाठा वद्धान्‌ इस्‌ क्रग्वदक प्रफाका शुद्धता करनक (लय रख गये 
हैं य विद्वान्‌ पाडत संपूण ऋग्वंद तथा ब्राह्मणाद्‌ रथ कठस्थ रखत ओर इनको 


देखेहि सब वेदपाठ शुद्ध कर सकत हे । एस 1वद्वान्‌ इसका शुद्ध करग । 
, ३ सब ऋग्वेदका पाठ ओर मत्रोंका क्रम प्राचान पद्धातक अनुसार ठाक रखा जायगा 
उसमे कोइ हर फेर नहा किया जायगा । 


| 


वेदके विद्यार्थियोंके लिये अतीव सहायक होगी । 
५ आजकल जो कऋग्वेदके पुस्तक मिळते हैं उनके धृष्ट करीव ९९० हैं । परंतु यह पुस्तक 
खुळा छापा जायगा, इसलिये इसके पृष्ठ ९०० के करीव होंगे, ऐसा अंदाजा किया गया है। 
६ इसकी जिल्द सुंदर होगी ओर कागज भी स्वदेशी और बहुत दिनतक न विगडनेवाला 
और खुंद्र लगाया जायगा । 


VETS Pods ५5०. Su खा. 
OY Fes LoS परे दसत पक ८ कप जे ० 


* ऐसी सुंदर ऋग्वेदकी पुस्तक इस समय हे ही नहीं, अतः यह प्रत्येक वैदिक धर्मके प्रेमी 
श्रद्धालु आय पुरुषके घरमे अवश्य रखने योग्य हे । जिसके हृदयमें ऋग्वेद-विद्याके विषयमै 
प्रेम है, उसको यह पुस्तक अपने घरमे तथा अपने पास रखना अत्यंत आवश्यक 

इसकी छपाइका आचुमानिक व्यय ६००० ) छः हजार रू० होगा, और २००० पुस्तक मुद्रित 
किये जायग। अथात्‌ प्रत्येक पुस्तक का लागत व्यय ३) रू० होगा। तथापि जो ऋग्वेद 
सस्ता बिकनेक लिये दान मिला है, वह २०००) का दान कुल व्ययमेंसे. कम करनेसे हम 
यह पुस्तक लागतसे भी कम मूल्यपर ग्राहकांको दे सकते हें । अर्थात्‌ 
६००० ) कुछ छपाइका व्यय 
२००० ) दान प्राप्त ( मूल्य कम करनेके लिये ) 


2००० ) यह व्यय दो सहस्र पुस्तकों पर डालनेसे हरएक सजिल्द पुस्तक, हम 
कबल २ ) में, पेशगी मूल्य भेजनेवालॉको दे सकते हैं । 


डाकद्वारा मगानेसे ) 


राजस्टा व्ययके समेत १) होगा । जो महाशय. इसको डाक 
व्यय देना होगा, अतः ग्राहक म०.आ॥ द्वारा ३ ) शाख्र भेजें | 


' इस पुस्तक का डाकव्यय र 
` द्वारा मंगावेंगे, उनको यह डाक 


४ छपाईके लिये डाईप अच्छा और मोठा रखा जायगा, मंत्र और सूक्त खुले छापे | 
जांयगे । अतः यह पुस्तक पढनेके लिये खुपाठ्य, नित्य पाठके लिये नितान्तोपयोगी आरे) 


0 


अत्यंत सस्ते ओर अत्यंत उत्तम तथा निर्दोष, ऐसे 


पद-क्रम-घन तक सब वेद-पाठ कंठ है आर सब दश ग्रथ जाग्रत है ऑर विना पुस्तक | 


4 


र ` जो सज्जन मिलकर २५ से अधिक पुस्तक इकड्टा संगावेगे, उनको पेकिंग और रेळ- 
i’ | किराया मिलकर प्रति पुस्तक केवळ |) चार आना अधिक व्यय होगा । अतः जो खञ्जन 
A | रेळद्वारा पुस्तक मंगाना चाहे वे प्रति पुस्तक पर ।_) आना अर्थात्‌ अस्थेक पुस्तक के लिये 
का २) के हिसावसे रकम पेशगी भेज दें । इसका हिखाव यह हे- 
गा उ ७ धव > लोको cess सकर ऋ 
be । यह सहूलियत २५ अथवा अधिक पुस्तक इकट्ठा मंगचानेवालांको ही मिल सकती है । 
CS < ३ 

शा के 2 २५ पुस्तकों स्‌ RT) 

Go 12 ११२॥) | 
गये | १०० 99 39 2% ) हे ° ह 
नको रस तरह पेशगी मूल्य भेज देनेसे छागतसे भी कम मूल्यपर ये पुस्तक दिये जांयगे । 
स्तक . पाछस सूल्य बढ्गा । 


। पीछेसे प्रत्येक पुस्तक के लिये ४ ) मूल्य होगा और डा. ब्य. १ _) लगेगा । अतः पेशगी 

१ ` मूल्य भेजना ग्राहकोके लिये लाभदायक है । दमै ५०० ) रुपया और दान मिळनेकी दढ आशा 
। है, मिळनेपर हम पीछे डाकव्यय समेत ४ ) रुपयामे देनेका यत्न करेंगे । 

छाप जो सज्जन क्रग्वेदका उत्तम पुस्तक अपने पास रखना चाहते हैं, चे शीघ्रता करें । यह 

सह्भालयत बहुत देर तक नहा सिळेगी । क्यांकि छपाइ का प्रारंभ हुआ है ओर चार महिनोंमें a 

सपण अथ तय्यार हो जानेको डढ आशा हे । ग्रंथ तेयार होनेके पश्चात्‌ सहल्यित नही 

सतक । 'मळगा शाध ग्राहक वन जाइये, पेशगी मूल्य भेजिये । यह सुअचसर फिर नही प्राप्त होगा । ' 


है। | ओर एक सहूलियत । 

गाला जो इस ऋग्वेदके ग्राहक बनेंगे, उनको और एक बडी सहलियत हम देते हैं । 
१ यजुर्वेद ( वाजसनेयी सहिता ) मूल -- मूल्य २) 

प्रेमी २ यजुवंद- सर्वाचुक्रम 7९४) 

पमे | २ यजुवंद-मत्रपादसूची 7 ११) 


|. ये तीनों पुस्तकं आधे मूल्यमे ऋग्वेद के आहकोकों हम देंगे । इस तरह उत्तम मुद्रित 
१ ॥ ~ ~ CRN A ० ७. OD 
द्रित | सजिल्द्‌ ऋग्वेद ओर यजुवेदके तीनों ग्रंथ ग्राहकों के पाख पहुंच जांयंग । 


१०७ 


2 ८ 


अवेद  कग्वेद्‌ मुद्रण संपूर्ण होनेपर सामवेद और अथवैवेद का भी मुद्रण हम करेंगे । आशा 
इम | है कि सव वैदिक धर्म के प्रेमी इस सट्टलियतसे लाभ उठायेंगे । 
रे | विशेष सहूलियत 


९ स्वाध्याय मंडलके १२) २० के कोई पुस्तक पेशगी मूल्य भेजकर मंगवानेसे यह ऋग्वेदकी ३) | 
` | गल्यको [| ३ रू, मूल्य + और डा० व्य० १ ) मिलकर ३) होते है ] सजिल्द पुस्तक विनामूल्य दी जायगी 
, हम 4 २ ओर ८ ) रु० मूल्य के स्वाध्याय मंडल के कोइ पुस्तक भंगवानेसे यज्जुचद्‌ की RR सूल्यकी | 
सजिल्द्‌ पुस्तक विनामूल्य भेजी जागगी । । 

स्वाथ्यायमंडलके पुस्तकोकी सूची प्रष्ट ५ पर पाठक देखें। ( सूचना-- पत्रव्यवहार भाषामें या. 
अंग्रेजीमे करें, उदूमे नहीं, क्योंकि यहां ऊद जाननेवाला कोई नहीं है । ) 


` पता-- स्वाध्याय-मंडळ, ओंध ( जि. सातारा.) | 


बेदोंकी छपाईके लिये सहायता 


बडे: 


|| 
1 
-- - CARS | (२ 
वेदोंकी शुद्ध और सस्ती तथा सुंदर छपाई करनेका कार्य स्वाध्याय-मंडलने अपने सिरपर लिया हे । यह | 
` नसे सिद्ध होनेवाला कार्य है इसलिये धनिकोंसे प्राथना हे, कि वे इसकी सहायता करं । व्ययका अंदाजा । ३ 
हा र ० है 
यह है-- ॥ (६ 
_ १ कग्वेद सुद्रण ३०००) \ 
२ सामवेद-मुद्रण २००० ) है 
३ अथवेवेद-मुद्ठण ४००० ) । 
४ अन्य शाखासंहिताओंके सुद्ठणके लिये ५००० ) १ 
॥ है 0] 
‘~ ~ ~~ > |. प ~ गी ~ ह. [1 
इस तरह मूल संहिताआकि मुद्रणक लिये इतना व्यय हाना हृ । य पुस्तक शांघ्र न वकनक कारण इनका । 
छपाईके लिये धनकी सहायताकी आवश्यकता रहती है। \ 
इसके पश्चात्‌ हम ब्राह्मणों, आरण्यकों आर उपनिषदोंकी छपाइका विचार करेंगे । N 
\ 
दान (60800 
र i 
' जो धनिक महाशय इस कायके लिये एक सहस्रसे पांच सहस्त तक ₹० दान देंगे उनके वंडे | कि 
फोटा प्रांत पुस्तकक साथ साद्रत [कय जाँयग आर उन फोटाक नाचे लिखा जायगा के | १ 
इनसे इतनी सहायता इस कार्यके लिये मिली हे । । १ 
जो धनिक ५०० ) रु. से १००० ) रु. तक दान देंगे उनके छोटे फोटो छापे जांयगे और । क 
` दानका निद्श उनके नाचे किया जायगा । RED 
Sie ८ ९*_ A Fd वर SR a | 
३ जा धानक इस कायक लिये यथाशक्ति दान देंगे, उनका निर्देश अलग किया जायगा! ६ 
>> लक: र 
1 | 


~ 
ळड 


~ 
NAN 


ग सुद्रण दानिके पश्चात्‌ वापस को जायगी और प्रतिवर्ष घातिशतक १० ) रु मूल्यकं 
न्याय मडलक पुस्तक उनकी इच्छानुसार उनको भेटके रूपमे दिये जांयगे । FE 
रज के रूपमें किसी एक व्यक्तिस ५०० ) से अधिक रकम नहीं ली जायगी । 1 (९. 


लिखी विशेष सहलियतमें मिलनेवाले पुस्तक अगले पृष्ठपर | 


अवधकर्ता- 
. स्वाध्यायमण्डल, आघ (जि० सातारा ) 


/ग्प 


i 


CA 
॥ 


१०यज्‌ .अ.३६ शांतिक्का उपाय॥ 


छ ESE STS NSD: 
DSS << 


AT A 2687, A AP 
< च्च «डच खस छ हरू 


> > >> 
+ ° ७० NE "७ 
। स्वाध्यायमण्डल आध (जि“सातारा) की हिंदी एस्तकें 
॥ (१) यजुवेद्‌ । वैनाजेल्द मृ. १॥) डा०व्य०॥) | ) शतपथबोधाद्वत्त । 1) 
| कागजी जिल्द २) पु र (१२) देचतापरिचय-प्र॑थमाला । 
कापडी जिल्द शा ) Sn । १ रुद्रदेवतापरिचय ॥) 
\ (२) सस्क्रतपाठमाला । १ अंकका मू.।=) ~) | २ करग्वेदर्मे रूद्रदेवता ॥ 5) 
\ ` १२ अकाका मूल्य ४) ॥) | ३ देवताविचार । = 
| २४ जंकोका मूल्य छ|). ॥2) | 0 आग्निविद्या। १॥) 
| छु वे -यश्ञसंस्थो भाग १-२ प्रत्यकका सू.१) 1) | (१३) बाळकधर्म शिक्षा । 
॥ (४) अथववेद्क्षा सुबोधमाष्य । | १ प्रथम भाग र 
\ १ प्रथम काण्ड सजिल्दु २) ॥) रै २ ब्रालकघमशिक्षा।द्वितीय भाग =) 
है २ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) | ३ वेदिक पाठमाला। प्रथम पुस्तक =) 
। ३ तृतीय काण्ड `, २) ।) ॥ (१४) आगमनिबंघमाला । 
\ छ चतुथ काण्ड ,, २) ॥) i १ वेदिक र।उयपद्ध लि | |) 
\ ५ पंचम काण्ड  ,, २) ॥) ७ २ मानवी आयुष्य । ।) 
\ दे पछ्ठ काण्ड |) २) ॥)  $£ ३ वैदिक सभ्यता | in) 
७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) र ४ वैदिक चिकित्साशास्त्र। |») 
\ ८ भ्रष्टम काण्ड ,, २) ॥) 9 ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा | ॥) 
\ ९ नवम काण्ड ,, २) ॥) | ६ वैदिक सपोवेद्या | ॥) 
| १० एकादक्ष काण्ड ,, २) ॥) श ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय | ॥) 
| १९ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) ८ वेदमे चर्खा । ॥) 
Mt RR तहस च ११ १) I=) । ९, वेदिक धमकी विशेषता | in) 
१२ री १) !) ही १० तकेसे वेदका अथे | * ॥) 
। RS १७५ MTG!) n) % ११ वेदमं रोगजतुशास्त्र। = ) 
| (५) छूत और अछूत । व १२ वेदमं लोहेके कारखाने) ।-) 
१-२भाग दोनोंका मू० १॥) ॥) | १३ वेदमें कृषिविद्या | सर 
(६)भगवद्वीता ( पुरुषार्थबोधिनी) र १0 र चित । =) 
| अध्याय १ छे १४ प्रत्येकका मून) डा. व्य. =) A १७ आत्मशाक्तिका विकास i-) 
(७) मद्दाभारतकी समालोचना। 0 १६ वैदिक उपदेशमाला | ॥) 
। भाग १-२ प्रत्यकका मू. ॥) म) | १७ ब्रह्मचथेका विध्न | =) 
| (८) वेदका स्वयंशिक्षक । भाग १-२ रै (१५) उपनिषद्‌ माला । १ ईशोपनिषद्१) 
ले प्रत्येकका मू. १॥) 1) २ केन उपनिषद्‌ | १।) हे 
। (९) योगलाधनमाला । शै (१६) अभ्य प्रंथ। 
१ सध्यापासना | १॥) 1 A व्र टर 
ह शीरि भासन | (सचिन) २) ० |= 8 ९१०९७ 
| ३ बढाचयं | १) ६.70 0:00 RN जे 
| ४ सूयभेदन-व्यायाम | ” ॥) ॥) ३ गीता.लेखमाळा १-२-३ भाग॥) 
HME योगसाधनकी तैयारी | ॥) | 1) व ४ गाताश्वोकाधसूची =) 
i] 


5 Sun Adoration . १) 


र) र 
| 

* 400२ 
ऋग्वेद-संहिता । 


॥ १ ॥ १-९ वेश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः | आभेदेवता | गायत्री छन्दः । 


3 अभिमीळे पुरो हितं य॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्न॒धात॑मम्‌ ॥ १ ॥ 
` अग्नि? पूर्वेभिक्रेषिभिरीडयो नूतनेरत । स देवाँ एह वक्षति ॥ २॥ 


अग्निनां रयिमश्चवत्पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमघ्‌ ॥ ३ ॥ 

अग्ने यं यज्ञमध्तरं विश्वतः परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति ॥ ४ ॥ 

अग्निहोता कविक्रतुः स॒त्यशचित्रश्रत्रस्तमः । देवो देवेभिरा गमत्‌ ॥ ५ ॥ [ १ ] 

यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं कारिष्यासें । तवेत्तत्सत्यमाङ्गरः ॥ ६ ॥ 
 उपत्वागने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया त्रयम्‌ । नमो भरन्त एमंसि ॥ ७॥ 

राजन्तमध्वराणां गौपामतस्य दीदिविम्‌ । वर्धमानं स्वे दम॑ ॥ ८॥ 


- स नं; पितेव सुनवेड्में पूपायनो भंव । सच॑स्त्रा नः स्वस्तयें ॥९॥ [२] (९) 


_ ॥२॥ १-९ वेश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः | देवता- १-३ वायुः; ४-६ इन्द्रवायू; 
35 | ७-९ मिन्नावरुणों | गायत्री छन्दः । 
` वाय॒वा याहि दशतेमे सोमा अरंकृताः । तेषां पाहि श्रधी हव॑म्‌ ॥ १ ॥ 
बाय उक्थेमिंजरन्ते त्वामच्छा जरितारः । स॒तमोमा अहविदः  ॥ २ ॥ 
बायो तव प्रपृञ्च॒ती धेनां जिगाति दाशुप। उरूची सोम॑पीतये ॥३॥ 


[eS 


इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गंतम्‌ । इन्द॑वो वामुशन्ति हि ॥ ४ ॥ | 
वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवख्‌ | तावा यांतमुपं द्रवत्‌ ॥५॥[ ३ ] 
गयविन्द्रश्च सुन्वत आ यातमुप निष्कृतम्‌ । मक्ष्वि) त्था धिया नरा ॥ ६॥ 


2. 0 वं बरुणं च रिशादसम्‌ । धियं घताचीं साध॑न्ता ॥ ७॥ (५६) | 
श्र पु ॥ 1 2 


अष्टक १, अध्याय १, व्ष ४, मन्त्र ८ | २ | मॅडल १, सुक्त २, मन्त्र ८ 


ऋतेने मित्रावरुणात्रतावधाबुतस्पृशा । ऋतु बृहन्वमाशाथे ॥ ८ ॥ 
कं दधाते अपसम्‌ ॥९॥ [४] 


॥ ३ ॥ १-१२ वश्वामत्रा मधुच्छन्दा काप: | देवता- १-३ आश्वना; ४- 
७-९ पवेश्वदवा$, १०-१२ सरस्वता । गायत्रा 391] 


इन्द्र ३ 


अश्विना यज्तरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती । पुरुशुजा चनस्यतंम्‌ ॥ १ ॥ 

शिना पुरुद्ससा नरा शवीरया थिया । धिष्ण्या बनते गिरा ॥ २ ॥ 
दस्रा युवाकवः सुता नासत्या वक्तब्रहिंपः । आ यात रुद्रवतेनी ॥ ३॥ 
इन्द्रा याहि चित्रभानो सृता इमे त्यायवंः । अण्वींभिस्तना प॒तासं; ॥ ४ ॥ 


~ ANA 


इन्द्रा याह ।धयाषता [वप्रजूतः सतावत! । उप ब्रह्माण वाघतः -॥ ५ ॥ 


(१८) 


इन्द्रा याहि तूतुंजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नश्चनः ॥६॥ [५] 


~ 


ओमांसश्रषेणीश्वतो विश्वे देवास आ गंत । दाशांसों दाशुषः सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
विश्वे देवासो अप्तुरंः सृतमा गन्त तूणेयः । उस्रा इत्र स्वसराणि ॥ ८ ॥ 
विश्वे देवासों अस्रिध एहिमायासो अद्रुहः । मेधं जुषन्त॒ वह॑थः ॥ ९ ॥ 
पावका नः सर॑स्वती वाजेभिर्वाजिनांवती । यज्ञं वष्डु धियावसुः ॥ १० ॥ 
चोदयित्री सूनृतानां चेत॑न्ती सुमतीनां । य॒ज्ञं दधे सरस्वती ॥ ११॥ 


महो अणे! सरखती प्र चेतयति केतुनां। थियो विश्वा वि राजति॥ १२॥[३]१ (३० 


॥ ४॥ १-१० वेश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः | देवता इन्द्रः | गायत्री छन्द्‌ः | 


सुरूपकृत्नुमतयें सुदुघामिव गोदुहे । जुहमसे द्यविद्यवि ॥१॥ 
उप॑ नः सवना गंहि सोम॑स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मद॑ः ॥ २॥ 
अर्था ते अन्त॑मानां विद्यामं सुमतीनाम्‌ । मानो अति ख्य आ ग॑हि ॥३॥ 
परेहि विग्रमस्तृतमिन्द्रै पृच्छा विपश्चितम्‌ । यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


त बरुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दांना इन्द्र इद्वः ॥ ५ ॥[७] 
उत न॑ः सुभग अरितोंचेयुंदेस कृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शमणि ॥ ६॥ 
एमाशुमाशवें भर यज्ञश्रियं नमादनम्‌ । पतयन्मन्दयत्संखम्‌ ॥७॥ 


अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो वत्राणांममवः । प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥-८॥ 

तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । घनांनामिन्द्र सातये ॥९॥. 

~ ~ ] 

यो रायोई वनिमेहान्त्सुपारः सुन्वतः सखां। तस्मा इन्द्राय गायत॥॥१०।।[८] (४०) 


5 SIT व नक ण पाका धाला Pr MNS 1 gat, 


- अ० ११ अ० $, च० ९ सं० १ ] ३ ।[ स० १ सू० ५, है १ 


॥ ५ ॥ १-१० वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द; | 

` आत्वेता नि पीँदतेन्द्रमाभि प्र गांत । सखायः स्तोम॑वाहसः ॥ १ ॥ 
पुरूतमं पुरूणामीशानं वायाणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥ २ ॥ 

स घानो योग आ भुवत्स राये स पुरंध्याम्‌ । गमद्वाजेभिरा स नः ॥ ३॥ 


ik यस्य॑ सुस्थे न वृण्वते हरिं समत्सु शत्रः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४ ॥ 
` सुतपात्नें सुता इमे शुच॑यो यान्ति वीतये । सोमासो दध्याशिरः ॥ ५॥ [९]. 

त्वं सुतस्य पीतयें स॒द्यो वृद्धो अजायथाः । इन्द्र ज्येष्ठयाय सुक्रतो ॥ ६-॥ | 

आत्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिवेण; । शं तें सन्तु प्रचेतसे ॥ ७॥ | 

त्वां स्तोमां अवीवृधन्त्वामुक्था श॑तक्रतो । त्वां व॑र्धन्तु नो गिरः ॥ ८॥ 

अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहास्रणम्‌ । यस्मिन्विश्वानि पोँस्या ॥ ९ ॥ | 


मा नो मतीं अमि द्रुहन्तनूनांमिन्द्र गिबेण; । इंशांनो यवया वधम्‌ ॥१०॥[१०] (५०) | 
॥ ६॥ १-१० वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि; । देवता- १-३ इन्द्र; ४,६,८,९ मरुतः; | 
५,७ ससूतः इन्द्रश्च; १० इन्द्रः | गायत्री छन्द; । 
यज्ञान्त व्रधमरुषं चरन्त परिं तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि॥ १ ॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथै । शोणां धृष्णू नृवाहसा ॥ २ ॥ 
केतुं कृष्वन्नकैतवे पेशों मर्या अपेशसे । समुपद्धिरजायथा। ॥ ३ ॥ | 
_. . आदहं स्वधामन पुनगभेत्वमेरिरे । दधाना नाम याज्ञियंम्‌ ॥ ४ ॥ | 
बीळ चिंदारुजत्लुभिगुहा चिदिन्द्र वह्विभिः। अरविन्द उस्रिया अनु ॥ ५॥ [११] | 
देवयन्तो यथां मातिभच्छा विदद्सुं गिर! । महाम॑नूषत श्रुतम्‌ ॥ ६॥ 
 इन्दरेणसं दि इक्ष॑से संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू संमानवंचेसा ॥ ७॥ 
 _ अनवद्यैरभिद्युभिर्मखः सहंखदचेति । गणैरिन्द्रस्य काम्येंः ॥ ८ ॥ 
अतं परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचनादाधिँ । सम॑स्मिन्रुञ्जते गिर॑ः ॥ ९ ॥ 
इतो वां सातिमीमहे दिवो वा पार्थितादाथिं । इन्द्र महो वा रजंस;॥ १०॥[१२] (६०) 
८ ॥'७॥ १-१० वश्चामन्रा मधुच्छन्दा ऋषे; | इन्द्रा देवता | गायत्री छन्द; । 


` इन्द्रमिद्‌ गाथिनों बहदिन्द्रमकभिरकिंण! । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १॥ 


"भु 


[य चक्षस आ सूय रोहयदिवि । वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ २ ॥ आ 
सहस्रश्रधनेपू च । उग्र उग्रार्मिरतिर्मिः ॥ ४॥ (६४) 
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इहप्रलोक का साधन | 
यो वे ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मथ्यते वसु । 


स विद्वान्‌ ज्येष्ठ मन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मण महत्‌ ॥ 
( अथवे० १०-८-२० ) 


« ( यः वे ते अरणी त्रिद्यात्‌ ) जो निइचयपूवक्र उन मंथन साधनो को जानता है, 


विद्वान्‌ है ' ( सः महत्‌ ब्राह्मणं विद्यात्‌ ) वही बडे ब्रह्मज्षान को प्राप्त करता है और 
उसको ( ज्येष्ठं मन्येत ) श्रेष्ठ का ज्ञान होता है । "१ 


जो प्रयत्नपूर्वक धन निर्माण कर सकत! है और धनोंत्पादन के सत्र साधनों को थथा- 
बत्‌ जानता है बही ब्रह्मज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है और सत्रसे श्रेष्ठ परमात्स 
तत्त्व को भी जान सकता है। धन इहलोक के अभ्युदय क! सांधन दै और ब्रह्मज्ञान 
पारमार्थिक निःश्रेयस का साधन है । इस तरह ईहपर लोक का साधन करना हरएक को 
उचित है । ` 


St 
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हदै केरी 


न के साधनों का संग्रह कर लेने का केवळ 
न ही प्रयन कर सक्ने क! जो एक सीमित शक्ति 
के पास है, वह भी पूरी किसी अकेले मनुष्य 
हीं है। एक ही. मनुष्य खत बुनाई, पकाना, 


- केलिये अपना, सकता है! अपनी शेष सच्ची 
वश्यकताओं की पूति के लिये मनुष्य को. समाज 
दूसरों की कमशक्तिके ऊपर अवश्यही निभर 
ना पडता है । इसी स्वाभाविक निय«ने समाज 
कर्मों का. विभाग किया है! अवश्य ही इस 
कार के कमेविभाग की आवश्यकता है, परन्तु 
ज के व्यक्तियों का अपनी कमशक्ति को 
माजिक सहोद्योग से बचाकर व्यक्तिगत स्वाथे- 
द्वि को लेकर. उप जन में लग जाना, समाज को 
शभ ६नेव छा नहीं है। यदि समाज अपने मन्ष्यो 
। की कर्मशक्ति को, उपजन की ओर दौड जाने देगा 


न्ष्यो की उपेक्षा हो जायगी 
- अपनी रोटी और अपने 
इकट्ठा करने का ही एकमात्र 


पाजतक्षेत्र में प्रतियोगिता उत्पन्न हुये बिना . 


जायगी । सम्पूण समाज के 


. सक रहे हैं, वे अपने को उपाजनाभाव से ही ये 


६२ 


> Na । कर £ = स 
बेकारी क्या हैं ! |: 

( लेखक- श्री० रामावतार विद्याभास्कर, रतनगढ, जि० बिजनौर ) भै । हे 
(३) ७१ | ही 2 


समाज के कल्याण के काम जब नहीँ किये जायेगे 
तत्र समाज की हानि होकर व्यक्तियों को भारीस | 
भारी अगणित हानियां उठानी पडती रहेंगं' । राव- ' ठः 
जनिक लोककल्याणकारी उद्योगों में छोटे वडे का 


Rs) 
जन्य 


(01108 


न 
भेद नष्ट होकर इतमें समता भी तब ही आयेगी कू 
और समाज ही सामुहिक शक्ति का यथार्थ उपयोग क 
भी दब ही होना सम्भव होगा, जब कि समाजमें अ 
से उपाजेन नाम का महारोग हटा दिया जायगा। । म 
आज जो संसार में उपाजनविहं।न होने के कारण, डे 
अपने को बेकार बना कर बैठानेवाली, एक निष्कर्मी उर 
श्रेणी उत्पन्न हो रही है, इसका कारण भी यही है, | ज 
कि आज समाजने अपना यह सिद्धान्त बना डाला सी 
है कि प्रत्येक को उपाजनत्रत्ति का अवलम्बन करना . 
ही चाहिये । परन्तु उप.जन के क्षेत्र का कुछ छालची 1 सै 
छोगों की मुट्ठा में आ जानेसे संकुचित होना क्‌ 
अनिवाय है और वह सीमित हो चुका है। ऐसी पे 
अवस्था में यदि अपनी. कर्मशक्ति का भौतिक |. सः 
बढ्ला रुपयेके रूप म॑ प्रत्येक मनुष्य चाहने लगे तो . जः 
यह चाह कहां से पूरी होनी सम्भव है? समाजकै छः 
बहुत बडे भाग को इस उपाजन के बिना बेकार रहना | . छेन 
ही पडेगा । स 

9 'सः 

आज जो समाजने अपने व्यक्तियों को उपाजन स्‌; 
की स्वीकृति दे डाली है, उससे समाजमें उपजन का | से 
घातक रोग उत्पन्न हो. गया है । उपाजनशील लोग | £ 
लोभी बनकर, अतृप्त और दुराचारी बनते जा 5 
हैं । उपाजन करना क्योंकि खमाजने सामाजिक २६ 
घम बना दिया है, इसलिये जो उपाजन नही कर नन 


क के कारण ही बेकारी की संख्या: नं 
बेकार समझे जानेवाले मनुष्य केबल उपाजन न 
सकने से ही वेकार मान लिये हुये अपने जीवन को 
निक्रम्मा समझकर, अपनी कमेशक्ति को या तो 
` विषथगामिनी बना देते हे, या आत्महत्या कर 
जायंगे  . बैठत हें अथंवा समाज में व्यथ जीवन व्यतीत करते 
रीस ` हुये, इस. मानवजीवन को विधाता की सुष्टि की एक 
नावै- व्यर्थ रचना सिद्ध करते रहते हें । यटि यह उपाजन 
डे को. नामका रोग न होता तो समाज में बेकारी नाम 
येगी की व्याधि देखने को भी न मिळती । उपाजनृत्ति 
[योग का ही दूसरा नाम बेकारी है। उप.जनत्रत्ति की 
[ज में  अतृप्ति ही बेकारी है ।' रोटी कमाना ' यह श्रुति- 
युग] मधुर नाभ रखकर काम न करने को किवा आलस्य 
रण, ` में रहने की कला को ढंढ लेने की जो मनोउत्ति है 
कर्मी उसका नाम ही उपाजनत्रत्ति हे । यह उपाजनत्रत्ति 
ही है, जब तप्त नहा हाता, तत्र बक्रागी का नाम पाकर 
डाला. समाज को कलङ्क्रित करने लगती है । 
करना | 
ल्ची ह 
होना 


a] 
a] 
>) 
शल 


समाज की जो कमेराक्ति है, उसको समाजकी 
सेवा में न लगाकर, उसको वेतन, मजदूरी, मनाफा, 
। कमीशन आदि के रूप में अपने ही भोगों के कामो 
ऐसी में छगाना, समाज का बोझा बन जाना है और 
तिक | समाज को उसके अधिकार से वंचित कर देना है। 
' जंब समाज की कमशाक्ेत को, समाज की ही सेवामें 

[ज के ` छगा दिया जाता है और उससे उपाजन नामका बदला 
रहना लेना नहीं चाहा जाता, तब समाज को समाज की ही 
सम्पत्ति से सम्पन्न कर देना हो जाता है । अर्थात्‌ तब 


| , ` समाज अपने मनुष्यों की बुद्धि को उपाअनक्रे मोहपाश 
' से मुक्त कर सकेगा, तो मनुष्यों के सामने एक ऐसा 
बिस्तीणे और निर्मळ कमक्षेत्र खल जायगा. जिस 
को अबतक उपाजन का ताला लगाकर बन्द 
रकखा गया था, जिसमें व्यथत। नहीं होगी, वैपश्य 
नहीं होगा, जहां विधाता की सौंपी हुई अपनी 
कमशक्ति का सौदा स्वार्थे के बदलेमे नहीं किया 
जायगा और जहां रोटी कमानेकी समस्या व्यक्तिगत 
ति १ 


1 


समाज पर अस्माभाविक बोझा नहीं पडता। यदि 


` होकर. भक्ष्य-भक्षक का शत्रुओं जैसा सम्बन्ध 


वेकारो कया हैं । 


रूप भें न रहकर समाज के द्वारा हीं स्वाभाविक 
रीतिले पूरी हो जायगी। इस कमक्षेत्र में काम 
करनेवाळे कमवीर में अदम्य उत्साह आयेबिना नहीं 
रहेगा । कतेव्यपाळन का सन्तोष आने से नहीं | 
गा ओर ब्रहसुल् से भरे हये निष्कम कर्षमय 


कृ संगिनी अखण्ड शान्ति भी आ ही. 


दूसरा की आवश्यकताओं को पूरण करके अर्था 
अपनी कृप्रशक्ति दूसरों का बेचकर ही उपज्ञन 
करना सम्भव होता हे । इस प्रकार का जो उपाजत 
है, वह यद्यदि समाज का ही ओर से आता हैं, 
परन्तु अज्ञान के करण समाजसेवा के महत्त्व से 
वञ्चित होकर आता है। इस प्रकार से उपार्जन 
करनेवाले की मनोउत्ति और उगाञ्जैनक्ी आज्ञा 
देनेआले ( किंत्रा उप.जन को सुविधा देकर उपाजन 
करवानेवाले ) समाज को मनोदशा, देत लेते दोनों 
समय स्वाथम छिन. और कलुषित हुए विना नहीं 
रहती । 


ह्‌ उपाजन नाम को मनोउत्ति दोनोंकी मनोत्रत्ति 
को दूषित करे 5ती है। न तो उपजन करनेवाला 
संतोब से उपाजन करता हे और न उप.जन कर- | 
वानेवाला सन्तोष से उपाजन करने देता हे।. 
उप जत कग्नेजाला अपनी सम्पूणशक्ति ळपाकर, | 
अपन को उपाजन करानेवाले की आवश्यकताको पूर्ति | 
नहा करता | वह जितना हो सके उतनी शक्ति 
बचाकर रख लेना चाहता हे. उप.जेन करानेवाला समाज | 
भौ प्रसन्नता से उसका बदला उसके हाथ में पकड़ 
नहीं च हता । वह भी जितना कम बदला देक 
उससे अधिक से अधिक काम लेकर, उसे टाळा जा. 
सके, उतना देकर, उससे पीछा ळडाकर, उसके 
उपाजनर्म से कुछ उपाजन कर लेना चाहता दहे) यो. 
उपाजनःृत्ति मे लगे हुये का, शक्ति के भण्डार अपने 
समाज से. जो सव्य-सेअक का माता और पुत्रका सा. 
पूण मशुर सम्बन्ध होना चहिये था, ब्रह ` 


जाता है । 


जो कोई सेवक अपनी कमेशक्ति के आधार 
जपने समाज को, या यो कहें कि अपनेही परम 
पिता परमात्मा को मूल जाता ६ और इन्हा का 
दी हुई उस अपनी क्रमशक्ति को, अपने को धन्य 
कर छेने के थिये, उन्ही की सेवा मन लगाकर 
उसको वेचे की वस्तु बनःकए, उसका सौदा करने 
लगता है, वह सेवक ऐसे रोगी समाज का रोगी 
डग बन जाता है । जो समाज अपनी देवी शाक्त 
“की रक्षा करने में असमथ होकर, अपने प्रत्यक अग 
को ऐल बना लेता है. कि जो अङ्ग अपनी हो 
| - जीवनी शक्ति को सोखते या चूसत रहनमाछ 
। श्रयक्रे रोगी अंग बन जाते हैं । यह उप जन-बृद्धि 
समा तथा व्यक्तियों को परमाथ से हटा छता ह 
` और उन्हे स्वाथे में लगा देती है। यह समाज के 
हृदय में परमात्मा का व्यावहारिक स्थान नदो 
रडती । यह उपाजनद चि ही समाज की मनोद्‌त्तिको 
दपित करके, उसे सच्चा नास्तिक बनाकर, समाज 
` में नास्तिकता का राभ्य कराने लगती है। ऐसे 
समाज के व्यक्ति, भोगेदवय कमाते रहने को ही, 
- सपना कमेशक्ति का. एकमात्र ध्येय बना लेत हैं 
' ओर एक दूसरे की ऱ्यार्थवुद्धिरुपी निबळता को 
` जहां कह! ९खते हैं, वहीं दौडकर कमाने के लिये 
| पहुंच जाते हं तथा अपने ही समाज की निबळता 
' से अपने जी+का चलातहे। यहां तक करते हें 
कि अपने भी परिवार के सदस्यों को पारमार्थिक 
 शक्तिसे पृथक्‌ करके, उनके शक्तिहीन होने को 
कल्पनां को, उनके मन में दृढत:से बैठा देते हें और 
फिर उनको अपने ही अठयायी आर अपने ही 
 'क्रीतदास के रूप में उपयोग में लने लग, ह्‌! 
उपाजन का घमण्ड रखने [ळे मनुष्य के हृदय में 
परमात्मा के स्थान पर' में ' अथ;त अहंवद्धि राज 
करती रहती हे। 


जगत्‌ के सृष्टि न्थिति प्रलय नामक 
करत. रहनेवाले जिस परमात्मा के 
य'न से संसार के सव काम चल रहे हें 
श हमार समझे हुए परिवारकः निर्वाह भी हो 


६४ 


क्न 
ल ७ 


प्रबन्धे 
से प॒थक कोई प्रबन्ध नही हैँ, यहा एकम. दात 
सत्य है। इस शुद्ध सत्यको शूलकर उपाजनवदाछ] 
यह सोचता हे कि में उपाजन कर रहा हूँ, सं हो 


रहा है । हमारे परिवार का (ने 


णकार 


अपने स्त्री, पुत्र, कन्या आदि का भरणपोषण कर रहा 
हूं, आज मैंने यह धन पा छिया, कळ और भी 
इकट्ठा कर लगा । अमुक व्यक्ति से मेरा वैर है, उस 
को यह बदला दूंगा इप्यादि। बिरादू ईश्वरीय 
प्रवन्ध की ओर से आंड. को मीचे हुए उप'जनी 
वत्ति के लाग. इश्ली प्रकार के मिथ्या अभिमानी 
फँसकर आ[मधघातरू वाल जीवन्मत अवस्था में, 
जीवन के दिन काट जाते हें । ऐसों की मनोदशा 
को प्रकट करनेत्रीळी स्पष्ट भाषा यहां . है कि बहू 
अहंकारविप्रढ होकर, अपनी आर अपने पर 
निर्भरं रहनेवाछे स्त्रं.पुञ्रकन्या आदि का आंखों पर 
कर्ताह बृद्धिका अन्धा परदा डाळ देत हे, और उस 
परदे से, कर्ताओ के भी कर्ता जगत्पिता परमेश्वर 
को ढककर, परिजनों को भी साथ लेकर, अश्नान 
के अन्धेरे क्ण मं जा पडत हँ। वे अपनी आंखों 
पर भी अन्धोटा बांध लेत . हैं, और परिजनों की 
आखोंपर भा अन्धोंटा बांध देत हें | 


उपःजनत्रत्तिवाळा मनुष्य स्वयं भी परिजनों के 
मोहज,ळ में फंसकर और परिजनों को भी अपने. 
मोहजालमें फँस[कर, एक दूसरे को अपना ही अपना 
रूप दिखाकर ईश्वर को देखने या दीखने देने के 
सम्पूर्ण अवसरों को खोता रहता है। इन अवसरों 
को खोत रहने में ही अपना सम्पूणे शक्ति को. 


प्र-क्त किया करता हे ।.उपाजनवत्तिवालो को 


इहयरद्शाल की कछ आवश्यक्षता नहीं रहता। 
मोहगय्र*त नाटकीय जीवन बितात रहने का लोभ दा 
इनमें बढ़ता चला जःता है । यही उ जत के मोह. 


गी 


का सच्च' स्वरू। है । जो मरष्यसमांज उपजव? | 


मोह में फंस जाता है. उस मनुष्यत्वह्दीन मदुष्य | 
समाज का कुछ भाग यह रहता है, कि अपने 
कमैशक्ति का दुरुपयोग करके धन कमा कर. उस 


- बदले में आळस्य को मोल लेकर, निर्कस्मा देक, 


है 


~ 


छबी 


। अ 


क्यो 


पठ जाता है । मनष्यता को खो डाळगेयाळे मरुष्य- 
अचे समाज का दूसरा भगं यह करता हैं, के जब बह 


"विछ उपाजन भें असफल हो जाता है. तब तुरन्त हाथ- 
मे हा वेर ढीले डोडकर कतेव्यविशुख होकर, आळसी 
गर रहे बनकर दरिद्रता, निराशा कुत्सित भावना ( बुरी 
रे भी नीयत ) और दुराचार को अपना कर बैठ जाता 
६ उस. है । 

श्वरीय 


पर्जनी उपाजनटृत्तिवाला सारादी मनुध्यसमाज, भगवान्‌ 
नौ को झलकर, नाश्तिकता के नवाज में जकड जाता 
. है । जब उपाजन को ही पित का परिचय माना 
था जाने लगता है, तब उपाजनरदित कर्माको असामंर्थ्ये 
और अपुरुषाथे का चिन्ह समझा जाता है । +लु 

अज्ञान का अंधेरा मर ष्यकोी यह नहीं समझने देता, 
कि सच्चा जो अपुरुषाथ असामथ्ये याक्लीब- 

र एर पना हे, वह रत्री पुत्र-धनधान्य आदिके मोहपा श 
र उस द अपने को रुक्त न रख सकने में ही है। जो 
रमेश्‍वर मनुष्य स्त्रीपुत्रकन्या आदि के मोदपःशासे न तो 
अश्षान अपने को ही ळडा सकता है. और न स्त्री पुत्रकन्या 
आंखों आदिको ही अपने मोहप.शसे मक्त रहना सिखा 
ननो को सकता है । वह एक दूसरे को सच्चे सुखका मुख 
दिखाने में असमथ होकर 
रहता हे । उपाजनके इस मोहको जबतक समाजके 
- 'हुदयमें से उखाडकर नहीं फॅक दिया जायगा, 
सा ईः समाज में बेकारी का और बेकारीके साथ 
पना) रहनेवाळी दासताओं, ढुङ्चिन्ताओ, दुराचारों 
नेक दुष्टनिरचर्या तथा उसके साथ ही न.स्तिकताऔं का 


अवसरों शैतान राज्य, बना ही रहेगा । 
तक 


प्रश्‍न होता हे, कि जब समाजमे धनका उपयोग 
स्वोकार किया जाता है, तब क्या उपाजेन की 
आवश्यकता दूसरी रीतिसे स्वीकार नहीं हो जाती? 


` तका उत्तर यहा है कि आदश समाज में स्वोपा- 
` (त घनपर निभर रहनेके वृथासिमान में फँसा 
«ना सबके लिए अडुचित है । समाजसेवकों की 


है 


जावनभर झाकता ` 


' क्योकि धन किसी न किसी का उपार्जित होता है।' 


- रखकर, समाजसेवा 
आशक्ति पर ही घनहे संग्रहीत होने या न होने 


शे निभर द्वोगा। परन्तु समाजसेवको का धनगर 


यगा । धन 
र सेवाघसे 
गातो उसका भी | 
र लेगा } धनक्रे । 
होकर कतंब्य (ढ़ नही हो | 
। उसका उपयोग सेवाधम मरें | 
। घन सेवाधर्मेका आवश्यक ँ 
डग नहे। ह! इस कारण सेवर्का 

जिनध्याना हानका कळ भा बहयकता 


उपयोग अपने 
न होनेका पञ्चात्तापी 
जायगा । धन हो 
किया जा सकता! 
किवा अनिवाये ३ 
को 


के 
नहा ह 


समाज-सेवकोंकी यह जान लेना चाहि 2, कि धन- 
शक्ति सेवाशक्ति नहा है । धन ओर हो वस्तु हे तथा 
सेवाशक्ति दूसरा ही पदाथ है । धनाभाव हो जानेसे 
सेवक में शक्तिका अभाव नहीं होता! धनसे 
सेवक नहीं बनाए जाते। सेवक ही समाजके 
वास्तविक धन होते हे । धनके न होनेपर भी 
समाजके स.पूण काम सेवकों से चल जात है। 
समाज में सेत्रको का जो महत्त्वपूण म्थान है, तथा 
धनकी जो न गण्यस्थिति है, उसको समझना हो 


| 


वह क्‍यों कि अन्न धनसे मिलता ह क्या 
लिए धनको मी भक्ति का साधन मानने लगे 
इस तःह मान लेने से धनबल ही भक्तिब 


थंनमे और भगवान में अन्तर ही कहां रह 


ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो धन को ही भगव 
मान लेना पडेगा। जिस प्रकार ईइवरभः 
भरोसा करके भगवद्धजन नहीं करता, 


कार, 


नारायण के चरणों में 


समाजसेवा किया करता हैं । आदर समाजके 
` समाजसेवक, धनको अपनी कमंशक्तिका प्रतिनिधि 
नहीं मानते। वे न मानकर धनसे अपना छुठ भी 
सम्बन्ध रखनेवाळे नहीं होत । ईश्वरीय प्रबन्धसे या 
यों कहे कि समाजनारायण की आचत्य व्यवस्था 
था माया के प्रबन्ध के अनुसार यदि समाजसेवकां 
का धन से कुळ संबन्ध आ पडे तो ये उस धनसे 
घनी बन जाने का घमण्ड न करके, अपना सेवक 
का ही रूप रखते हुए, पूण उद्यम के साथ सेवा 
ही उसका उपयोग करते रहे ह। उस धनकरे 
! बदले में आळध्य को मोळ ले लेनेकी मनोवृत्ति उनके 
` पास नहीं आती । वे धन न मिले तब भी पूण उद्यम 
के साथ समाजकी पूण सेवा करते रहने म समथ 
होत हैं । कहने का भाव यही है कि धनकी “घटती 
बढ़ती और होने न होने से सेवा में ऱ्हास या 
वृद्धि नहीं होती 

हः 2 सेवा का भाव समाज में धन को बाटने लगना 
` नहरों ह । सेवा भोतिक सुख पढ्चने का नाम नहीं 
है । समाज के साथ ऐला बर्ताव करना सेत्रा है 

जिससे समाज ओर सेवक दोनों का मन सव्य का 
दशन करने लगे | सेवक का अपना सन भी निर्वि- 
कार रहे आर सेवक के जीवन को देखकर, समाज 
को भी निर्विकार मन को देख लेने के अनन्त 
वसर भिलते रहें । सेवक की जीवनरूपी पोथी 
ढकर, सवाधमको किंवा आत्मदशन नामक 
धमेके मगेको समाज जान जाय, यहा सवा हे। 

मे धन की आवश्यकता स्वीकार करना सेवाधम 
अपमान करना हे । किसी के पास धन हो तो 


वन्य बनाया जा सकता हँ । परन्तु सेवा- 
को धनफे बिना पंगु बना देना, अत्यन्त अन- 


७ 


औँ अग्राह्य बात है | जवतक समाजसेवा हो जायगा । विट र. 


जी 


बचांकर रक्खा जायगा, तबतक सेवाधमे किलीऐ 
भी नहीं पाळा जा सकेगा । पूण उद्यम से समाज 
सेवा करना तब भी समझा जायगा, जब (के 


छः रभ हि 


में सम्पूणरूपसे आ.मदान या आत्मसमपंग भ 
को अपना परम सौभाग्य समझ छिया ज्ञायगाह उ 
| 

समाज नारायण ऐसे सेवका की रक्षा अवश्य | ह्‌ 
करेगा । ऐसे सेवकों की रक्षा करनेवाला समाज | टू 
अपने सेव को पर कोई अनुग्रह नहीं करेगा । किंतु उन | 5 
की रक्षा करके अपनी हा रक्षा क ता रहेगा। आदर है 
समाज के साथ आदश सेनक का जो सम्बन्ध होगाह अं 
वह धन का या मासिक वेतनादि का नहीं होगा।| पर 
किंतु पारस्परिक कल्याणबुद्धि के लेन देन पर हौँ। हो 
यह्‌ सम्बन्ध निर्भर रहगा। समाज में जो धन| हि 


काम में आयगा वह समाज के कन्धों का बोझा 
नहीं होगा किंतु समाज की कमशक्ति का अठुचारी 
दास बनकर ही व्यवहार में आयगा । धन के होते | 
यान होने से किसी भी समाजसेवक की कमेदाकिति 
रुकी नहीं पडी रहेगी या रोककर नहीं रक्ली जा 
सकेगा । इस प्रकार के आदश समाज में किसी! 


की भी कमेशक्ति को मोळ लेना असभव_.डो ६ 
जायगा 


इस प्रकार के आदश समाज मं वेतनभोगी यी 
मजदूर नाम का प्राणी देखने को नहीं मिल सकेगा।। | 
तब इस प्रकार का प्रश्‍न या आवश्यकता समाज को ' 
था समाज के किसी व्यक्तिको नहीं रहेगी । समाज 
की कमशक्ति धन की बेडियों को तोडकर, जेंब 
स्वतंत्रता के साथ समाज का कल्याण करने में जुट | पइ 
पड़ेगी, तब उसका परिणाम, समाज के कल्याण के| धार 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। तब समाज 
का किल्ली भी ढेग का अकल्याण हो सकना असंभ 


इस उपाजनतृत्तिने समाज को जहाँ अन्य बहुत 


सी हानियां ५हुंचायी हैं वहां ऋण किवा 3६ 
नाम की एक भयङ्कर व्याधि की भी सुषि 


| > र क स बन्धत छ 2 
.. गयत मान बंठता ह, आर इस बन्धन का श्री 
केसली पे. या रता रहता है । ` 

R | i इपाजन करता रहता ह | 

ग करे , 


जितना धन वह उपाजन करता है, इसी के 
भरोसेपर समाज से कईगुना धन उधारा ले लेता 
उपान करनेवाले लोग ही उघार छेते हैं 
पाजन करनेवाले लोग- ही उधार देते हैं! ये दोनों 
ही धनके बन्धन में रहते हैं । जहां उधार है, वहां 
दरिद्रता भी है ओर दुरिचन्ता भी है । उपार टेनेवाले 
के मन में जेली दुश्चिन्ता ओर दरिद्रता बनी रहती 
है. देनेवाले के मन में भी उसी ढंग की दरिद्रता 
हे और दुष्ट भावनःयें बनी ही रहती हैं । देनेवाले के 
॥।| मन में हमारा धन अमुक के पास हें, वह इतने गना 
` होकर हमारे पास आनेवाला है. वह कब आयेगा ? 
किस तरह आयेगा ? न आयगा तो क्या करना 


बोझा > पडेगा ? इस प्रकार के विचार घृमते रहते हे । 


10चारी 
i उधार लेनेत्राले और देनेवाले एक दूसरे के शत्र 


हो जाते हे । इन दोनो की आंखों में से शांतिकी 
| नींद सदा के लिये भाग जाती है। क्योंकि उधार 
मिल जाता हे, इसलिये उधार लेनेवाला उधार लेकर 
हा अपना समझा हुआ काम बना लेने में थोडासा 
भी संकोच नहीं करता। उधार का परिणाम बडा 
भयङ्कर होता है। इस के मोह में फंसकर किसी 
साम्रथिक विपत्ति को पार कर जाने के लिये ही 
५ ६ उधार लिया जाता है। परन्तु विपत्ति या उधार- 
पाज को $ भोजी को छोडकर नहीं भागती । घे वहीं ही वहीं 
समाज | वैनी रहती हैं । एक के पश्चात्‌ दूसरी, तीसरी और 
१ जेब चोथी उसके सिरपर चढी ही रहती हृ। इसके 
। म जुट | पश्चात्‌ आनित्राली विपत्तियें इससे भी भयङ्कर रूप 


याण. के मारण करके उसके पास आती ह्‌ 
समाज |. 


असंभव  उपाजेनव्रत्ति ही इस अनधैकारिणी उधार प्रथा 
उ भ जननी है । जिस प्रकार उःजतपत्ति मध्य की 
मशक्ति को हर लेती है, इसी प्रकार उधार लेनेकी 
. ९. सवुष्य की मानसिक शक्ति को हर लेता है 
# ₹ उससे जो काम उसे नहीं करने चाहिये वही 
हो है । उधार करने की. मनोवृत्ति में 
भारी क्रांति यही होती है, कि उप!|जनशक्ति 


प्रबन्ध को स्वीकार नहीं है, अपने ' अहं ' के दास 


, है। परन्तु उाजन करने की जो मूखता मनुष्य में 


मन में उत्पन्न कर डाळती हे । इस प्रकार की दुष्ट | 


कर था दूसरांको, अपनी उपाजन- 

द दिखाकर, उनसे 

न उधारा लेकर, जो कतव्य नहीं है, उसमें हाथ 
| 


० त क 
जतन! 


न्य > 
नेहा २१ 


धन उपाजन करनेवाले के पास 
उतना या उससे भी अधिक धन 
व्यय करक, उपस्थित या काल्पनिक संकट के पार 
जान का प्रयत्न किया जाता है । समझ लेना चाहिये 
[के यह कतव्यत्द्धि नहा है, यह कतेव्यश्रष्टता 
किंबा परिणाम न दीखने देनेवाला अन्धापन है। 
इतना धन यदि हाथ में नहीं आ जायगा तो कर्तव्य 
हीं हो सकेगा, या रुका रह जायेगा, ऐसी भावना 
ही दोषोसे भरी हुई हे । जब धन हाथमे नही हे और 
धन के बिना सिद्ध न हो सकनेवाला कोई कतेव्य 
तुम की प्रतीत हो रहा है, तब समझ लो कि तुम 
धाक म आ रहे हो। समझ ले कि वह तुम्हारा कतव्य 
नहीं हे । यदि वह तुम्हारा कतठ्य होता तो उतना | 
धन तुम्हारे पास अवश्य होता । क्योकि ईश्वरीय 
प्रबन्ध से उतना धन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिये 
वह्‌ तुम्हारा कतव्य नहीं है। उस काम को तुम 
निःशङ्क होकर बिगड जाने दो। जो काम ईश्वरीय 


होकर उसे ही करनेव,छे बन कर भल मत करो । 
सुखी रहना चाहते हो तो कतव्य की सीमा को 
पहिचान टो । 


प्रत्येक मनुष्य में कतेव्यपाळन की जो परिमित 
शक्ति होती है, उस शक्ति का पूण सदुपयोग | 
कर लने में ही कतव्य की सीमा रहती है । उस | 
परिभित शक्ति से जो काम न. हो सके, वह कतव्य ' 
नहीं होता । वह अकतेब्यको कतव्य मान लिया होता. 


रहती है. वह कतेव्य की इस सीमा को तोड़े विना 
नहीं मानती ' यह मखता जो; धन मनुष्य के हाथ में 
नहीं होता उसी को किसी भी प्रकार हाथ में लाने ' 
को उत्तेजित करके, उस क्या कर देने की इच्छा को 


वैदिक धर्म । 

इच्छाओं को जो उ:पन्न किया करता है, वह अपनी 

कभशक्ति का अविश्वास, उसपर अश्रद्धा आर 

उपजन करते की शक्ति पर अनुचित श्रद्धा तथा 
विद्वांस करता है। इस अन्धे विश्वाल के वश 
में आकर. उपाजन करनेवाला मनुष्य, क्तव्य से 
बाहर जाकर दूद पडता है । 


उप जन करनेत्राला मठुष्य, प्रवृत्ति का द'स बनकर 

_ किंव प्रवृत्तिसे बेइस बनकर अं नी आवश्यकताओं 
को बढ़कर, अपने उपार्जन को भी बढते रहने 
की चिता में फसकर, अपनी शक्ति का दुष्ट 

/ उपयोग करता रहता है! हमें धन नहीं चाहिये i 
हमें जीवनोपयोगी पद-थ चाहिये । वे पदाथ ईश्वरी 
प्रबन्धसे हमारी कमेशक्ति के ठुरुपयोगरूपी मूल्य से 
हमें मिलत ही रहत हैं। यही वास्तविक स्थिति है! 
इस रिथति को न समझनेसे धनकी मांग खडी हो 
जाता है । तत्र मनुष्य को वकना पडता है कि इतना 
' धन हमं अवश्य चाहिये। इस निबछ भावना को 
अपने मन में रखकर मनुष्य सदा अपने उपाजन से 

। अतृप्त और अशांत बना रहता है । मनुष्य को 


` अपनी आवश्यकताओं को जब उगाजन की मात्रा 
स बढा लिया जाता है, तब दूसरों से उधार लेनेके 
` बन्धन में फंसना दी पडता है। ः 


हे © ७. पि ~ ९ 
|. कमफल को त्याग देना ही निष्काम कमे करना 
iy ~ ७ 
' है। जब स्वार्थवद्धि से प्रेरित होकर कमे किया 


` मनुष्यस्‌ अकमे करा लेती है । स्वार्थ. बुद्धि का स्पष्ट 
अभिप्राय इतना हो है कि दूसरे किसी को भा अपने 
किये हुये काम के परिणाम में या फळ में भागीदार 


` बनने दिया जाय और जिस प्रकार संभव हो दूसरे 
अधिकार पर अधिक र जमा लिया जाय | फल: 


६८ 


१९ 
करके ही किं कतै ही सन्तोष मान छिया 
करके ही किंवा कर चुकते हा सन 


' जाता हैं, तब कोई भं! फलाकांक्षा को नहीं . त्याग . 
- सकता | स्वाथे- बुद्धि सुखच्छा से प्रेरणा पार, 


त्याग का अथे यही है कि अपना करतेव्यपाढन 


[ छरी ५ जे 
. कं 


जाय । अपनी दृष्टि को कतेब्यपालन तक हो. 
सीमित रक्खा जाय। कतेव्य-पालन कश छेन म ही 
आत्मौद्धार समझ लिया जाय । भौतिक परिणाम पर 
से अपनी दृष्टि को बचाकर रक्‍खा जाय । 


समाज-कल्याण को ही जब आत्मकल्याण समझ | 


| | 


लिया जाता है, तब यही फलत्याग कहा जाता | 
है। जि मे री रक्षा होती | 
है। जिल प्रकार समाज में मनुष्यता को रक्षा हाती | 
रह स हे, उसप्र कार समाज के मनको सुधार रखनेत्राळे | 

~ ~ £ EN ~ द्योग | 
उद्योग करना ही समाजकल्याण है। ऐसा उद्योग | 
करते रहना ही प्रत्येक व्यक्तिका आत्मकल्याण हैं। | 


म 
|| 
| 
|| 


|| 


सामाजिक कल्याण से पृथक, अपने लिए कुछ भी 
न चाहना ही फलत्याग है । समाज के कल्याण के | 
लिए सब कुछ चाहना ही व्यक्तिका फल.याग ' 
कहाता है । समाज में. मतुष्यता की रक्षा तब ही | 
होती है, जत्र समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी | 
निर्विकार मानसिक स्थिति को सुरक्षित रखनेका | 
व्रत ले लेता है। इस प्रकार की शुद्ध मानसिक | 
स्थिति रखनेवाले व्यक्ति जिस समाज में होते | 
हैं, वहां कल्याण को आना हो. पडता है । समाजके | 
प्रत्येक घर में. प्रत्येक व्यक्ति में, मनुध्यता को | 
चोट न ळगने पाए, इसी का नाम साम.जिक कल्याण 
है । यह जो कल्याण है यही चिरश्थायी कल्याण है। | 
भौतिक फल चिरस्थायं होना नहीं जानत । वे सबके 
सब नाशवान हैं। 


समाज के कमवीरोंका काम यही है. कि भौतिक | 
फलौ के ळाळंचको छोड दें और निर्विकार मानसिक | 
स्थिति की रक्षा करके उसके मालिक बन जांय। | 
निर्विकार मानसिक स्थिति की महिमा यही है कि | 
यह्‌ सवै बैरीविजयिनी है- अविनाशिनी है, मनुष्यता | 
नामकी जो दैवी सम्पत्ति है, उसका यह अचल, 
अटल और अक्षय आधार है । अपने जीवन में उस 
दैवी सम्पत्ति की रक्षा न करना ही बेकारी है । ) 


|| 


AY 


NF TO [ns 


पर्सात्म-ध्यान 


समझ अर्थात्‌ 
न वि २ ठ 
होती। प्रावद्या क चमत्कार (सं १० ) 
नेवा | ( लेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, एम्‌. एस्सी, ) ३ 
उद्योग) . त तत न्ध पे 
है आओ एक महात्मा से मेरा सम्बन्ध लगभग १॥ वर्षे से पास सुनता था। एक आध वार वही बात सुनकर 
न NNN A ~ 
० चला आ रहा हे। मे ने जेसी सेवा उनको की हे वैसी बोल उठा कि ' क्या शादी से छः मास पूवे ही विइड. 
कुछ भी . अन्य किसी जीते महात्मा की आजतक नहीं की। का पानी वन्द्‌ कर रक्खोगी ? जब शादी का समय 
याण के परिणाम इस का स्वाभाविकतया यही होना था होगा तो देखना! ' बात समाप्त हो गई। दो एक 
ल.याग. कि वह भी मेरे वशीभूत हुए रहे ह। उन्होंने भरसक दिन पीछे लड़के के बटना ळगना था, तो उस 
ब ही | यत्न मुझे लाभ पहुंचाने का किया है। अतः उन दिन बटने के समय पानी बन्द रहा | उस से पहिले 
अपनी | के कुछ चमत्कार यहाँ लेखबद्ध किये जातेहे। भी पडा और पीछे भी पडा । बटना बाहर आगन | 
नेका | यथा- में लगाया जा सका । जब वरात चढने का समय | 


( १ )हमारे हां एक लडके का विवाह था। 
लगभग २० दिन पूवे उस में निमन्त्रित होकर वह 
हमारे यहां आ टिके । शादीसे एक दो दिन पूवे मेरी 
छोटी लडकी जो लगभग ४ खालकी तब होगी 
पेटद्दै आंदि से दुःखी हो गई | में इतना चिन्तित 
हुआ कि सोच में पड गया कि बरात में कैसे जा 
'सकूंगा । अतः में उनके पास पहुंचा । उन्होंने दो एक 
दवाइयां बदला दीं। मैने कहा कि ' मेरी लडकी को भी 

' दवाई ही लेनी पड़ेगी ? वह दवाई तो लेगी नहीं 
वैसे ही ठीक कर दीजिये ? अस्तु! परिणाम यह 
हुआ कि बिना किसी दवाई के ही ठीक हो गई। 

. विवाह लाहौर में ही था इस लिये वह भी मेरे साथ 

। वरात में जाकर खाती रही, कोई कष्ट उसे नहीं 

हुआ । 


[नसिक _ 


(२) शादी से पांच चार दिन. पहिले बडी वर्षा 


कहा कि ' मुझे तो किसी घरके या बाहर के योगी का 
कुछ लाभ न हुआ | मैंने लड़के का विवाह रचाया 


'बादळ घटा छाई थी । आधी रात ठडंके की माताने. 


भर वर्षा इतनी प्रबळ आ,गई है |” घर का योगी 


आया तो वर्षा का निशान भी न रहा था और 
सभी विवाह के दिन वर्षा के बिना ही निकले, यहां | 
तक कि हमें लडकीवाले ऊपर छत पर खली धष | 
में दो पहर का खाना खिळाते रहे) इस सारे में | 
भेद यह था कि घर के योगी ने बाहर के योगी से | 
वर्षा के विषय में कह दिया था और उन्हों ने उत्तर / 
दिया था कि ये ( अर्थात्‌ वर्षा और मेघ ) अपरे 
आप ही चले जायंगे। सो ठीक वैसा ही हुआ। | 
वर्षा और मेध विवाहसमय अपने आप ही चले गये। | 


(३) एक दिन में उनके पांस गया, तो एक वि 
वार्ता का निएचय किया। घर आया तो एक छोटी 


आरम्भ हो गया और तीव्र होता गया। मेने 
ही सोचा कि यह खाट छोटी है इसलिये में 
बडे पलंग पर बिस्तरे का ही तकिया बना लेटस 
गया, पर वह भला तीव्रतर ही होता गया, यह 


वैदिक धर्म । 


। २ व ८. 
पलंग बहुत बढपूर्वक हिल रहा है | ' वह बात जिसके 
हू हो रहा था समाप्त होने पर 


(५: 
लिये यह सब वतमान ee 
वह झळा अन्द हो गया, साथ हा प्लग लना भी 
ह्‌ट गया। अगले दिन स्वामीजीसे बताया तो 


आप बोले कि, ' सब यही महानारायणी शक्ति ही 
इससे अधिक वेग इसका तुम सहार नहा सकते थे! 
(४) यह तो बिल्कुल साधारण घटना बन 
(6 ई. कि स्वांमीजी जब चाह मुझ उल लेते है । र 
९ के अपने घर बैठे ही में झलने लग जाता हू आए 
तभी समझ जाता हूं कि स्वामिजी बुला रहे है 
| और यदि कोई विशेष अडचन न पड़े ती उनके 
पास चळां भी जाता हूं। ऐसा भी हुआ है कि उन्ह 
ने मुझे बुळाने का सड्कल्प किया और में अपने 
घर झळने लगा तभी उन के पास कोई ओर आ 
' देठ और उन्होंने मेरे विषय में सोचा कि वह अभी 
। न आपे, झट मेरा झला बन्द हो गया । फिर उन्होने 
` कुछ चिर पीछे मुझे बुलाने का सङ्कल्प किया फिर 
' में जाने लगा फिर कोई उन के पास आ बैठा । फिर 
` उन्होने चाहा कि में अभी न पडुंचू, में फिर ठहर 
' गया।अन्तमें जव वह अकेले हो कर मेरी बाट 
' देखने लगे तो मे पहुंच ही गया। 
(५) एक रात में उन क पास लेटा हुआसा 
' था, वह बैठे हुए थे। दूसरी दीवारपर अचानक मुझे 
` स्वामिजी की आकृति ज्योतिमैयी बनती दिख।ई पडी। 
बह ज्योति कमरेमें विज्ञुलीके छैपकी जो रोशनी दीवार 
' को रोशन कर रही थी उससे बहुत अधिक प्रकाश- 


6६ ) स्वासिजी को एक दोकान पर बैठे देख 
कर म अपने रास्ते चला गया । रात को स्वामिजी 
 क्रास्वप्न ह्वी आ गया | यद्यपि उन दिनों लगभग 
छः मास से मेरा उन से कुछ मनमुटाव था और मैं 
उलटा उन से मिलने से कतराता था । 

 (७)एक दिन उन्होंने मुझ को बतलाया कि 
` अमुक भक्त को ब्रह्मज्योति दिखाई पडी 


७० 


और दूसरे को भी ऐसा तीन चार बार हुआ हे 
उसी रात तड़के पांच बजे जागकर तनिक सोने 
छगनेपर मझे बहुत तीव्र तथा प्रबळ श्वेत जाञनरस 
मान ज्योति दिखाई पडी जो एक दो सेकण्ड में 
ही लोप हो गई । अगले दिन नीला आकाश और 
एक इवेत बदली दिखाई पडा जिसे स्वामिजी 
निराकार ज्योतिस्वरूप का संश समझते हैं! कुछ दिन 
पीछे फिर एक बार यही दृश्य हष्टिगोचर हुआ। 


arr DNs 


न sree NNT 
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ल द नय. „यारा 


(८) पक रात अचानक स्वप्न सी जाग्रत दशाम 
मझे सामने एकदम झलमल झल्मछ करता हुआ 
प्रकाश हष्टिगोचर हुआ, जिस में कुछही काळ में 
श्वेत बदलियां नीछाकाश में. विद्यमान प्रकट हो 
आई । ऐसा सम्पूण आकाशा तो नहीं दिखा, केवळ 
उस का थोडासा अंश जितना इष्टि में एक बार 
आ सकता है, उतनो हो दिखाई पडा था। स्वामिजी 
को जब इस का वणन बताया गया तो आप बोले 
कि ` यह ञ्योतिःस्वरूप निराकार का दशन तुम को 
हुआ है, जो किसी भाग्यशाली को ही अपने जन्म 
भर में एक आध वार हो सकता है । ' 

(९ ) उपरोक्त वणेन के पीछे स्वाभिजी अपनी 
बांकी चितवन से बोले कि ' बस फिर वह बदलियां 
जुडने लग जाती हैं, तब मेघ जुड कर वर्षा होने लग 
जाती है, बूंदे गिरने ळग जाती हैं, अमृतवर्षासे तृप्त 
हो जाता है । ' रात को स्वप्न में वही हुआ और में 
उस मंह से बचने के लिये छिपता फिरा । 

(१०) यह तो बिल्कुळ साधारण बात थी कि 
जिस दिन स्वामिजी कहते कि कुछ न कुछ लिख 
ही लिया करो तो अगला दिन सारा लिखते ही 
निकल जाता । जिस दिन कहते कि कुछ कविता हीः 
कर छोडा करो, उससे अगला दिन कविता करते करते. 
ही निकळ जाता और जिस दिन कहते कि इसमें 
कया रक्खा हे? तुम जैसे को पुस्तकों से बचना 
चाहिये, उस से अगले दिन चाहे में कितने छेख वा 
कवितायें घड़ने का यत्न करता, एक भी न लिखी 
जाती, सारा दिन निरा निकम्मा ही निकळ जाता । 


( ११ ) वह अपने एक भक्तसे एक कपडे सीनेकी | 


अंक ३ 4 


दोकान करवा रहे हैं । स 
कहने लगा कि अभी तो कुछ 
` उन्हाने कहा काम का कया हे? सरद हवा चढी 
कि इतना काम आयगा कि तुम से सम्भाले न सस्भ- 
लेगा ।' दा तान वार एसा चच हुई, पर सरद हवा न 
चली । अन्त में स्वामिजी को मुझ पर सन्देह हुआ 
“सो उन्होंने सुझसे छडनेका बहाना बनाया । में छडकर 
घर आ गया और उन से एकदम रुष्ट हो गया । 
में विस्मिव रह गया, जब कि घण्टे आध घण्टे में 


| को मोसम आई । वह 
/ काम आने नहा छगा।! 


ब्रामिजी | 
छ दिन || 
आ। 


 दशाम || 


|| ही सरद हवा चलकर वादळ हो गये, तव मैंने नाम 
1 इंआं मात्र सा यत्न उन को रोकने का कर के भी देखा, 
काल में | पर वह इतने चढ चुके थे कि पानी बरस कर ही 
केट हो | इटा। बस, फिर क्या था काम गरम कपडे की 
। फेवळ | सिलाई का उन के भक्‍त का बहुत चल निकाला | 
क वार |- कई मास फिर स्वामिजी मुझसे बिगडे ही रहे, ताकि 
वामिजी | उन कपडे सीनेवाले का काम चळ निकछे और 


1 बोले | मेरी ओर आकर्षित होने से वह उस की उन्नति में 
तुम को ॥ वाधा पडने से बचे रहे । इस प्रकार कई मास ही वह 
ह. जन्म | इसी प्रकार रहे । इतने में मे बहुत हो उन से विगड 


बैठा, तब स्यात उन्हें विचार आया या में अपनेआप 
` हो उनसे जा मिला और उन से सन्धि कर ली अथवा 
. हो गई । 
हाँ तक लिखा जाय ? यह महात्मा तो बहुत 
चमत्कारी हे फिर कभी कुछ और चमत्कार एकत्र 
हो जाने पर लिखे जायेंगे । अब उन्ही' ६०-६५ वर्षे 
के सुन्दर सुडौल गौराङ्ग शाहन्शाह जी का पुण्य 


था कि खुळ खेलेंगे तो और भी बहुत कुछ द्खिलायंगे। 


| (१ ) जब में स्वामिजी से रुष्ट हो गया, तो उनकी 
| स्वयं ही रची माया में उलझ में उन का कट्टर विरोधी 
गया। उनसे वेर ठान बैठा। अतः में स्वयं व्याधि- 
स्त हो गया और मुझे खनी बवासीर का दौरा हो 
या । १८ दिन में मध्य में एक आध दिन खन 
ह आया, नहीं तो बराबर प्रत्येक टट्टी में खून 
थिः आता ही रहा। कुछ ही दिनों में म घबड़ां 
गया कि स्वामिजीने ही जाल रचा, परन्तु में अकडा 


७९ 


वणन करता हूं, जिनके विषयमे पहिले कभी लिखा. 


भा था, उन के पास जाने को सवेथा उद्यत नहीँ . 


पर तत्पर था । विचार था, कि. 
परमात्मा स्वयं ही ठीक कर देंगे, कि इतने में सेर करने 
निकला तो माळ पर ही झहन्शाहजी आते मिळे । छै. 
अपने परिचित महात्माओं के साथ हो | 
लेने से प्रायः रुक ही नहीं सकता । उन के साथ हो : 
लिया, पास हो एक चौबारेम जा बैठे। उन के बहुत 
आनन्दाश्रम हैं | छाहीर में बीसियों के वरो में बह 
जब चाहे जाकर शहन्शाही दरवार छगा लिया करते _ 
ओर कई कई दिन प्रायः सायं दोपहर आनन 
मंगळाचार चला करता है । . 5 


था, न दवाई करने ९ 


उस दिन म इतना उन के ध्यान में मस्त हुआ ` 
कि पाहले कभी न हुआ था। फिर कई बार गया। | 
ख्वामिजी का वणन आया तो आप बोले दोष. 
तुम्हारा ही हे उन का नहीं; वह तो तुम्हारे £ 
वही है जो तुमने उन्हें बना लिया है | यदि कि 
सन्तसाधु स पचे लडे तो फिर डोर देते ही जानी 
चाहिये। केवळ. तनिक देखना ही चाहा कर हु 


इत्यादि । कई दिन इसी प्रकार निकळ गये पर मेरी 
बवासीर न हटी । 


तो आप बोले, इस सूरदास को भी साथ 
सं बोला तो फिर एकान्त कैस रहा ! आप 
बोल अच्छा, अकेले ही आ जाना। लारेसगाडेनमे : 


सं निणय हुआ कि मझे 10१6180181 
ही! 616॥, निराकार भगवान्‌ पर ही 
चाहिये। मानवरेहधारियों पर मेरा 
कठीण है, अत: मे किसी के पास न 


र वैदिक घम । 


आया कि तनिक प्रश्‍वास छोडूं तो मुख प्रसन्न हो 
ही रहा। अगले प्रातः उठकर भी 


जाय। घन्टाभरं ऐसा ह्‌ हे े 
वही हुआ, बहुत आनन्द रह ' टट्टी गया तो खून 

वे भै अतीव विस्मित हुआ । साय ही 
सर्वथा न आया, में अतीव विस्मित हु 


दर्बार में जा उपस्थित हुआ और उन के चरणों में 
` सिर रक्खा। जब सब लोग उठकर चल गए तो आप 
 _ बोले, ' क्यौ भई, वह निर्णय पक्का न रहा? ! 
| _ पेने निवेदन किया, महाराज ! निर्णय तो पक्कोही 
। रहा पर जब आप इतनी कृपा कर रहै हेतो 
हम कृतध्नतादोष के भागी क्यो कर बेने! आप 
की दयाने मुझे यहां आने पर बाधित कर दिया । 
वास्तव में महातमाओं से सङ्ग करनेपर उनकी 
शक्ति प्रेम क्षमा का पता चलता है। कई दिन 
पीछे दरबार में मैने यही स्वीकार किया कि इस 
' प्रकार महाराजने मेरी बवासीर हटायी और वह 
६ झीएऐसी कि सब प्रकारका कुपथ्य विवाह में हुआ 
फिर भी दौरा नहीं पडा । न जाने कितनी शक्ति 
झहन्शाहजीने किस समय कहां भर दी | 


(२) एक दिन सायंको घर में 1४५० 
सुनते सुनते मुझे विचार आया कि शहन्शाहजी दो 
वषे पूवे सुनना चाहते थे, उन को भी बुला कर 
सुनाऊं। फिर अपने घरवाले स्यात्‌ ऐसा मानेंगे 
नहीं, इस विचार के आने से में ठिठक गया | अगले 
fi दिन दरबार में गया तो आपने 1900 की 
। ही बात चलाई | में विस्मित हुआ कि कल सायंको 
यही विचारा था, उसीकी ही ओर इनका संकेत था। 


(३) एक बालक को सूरदास के साथ एक 
` मजलिस में भेजा था। वह नीचे सडक पर पहुंच 
गए तो आप चौबारे में बैठे ही मझ बोले, ये कम्बल 
उन्हें जल्दी से पकडा आओ, वे टांगा कर रहे हैं। 
मैंने कद्दा जी! वह तो कभी के चळे गए। आप 
. बोले, कहा जो तुम्हें उठ खडो न ! में चला गया, 

कम्बल पकडाया, तो टांगा चळ द्या । ऐसा स्फुट 
| कि वह चौवारे में बन्द कमरे में बैठे हैं, पर सडक 
पर टांगे का प्रबन्ध करती उन की 151४ 


[वषे १८ 


उन्हें प्रत्यक्ष दीख रही है । में आनंदित हो गया 
कि मुझे स्वयंही उन्हों ने ऐसा चमत्कार दिश्वाया। 

( ४) एक दिन आप बोले कि हमारी पुस्तक ४ 
का अनुवाद तुम करते जाना, हमारे मुजरे लगता 
जायगा, तुम्हें और तो हमारे पास आना नमस्कार | 
करना आदि कुछ आवश्यक नहीं। साथ ही साथी से | 
बोळे कि जो हमने बताना है वह यह जांनता है, पर | 
जो हमने किया है, वह इस ने नहीं किया। घर | 
आकर सोते समय में अपनी लडकी को लिखाते | 
लगा तो शहन्शाहजी की ही स्तुतियां लिखवा हुई | 
हिंदी में भी अंग्रेजी में भी । इतने में परमात्मा की | 
स्तुति में अंग्रेजी की काव्य ( 1001) भी बन | 
गई । मैं विस्मित हुआ, क्योकि यत्न करनेपर भी में | 
कविता नहीं कर सका था । अगले दिन भी कविता | 
बनी, उस सें अगले भी । मेरे आरचये का ठिकाना | 
न रहा । वास्तव में महात्मा पारस होते हैं, इनके | 
सङ्ग से तांबा भी सोना बन जाता है। शहन्शाहजी 
कवि ठहरे । बिना कविताका घर दिए बातें ओर और 
ही करते करते मुझे कवि बना गए। धन्य हैं ऐसे 
सज्जन जो संसार का उपकार करते फिरते हैं और 
फिर यही कहते हैं कि हम ने कुछ नहीं किया, 
तुम्हारी श्रद्धाका फल तुम्हें सिल गया । 


|| 
| 


~ जैसे 


(५) मेरे जसे सुस्तके अन्दर भी वह इतना 
प्रेम भर सकते हैं कि सूर्योदय से १॥ घन्टा पूर्व 
उठकर उनके दरबार में जा उपस्थित होऊं, यह उन 
की ही सामथ्य नहीं तो में कब प्रयत्नशील हो 
सकता था ? लिख अवश्य सकता हूं पर उस | 
लेखनो पर भी यदि किसी महात्मा का वश चल 
जाय तो वह भी बन्द हो जाती है ।. स्वामिजीसे रुष्ट | 
होनेसे बन्द हुई लेखनी फिर शहन्शाहजीनेही चळाई। 

- और भी अनेक चमत्कार इनके देखें होंगे जां | 
जो अब स्मरण नहीं। आशा है फिर कभी वे और | 
भी बहुत कुछ कृपा करेंगे ही। 

यह्‌ लेख यहाँ समाप्त करना अच्छा लगता है। 
अतः शेष फिर देखा जायगा | 202 


स्वाध्याय मंडल, 


~ 


ओघ, ( 1ज. सातारा ) 


गा हुई श्रीसानजी नमस्ते । 

माकी 

ग बन 

भी में 

कविता आपको साथवाले 'वेदांके शुद्ध मुद्रणका प्रश्न' इस पत्रसे विदित होगा कि, वेदोकी शुद्ध 

ठेकाना | छपाइका प्रश्न सदाके लिये हल करनेकी युक्ति वेदोंके ब्लाक वनवानाही है हमने ऋग्वेद- 

' इनके छपाइका काय प्रारभ कया हे । इस समय आप सहायता दंग, तो यह प्रश्न निश्चित रातिसे २ 

शाहजी हल हो सकता है । न 

र्‌ और वषय 3 ~ ~ ~ >>. उ 5 ~ 

हैं ऐसे |. ऋग्वेद, ऋग्वेदका ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक तथा शिक्षा ज्योतिष छंद आदि 

के ञौ ऋग्वेदके १० ग्रथ छापनेके लिये ओर ऋग्बेदके ब्लाक वनाईके लिये आनुमानिक व्यय . . 

चं । १४००० ) लगता हे । यदि १४० भद्र पुरुष प्रत्येक १००) रु. देवें तो ऋग्वेदके ब्लाक वनेगे 
हट 


आर आयंदा कभी वेद अशुद्ध छपनेका संभवना तक नहीं रहेगी । क्या ऐसे पवित्र 
कायके लिये आप १००) नहा दंगे है र ढं 


| पा \ आप यादि अधिक दान दें तो अच्छा हे । आप अपने इष्टमित्रौसे इस कार्यके लिये दान | 
i दिलवाइये । जो धन आवेगा उसकी नामोके साथ प्रसिद्धि अखबारॉमे करेंगे । तथा वेद | 
ह उन 


हो | अत्यत सस्त [वकग आर इसका सब पुण्य आपका प्राप्त हांगा । 
2 आशा है कि आप इस काय को उचित सहायता करंगे। 


वदाय वादक धम-सचक्त | 
_ श्री० दा० सातवळेकर 


नाप्रस्थान २: 


तिथि 


श्री० मन्त्री, स्वाध्यायमंडल 
औंध ( जि० सातारा ) 


उर 


यतयः 


~ 
नमस्त । 


७. 
> 


i आपने जो वेदमुद्रणका कार्य शुरू किया हे, उसके व्ययके लिये में निम्नलिखित प्रकार रकम 
९७1१ ~ ७ ~ (६० oes 
| देताहूं। उचित प्राप्तिपत्र भेज दीजिये । 


(१) दानरूपसे में रू० +०० ५०० ००० ००० १०० ७५५*** ८४५ ( रूपये ) देता ह | 


- (२) अनामत ( 0९7०३६ ) रूपमें रु० 1111111" ( रूपये ) देता हुं। यह रकम 
८५ 2 ~~ ७ ~ 
बेदमुद्रणकार्य समाप्त होनक पश्चात्‌ ग्रथरूपमें मुझे वापस मिलनी चाहिये । 


०५ 5, > प छ; ७ दु ७० ॥ 
(३) म मासिक दान (या अनामत) रूपमें रू० (४ ००००० ( रुपये ) भेजता रगा । 


- ERD rR च न कोने 


कम 


फम 


ग । 


"७०९ $ a 


वेदाके 


फे 


बेदोंके शद्ध प्रद्रण का प्रश्‍न हम आज कई वषीसे 
आयजनताके संमुख रख रहे हैं, परन्तु इस का 
विचार ठीक रीतिसे कोई भी नहीं करते हैं, यह शोक 
का विषय है । आयौँके धमपुस्तक वेद ही हैं, अत: वे 
अति शुद्ध छापने चाहिये, इस में संदेह ही नहीं है ! 


ईसाईयोंके बैबळ और मोहमदीयोंके कुराण कैसे 
छापे हैं, यह आयौँको देखना उचित है । बायबळ्‌ के 
कितने प्रकार के पुस्तक मद्रित हँ, इसका हिसाब 
लगाना सुलभ नहीं हे । एक ही अंग्रेजी भाषाके 
बायबल २०० विविध प्रकारोसे छापे ह्‌, भारतीय 


संपूण भाषाओं में वे उल्थे किये हैं, विश्वकी सब 


भाषाआंम छपे हैं और आयौं का वेद ? एक लिपि 
में भी शद्ध नहीं छापा है | क्या यह आर्यो को शोभा 
देता है? क्या आयौँ के पास धन नहीं है? क्या 
आयौँ के पास अपने धर्मेपुस्तक के लिये त्यागभाव 
नही है ? क्या आये अपने धमेपुस्तक की योग्यता 


' जानते नहीं ? फिर वेदाँका शुद्ध मुद्रण क्‍यों नहीं 


होता ? 

इस समय तक बम्बई, अजमेर, कलकत्ता, बनारस, 
लाहौर में वेदों का मुद्रण हुआ है.। कलकत्ता के मुद्रण 
का विचारं न करनाहि अच्छा है, क्योंकि इसकी छपाई 
और कागज भी-अस्यन्त बरा है, अतः इसका विचार 


: करने का कारण नहीं है। मूल्य भी अधिक है। 


बनारस के मुद्रण के भी दोष बहुत हें। 
मुंबईके निणेयसागरमे छापे वेदका विचार कर सकते 


शुद्ध सुद्रणका प्रश्‍न । 


चके -- 


हैं । इसका टाइप अच्छा, कागज अच्छा, छपा अच्छा 


क्र # 


वेङ्गॉके शद्धसद्रण का प्रश्न | 


ज” 


है, परन्तु इस में पदच्छेद बिलकुल नहीं, बिलकुल 
गाथा जसा छापा है और कोई मन्त्र ढूंढना हो तो 
निइचयसे मन्त्र शीषर निकाला नहीं जाता) इस में 
अडाद्धियां पर्याप्त हें, और मन्त्र खळे न छापने के 
कारण वेदाभ्यासियों तथा वेद के मननकर्ताओं के 
लिये यह पुस्तक बिळकुळ उपयोगी नहीं है। जो लोग 
केवळ वेदको कंठ करनेवाले हैं, उनके कामके लिये 
ही यह पुस्तक बनी है, अतः यह ऋग्वेद सावेत्रिक | 
उपयोग का हो ही नहीं सकता। अतः वेदके शुद्ध 
और अच्छे सुद्रणका प्रश्‍न उपस्थित होनेपर इस | 
पुस्तक का विचार करनेंकी भी आवश्यकता नहीं | | 
है | लाहौर में छपा ऋग्वेद अब मिलता नहीं और _ 
आशुद्धियां उसमें अनन्त थीं, अतः इसका भी विचार | 
छोडना चाहिए । $ 


अब एकही अजमेर के वैदिक यंत्रालय के वेदोंके _ 
पुस्तक भारतवषेमें विचार करने योग्य रह जाते 
हैं । इनका मल्य कम हे, थे पुस्तकाकार हे, पदच्छेद 
किर हैं, ऐसे कई गुण इन में हे । परंतु का 
और छापाई अत्यन्त खराब है और अशुद्धियौ क॑ 
गिनती की जाय, तो उतनेहि बड़े पुस्तक 
अशद्धियांके निदशनाथ बनाने चाहिये । इनमे किस 
प्रकार की आशुद्धियां हँ, इसका थोडासा नमूना यहां 
हम देते हैं। पाठक इससे अनुमान कर सकते हैं कि | 
अशाद्धियां किस स्वरूप की ह- 
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रोकी अशुद्धियां 


98 होनेपर भी छोड ही दी दे, कुछ नमूने के लिए 
। आडीसी ढी हे । अक्षरों की अशुद्धिया हरण 
कतमं पर्याप्त हैं । ऋषियों के नामॉर्मे भी अशुद्धियां 
हें वैद्वामित्र: ' ऐसा चाहिए वहा 
हे, आगे प्रायः अनेक 
ऐसीहि अशुद्धियां 


- ` यहां स्मरण रहे, कि हमने ह 


देवताओंकी अशुद्धियां भी पर्याप्त हैं । जिसकी 
जो देवता है वह न देते हुए वहां दूसरीहिं लिखी 
| ठन्दोमे अशुद्धि होनेका कारण नहीं ह, परन्तु 
; छन्दोमि भी इतनी आशुद्धियां की हैं कि आइचय 
होता है कि यह क्या है! उदाहरण के लिए देखिए 
| क्रि्रगाथः में विषम मंत्रकी बृहती और सम 
i मन्त्रकी सतो बृहती छन्द होता है । प्रगाथ संज्ञाका 
` यह अर्थ है। इसमें पंक्ति छन्द॒ नहीं आ सकता, 
न्तु प्रगाथ सूक्तो में अजमेर मुद्रित ऋग्वेद में 
कित तथा अन्यान्य छंद भी लिखे हें । ऋग्वेद- 
बाहुक्रमणी में प्रगाथ का निर्देश करके वृहती 
और सतो बृहती स्पष्ट लिखा है, उसकी ओर 
 ढुलक्ष्य करके छन्दो में भी अशुद्धि करना क्या 

आदरणीय हो सकता है ? i 
अजमेर मुद्रित वेद में ऋषि-देवता- छन्द, मन्त्र, 
स्वर, पद अक्षर आदि प्रत्येक के सम्बन्ध में अनन्त 
 अशुद्धिया हे । हमने थोडी सी उपर दी हैं। जिन सूक्तं 
अशुद्धियां दी हूँ उनमें भी इनसे अधिक 
द्वियां रहीं हू । कया ये वेदके पुस्तक आयौं को 

हो सकते हैँ ! 


के ७, 


साथ ये वेद भी खुले छपे नही हैं। गाथा 
पे हें । डी मन्त्र अलग अलग नहीं 
ति अशुद्धियोसे अलग हें । 


त दोष होना सहज है, 
यन्त शुद्ध करनेपर 


~ 


अशुद्धि हो जाती है । इस तरह < - 
अगद्धियाँ भी अजमेरवाले वेदॉ्म पर्याप्त हूँ । 


हमने जब यजुर्वेद का मुद्रण किया, उस |, 


| वषे १८ 


तरह की अक्षर उडनेकी | 


इस तरह अक्षर उड जाने की अशुद्धि ७८ हुई, | 


छापनेके पश्चात्‌ यह वात ध्यानमें आ गयी । इस में 


कुछ ग़द्धता की भी ८।१० अशुद्धियां रह गयीं हैं। 
इन सबकी गिनती करके हमने शुद्धिपत्रक 
एक पृष्ठ छापकर यजुर्वेद में लगा दिया है । इनकी 
गिनती करने में हमें श्री स्वामी वेदानन्दतीथजीने 
बहुतही सहाय्यता की इस लिए हम उनका हार्दिक 
धन्यवाद करते हैं । अर्थात्‌ यन्त्रके प्रभाव से तथा 
प्रूफ देखनेकी असावधानीसे वैदमुद्रण म अशुद्धियां 
रह जाती हैं इख कां हमें . पूण अनुभव ह। इतना 
होनेपर हमने सोचा कि यदि ब्लाक या स्टीरियो 
बनाए जांय, तो इस तरह की अशुद्धियां नहीं होगी । 
यह निश्‍चय करके हमने जो ऋग्वेद का मुद्रण 
आरंभ किया है उसके ब्लाक बनानेका संकल्प किया 
है जिससे एकवार शुद्ध बना हुआ पृष्ठ लाखों 
प्रतियां छप जानेपर भी नहीं टूटेगा, अक्षर नहीं 
उडेगा और एक जैसा ही शुद्ध छप जायगा। 


यह्‌ निइचय करके हमने वैदिक यंत्रालय, अजमेर, 
को लिखा कि हम इस तरह ब्लाक ( वेदौके ) 
बनवायेंगे, आप इसका 
ब्लाक आपको हम देंगे । अजमेरवाळो से कोई 


उत्तर नहीं आया । शुद्धता की जिम्मेवारी हम लेतेको / 


व्यय देंगे तो ये सब |, 


| 


तैयार हैं अर्थात्‌ किल्ली प्रकारकी अशुद्धि रही तो वह | 


इतना कहनेपर मी उनसे उचित उत्तर नहीं आया । 


इस समय जितने वेद छपे मिटते हैं उनमें बम्बईके | 


निणेयसागरी बेदमें शुद्धता अधिक हैं, उससे 
दूसरे स्थान पर अजमेर के वेद हें । यह वैदिक 
यन्त्रालयवालौ का निःसन्देह यश है, तथापि उनकी 
जिम्मेवारी यहीं समाप्त नहीं होती। श्री स्वामिजी 
महाराजने जो लाखों रु० का ट्रस्ट बनाया औ 


Fe न कर्ताधर्ता जो लोग बनाए, उनको 
हा. “था कि वे अपन य 


वे अपना कतेव्य पूणे करते | परंतु 


ब्लाक हम नया और शुद्ध अपने व्ययसे बना देंगे। | . 


अगुद्धियाँ हैं उनका स्वरूप ऊपर बताया ही है। 
वेदोके पुस्तक बिलकुल न छापनेसे अग्रुद्ध छापना 
अच्छा है; इसी लिए वैदिक यंत्रालय मुद्रित वेद- 
पुस्तक अशुद्ध होनेपर भी अन्य स्थानके वेद्‌-पुस्तको 
_ से अच्छे हैं तथापि अब वैसेहि हमेशा के लिए 
रखने योग्य नहीं हे । अतः ठाद्ध “मुद्रण के लिए 
परमावधिका प्रयत्न करना चाहिए । जितना मनुष्य 
के हाथ से और बुद्धिसे हो सकता है उतना प्रयत्न 
करके वेदोके अत्यन्त शुद्ध पुस्तक छांपनेका यत्न 
होना चाहिए और वैसा यत्न इस समय हम यहां 
कर रहे हैं। 
वेदौके पृष्ठ अतियुद्ध करवा कर उसके एकवार 
ब्लाक बनवाने से ही आगे शुद्ध छपाईंका झगडा 
हमेशाके लिए मिट सकता है । दूसरा कोई उपाय 
नहीं । ब्लाक न करते हुए कितनी भी सावधानीसे 
मुद्रण किया तो किसी न किसी पृष्ठ का एकाध 
टाइप उड जाना और वहां अशुद्धि होना बिलकुल 
आसान है । अतः हम आयसञ्जनों से बार बार 
कहते हुँ कि एकवार व्यय करके चारों वेदॉके ब्लाक 
बनवाये जांय। इसका व्यय बहुत अधिक नहीं होगा । 


ऋग्वेद के लिये १४००० ) 
, यजुर्वेद ,, ४००० ) | 
सामवेद ४००० ) 
९ 
अथवेबेद १9 १०००० ) 
२००० ) 


व्यय 
और 
मद्रण 


इतनाही व्यय होगा। यह कोई अधिक 
. नहीं है । संपूर्ण अन्य शाखासंहिताओंका 
| सम्पूण ब्राह्मण आरण्यकों का एक बार जुद्ध 
( ब्लाक करनेके विना 

लिए सब मिलकर २०००० ) से अधिक नहीं 
छागंगा । अर्थात्‌ कळ ५०००० ) के सरमाये में 
` सम्पूण वैदिक वाड्मय का सुन्दर मुद्रण हो सकेगा । 
* यदि ५०० आये प्रत्येक १०० ).२० दे देवे तो 
हि काय ५ या १० वर्षों के अन्दर सहजही से हो 
' कता है। जो छोग बेदकार्य लिये १०० ) वान 


किया जाय तो उस काय' 


'घन वापस करनेकी तथा खूद देनेकी जिम्मेवारी. 


' बने तो हम इतनाही कहेंगे कि इस समय 


नहीं दे सकते चे कर्जा के रूप में देवे और सव कार्य 
समाप्त होनेषर अपने हिस्से की पुस्तकं ले लेवे, | 
अथवा १०० ) देनेवाले २००) की पुस्तकें छे | 
छेवें । यदि धन वापस करनेकी संभावना हुई तो || 
धन वापस सो किया जायग!। हम सब हिसाब 
रखेंगे और अन्तमें जैसा होगा वैसा कर देंगे | 

थवा कोई संस्था व्ळाकों का ओर छपाई का ब्यय 
करे और हम व्यय लेकर ब्लाक और पुस्तकें उनुको 
दे दंगे। किसी तरह यह कार्य बने और वेदों के 
शुद्ध और सुन्दर मुद्रित पुस्तक वन जाय | 


कई छोगोंने हमें कजाके रूपमे २०।२५ हजार 
रुपये कुछ थोडे सूदपर देनेका वचन दिया है ॥' 
हम इन धार्मिक सज्जनोंके बडेही उपकृत हैं । परंतु 
सूदपर रुपया लेकर और वापस करने की जिम्मेवारी | 
सरपर रखते हुए हम यह काय कर नहीं सकते। 
इसका कारण यही है कि वेदोकी शुद्ध और सुन्दर 
तथा सवागपूण मुद्रित पुस्तक की जिम्मेवारी केबल 
अकेले हमपरहि है ऐसा हम नहीं समझते। आज 
हमने २०००० ) ० कर्जा लिया, उसपर फी सदी 
कमसे कम ५ ) रु० सूद माननेपर भी प्रतिवर्ष | 
१००० ) सूद्‌ होगा और १० वर्षों में १०००० ) 5 | 
होगा अर्थात्‌ १० वर्षोके पञ्चात्‌ २०००० ) के हमे- | | 
केवळ इस लेखक को ३०००० ) देने पडेंगे । परन्तु. 
दस वर्षा के पश्चात्‌ छाभ में से इतनी रकम कोई 
भी चतुर व्यवहारकर्ता दे सकेगा ऐसा हमें विश्वास 
नहीं है । दसवें वष यहां चार वेदोंके ब्लाक ओर 
हजारों रुपयौके पुस्तक रहेंगे। अतः हम कर्जा 
देनेवालों को ब्लाक और पुस्तक ही देंगे। ध 
इस व्यवहारसे मिल गया तो ही दंग 
न मिला तो नहीं । प्रतिवर्ष सब व्यवहार का 
रिपोट प्रकाशित करेंगे, हिसाब किताब उत्त 
रखेंगे, मेहेनत जितनी हो सकती है करेंगे, 
का अपव्यय नहीं करेंगे । परन्तु वेद्छपाई में 


नहा लेंगे । हुन्‌. 
धन न मिल्ने के कारण यदि हृमस ब्लाक 


बनवाना परमात्मा को मंजूर नहीं है । श्रीश डा० 
लालचन्द्रजी वानप्रस्थीने २००० ) इस कार्ये के क्‌ 
__ दानदियाहै। इस से शुद्ध वेद की छिपाई: गुरू की 
` है। यदि आयौं को इससे ब्लाक बघता रर SE 
के लिये शुद्ध वेद छपाइका झगडा मिटाने की इच्छा 
| ' नही है तो हम कुछ कह नहीं सकते । वेद 
ऋ परमात्मा का है वह इसकी चिन्ता करे | हमने डा० 
rl  ठाळचन्द्रजी की मनीषां के अचुसार एक वार ऋग्वेद 
६ सेपूण शुद्ध और सुन्दर छापना ही हे । ब्लाक बनने 
वाले न होंगे तो न बनें | 
` ` भारतवर्ष में धनाढ्य आये पुरुष लाखौ की 
 सिंख्या में हे, उन में १०० ) रु. देनेवाले ५०० निकल 
आये तो सब कुछ कार्य बन सकता है। अतः पाठकों 
- को उचित है कि वे इस कार्य का महत्त्व जानें और 
१०० ) का विभाग स्वयं ठेवे ओर अपने मित्रों को 
भी लेने का उत्साह दें । यदि कोई डा० लाळचन्द्रजी 
जेसे अधिक धन देनेवाले हो तो वे भी दे सकते 
हैं जिससे आवश्यक रकम की पूर्ति शीध्र हो 
.. जायगी | 
। इस विषय के पत्र हमने कई संस्थाओं को भेजे थे, 
॥ उन में से कश्यों के उत्तर आये, उन का भी यहां 
£ निर्देश करना अनुचित न होगा । 
(१) 
कार्यालय आर्य प्र सभा 


राजस्थान ब माळवा, अजमेर 
५।११।३६ 


[सः १३६० 


श्रीमानजी नमस्ते । 


आपका पत्र ता. ३०।१०३६ का प्राप्त हुआ। 


जो ऋग्वेद मूल का शुद्ध संस्करण निकालने का 
आयोजन किया है वह स्तुत्य है । हम भी जो हमारी 
आवश्यकता होगी आप के यहांसे मंगा लेंगे । 

_ आपने स्टीरियो ब्लाक बनाने के बारेमें लिखा है 
सो हमारा ख्याल हे कि इतनी कम संख्या में छपने 
आढी पुस्तक का स्टीरियोप्डेट बनाना कोई ठाभ- 


७८ 


समाचार ज्ञात हुआ । उत्तर में निवेदन है कि अपने, 


दायक नहीं होगा । सूळ प्रतियां बडी संख्या हम खप | 

नहीं सकेंगी । अस्तु। यह एक व्यापारिक विषय है, 
इस संबध में विशेष नहीं लिख सकता, आप इवय 

इसे अधिक समझते होंगे । | 

योग्य काये लिखते रहँगे । 

भवदीय | 

मंत्री 


cre 


इस पत्र के लिये हम राजस्थान सभा का हार्दिक 
धन्यवाद्‌ करते हैं | ऐसे ही विचार कई मित्रों ने भी 
प्रकट किये हैं । इस पत्र में व्यापारविषयक हानि होने 
की सूचना है बह सत्य है। परन्तु हमारा कथन है 
कि हानि होनेपर भी यह काये धनिकों के धनसे होना 
आवश्यक है। 


इसपत्र मै लिखा है कि मूल वेद कम विकते हैं । 
इसके ऊपर हम पूछ सकते हैं कि आरतवपे में 
५० वषौंतक आये प्र सभाएं काये करती हैं और 
सैंकडौ उपदेशक चारों ओर दौडाये जातें हैं, इन का 
यदि यही फल है कि सूळ वेद शुद्ध सस्ते और सवौग- 
सुन्दर छापे जानेपर बिकने की भी संभावना नहीं है, | 
प्रत्येक आये के घर में एक उत्तम वेद्‌ का पुस्तक 
अवश्य रहे, इतनी भी इच्छा ५० वर्षोमें इतने उपदेशक | 
उत्पन्न नहीं कर सके, तो ये संस्थाएं या तो बन्द | 
करनी चाहिये अथवा उपदेशको का प्रबंध अन्य | 
प्रकार से करना चाहिये, जिससे वेद को कण्ठ करना 
या अध्ययन करना तो दूर रहा, परंतु स्ता पुस्तक 
घरमे रखने इतना हृदय में. प्रेम वेद पर तो उत्पन्न 
हो जाय। 


हरएक आय के घर में मूळ चारों वेदों के पुस्तक | 
(शुद्ध और सर्वोगसुन्दर पुस्तक तैयार होनेपर ) रह | 
इतनी ही इच्छा उत्पन्न होनेपर एक बार एक लाख 
पुरतकों की विक्री होना और इस कार्थ के छिपे 
लिया हुआ कर्जा वापस होना कठिन नहीं है । परंतु 
हा समझते हँ कि इतना वेद का सौभाग्य इस समय. 
नह! ६। अतः हुम प्रतिवर्ष ५०० पुस्तक बिक | 
ऐसाही मानते हैँ। इतने थोडे पुस्तक बिकने पर भी 
बेदेकि ब्लाक बनाने चाहिये ऐसा हमारा आम | 


। 


अँक दे | 


. हे। ऋग्वेद के छिये आजुमानिक व्यय १४००० ) 
का है RE ऋग्वेद के टि य यह रकम अधिक ह्‌ 
क्या १७० भद्रपुरू्ष १ ) देंगे तो यह रकम 
खडी नहीं होगी ! क्या इतनी बड़ी आर्यजनता मैं 


| १०० ) देनेवाले १४० ऋग्वेद्प्रे मिलेंगे । 

अतः पाठकासे निवेदन है कि वे इस कार्यको 
। सिद्ध करने का विचार करें । व्यापारी इष्टि न 
दिक रखें। एकवार शुद्ध और सस्ता वेद छापना है 
ने भी यही महत्त्वाकांक्षा मन में रखें। १०० ) वेंदके काये 
ने होने. के लिये दान देनेका होसला स्वयं. धारण करें 
न है और अन्योंसे इस काय के लिये दान दिलवायें। 
होना जो दान नहीं दे सकते वे १००) के बदले 


१०० के या २०० ) के पुस्तक ले लेवें और उनका 
फैलाव करें। इस काय का. अनुमोदन जैसा राजस्थान 
की श्री० आय प्र० सभाने किया उससे भी अधिक 
प्रेमभावसे संयुक्त प्रांत की श्री आर्थ प्र० 
सभाने भी किया है- 


कार्यालय आये प्रर सभा, संयुक्त प्रांत 
अलीगड, ति० ११।१२।३६ 
सं० ९३३ 
मान्यवर । नमस्ते । 


आपका कपापश्न ता० ३०।१०।३६ का मय 
. पश्निका के मिला । उत्तर में निवेदन है कि यह 
: काये बडा उत्तम है । किंतु धनाभाव के कारण 
सभा एसा करने में असमथ हे । सभा स्वयं वेदों के 


| अनुवाद करा रही है । 


भवदीय 

मन्त्री सभा 
अर्थात्‌ सभा वेदातवाद करा रही है, इस लिये 
इस समय अन्यान्य कार्यो में धन लगा नहीं 
` सकती। यह ठीक ही है। जब एक कार्य किया जा 
रहा है तो वही संस्था हरएक कार्य करे ऐसा 
' कहना अयोग्य है । परंतु वेदोंके शाद्ध पुस्तक मुद्रण 


भी मान्य है और वैसा ही राजस्थान सभा को भी 
मान्य हे | इस व्यवहार में नकसान होगा, यह कोई 


 केरनेका प्रश्‍न सदा के लिये हल करना इस सभाको . 


-छपे बेद हैं । पूणे अक्षरके नीचे स्वर छग 


र वेदीके शुद्ध सुद्रणका प्रश्‍न । 
महत्त्व की वात नहीं है । नुकसान न होनेवाला होता : 
तो यह काय कोई कर लेता, नुकसान होनेवाला है 


० 


| क र 

इसी लिये जो १०० ) का दान दे सकते हैं उनकी | 
प्राथना करनी पड रही है। इसलिये इस व्यवहार । 
मे नुकसान होगा यह जान कर ही आये पुरुष | 
एक या अधिक विभाग १०० ) देकर लेवे और इस | 


> 


कार्य को सिद्ध करनेका यश लें । 
कुखेद-मुदण) ६4 


ऋग्वेद का मुद्रण गुरू हुआ है। इस समयतक 
४८ पृष्ठ छप चके हैं और इन ४८ पष्ठों में ८०७ 
मन्त्र आये हे। इस हिसाव से सम्पूण कग्वेद क | 
करीब करीव ८०० पृष्ठ होंगे अथवा कुछ अधिक | 
भी होंगे, क्योंकि आगे कई मन्त्र बडे भी हैं । सचियां | 
आदि भी बन रहीं हैं । उनके पृष्ठो का अन्दाजा | 
इस समय नहीं हो सकता । 


तात्पये यह है कि काये ठरू हो चका है । 
ब्लाक वनवाई धन मिलनेपर झरू हो जायगी । 
अतः पाठक्क शोधरता करें। 


इस समयतक हमने क्या किया! _ 


ऋग्वेद मुद्रण का विज्ञापन देनेके पझ्चात्‌ दो मास . 


से अधिक व्यय हुआ। इतने समय में चौथ 
हिस्सा ऋग्वेद की छपाई होनी चाहिए थी । परन्तु 


में बस्बई के निणयसागर क्रे टाईप सवांगसुन्दः 
होते हैं। वेद-मुद्रण के लिए वहां से ही टाईप 
मंगवाया, पहिले यजुर्वेद की छपाई भी इसी टाइपसे 


2 न 


का काये ठरू हुआ तो विदित हुआ कि इस टा 
सुधार की आवश्यकता है । जैसा 


का गा मो ना नि 


ऐसे स्वर आधे अक्षरपरहि लग जाते थे 
ही वैदिक यंत्रालय और बंबई के निणयस 


। जहाँ आकार छगता है वहाँ 
आता है और कानेके नीचे 
$ भी नही, ऐसी अवस्था देखकर नया टाइप 
` बनवाने का विचार किया और सा ण र 
` नोचे पूर्ण स्वरचिन्ह आ जाय एसा प्रबंध किया, 
इस से अब 
 'क्ागामो ना नि 
` » ऐस अक्षर छापे जांयगे । इस समय तक यह 
व्यवस्था नहीं थी, जो नयी करानी पडी, इस कारण 
देरी हुई । अब इस वेदके पुस्तक में पूण अक्षर 
। के नीचे पूण खर आ जायगा। 
(किक पाठक अपने पासके वेद के पुस्तक देखें और 
सकी विशेषताका विचार करें। इतने बिचार से 
.. वेदका मुद्रण किया जा रहा है । 


eS 

इसक सशाधक। 
 इसक्रम्बेद के मुद्रण के संशोधनकर्ता ऋग्वेद के 
घनपाठी वेदमूर्ति सखाराम भट्टजी घनपाठी हैं। इन 
के अतिरिक्त ७८ ऐसे ही विद्वात्‌ नियुक्त हुए हैं। 
इनका वणेन करना शब्दोंसे नहीं हो सकता । जो यहां 
आवेगे वेहि जान सकेंगे कि ये जीवित और जाग्रत 
ग्रंथ अथवा जीवित पुस्तकालय ही हें । ऋग्वेद का 
फलाना मन्त्र कहां है, फलाने वर्ग का फलाना 
मन्त्र बोल सकना इन्हीं का सहज काये है । 

हम पुस्तक लेकर बैठते हें और ये पुस्तक के विना 
। जाते हैं । हमारा गळत होता है और इन्हीं का 
त्र सिद्ध होता है । जो इसपर विश्वास नही! रखते 
` वे यहां आवे, और ऋग्वेदीय ग्रेथोके पुस्तक हाथ में 
लेकर इनकी मन्त्रॉकी उपस्थिति स्वयं देख । इनके 
[ख से अशुद्धि आवेगीहि नहीं ऐसे वेद इन को 


टाइप बना ही नहीं है 
अक्षरके नीचे स्वर 


> 
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हैं। आठ आठ घण्टौतक वेद्‌ के पद बोलते 
बर तक की अशुद्धि नहीं कर सकते। 


के पाठ शुद्ध करने 


स्थित है। वेद के पद, क्रम उलट फुलट करके ये 


८ 


करते हें । सब. अलग स्थानपर बैठकर जौ | 
करते हैं वह मिलान करके देखने से एक 
सिंद्ध होती है । सब का पाठ एक ही 
इसी को जीवित और जाग्रत पुश्तकाल्य कह सकते | 
हे। जो यहां आ सर्केगे आवें और वेदों को कहांतक 
कण्ठ किया जाता है इस की स्वयं पडताल करें। | 

ऐसे छोग पचास वर्षपूर्व महाराष्ट्र में हुआ करते | 
थे, दिनो दिन, न्यून हो रहें हैं। हमारा विश्वास था | 
कि इस समय सौतक घनपाठी विद्वान्‌ मिलेंगे, परन्तु | 
नामोकी गिनती करने से २५३० भी विद्वात्‌ इस | 
समय मिलेंगे ऐसी आशा नहीं है। इनमें कई लोग | 
तो ६० वर्षों के ऊपर हो चुके हैं। नये तरुण घनपाठी / 
दस भी इस समय नहीं है । अर्थात्‌ २५३० वर्षो के | 
पश्चात्‌ घनपाठी मिलेंगे या नहीं, इस विषय में बड़ा | 
संदेह हो रहा है । प्रतिवर्ष अध्ययन करने की रुचि | 
घट रही है और वेद कण्ठ करनेवालोकी संख्या वेगसे १ 
घटती जाती है । / 

इससे पाठकौको विदित होगा कि ५० वर्षोंके पश्चात्‌ 
वेदके ग्रंथ को शुद्ध कर सकनेवाले मिलना असंभव | 
हो जायगा । उस समय शुद्ध निश्चय से शुद्ध मुद्रण | 
होगा या नहीं यह एक विचारणीय प्रश्‍न होगा। 
पाठकोंकों उचित है कि वे इस घोर अवस्था का. 
शान्तिसे विचार करें और इस समय जो हम शुद्ध | 
बेदके मुद्रणका काये कर रहे हैं इसकी उचित सहायता | 


करें। समय चल रहा है, व्यय भी हो रहा है 
इसमें काये की साधना शीघ्र करनी चाहिये । 
: साथ पत्र का नमूना है उसपर नाम. आदि पूण 
- पते के साथ लिखकर भेज दें और जो दान देना ही 
वह रकम मनी आईरसे भेज दें । अपने इष्टमित्र जो 
बेद-विषय में प्रेम रखते हैं. उनके नाम हमें सूचित 
कीजिये, हम उनके पास ये पत्रक भेज देंगे । 
उनको इसका महत्त्व सूचित करिये । ८. 
. आप प्रयत्न करेंगे और अपनी सहायता . दंगे. | 
यह्‌ कार्ये अवश्य सिद्ध होगा । FE: 


श्री० दा० सातवळेकर, 
स्वाध्याय मण्डल, औंध | 


(ss आरती > 


वर्ष १८ 


दृ । रिट 
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हो ^ दान यहां लिखा है। f 
१ ६||' । ; 
सकते | १ सयां सविता पत्ये अदात्‌ । ( अथर्व १४। १। ९) 2 

१ 0 

बक १. सह्य त्वाऽदुगाहपत्याय देवा; । ऋ० १०। ८५ । ३६; अथ०१४। १ । ५० § 
र । 9 १ 2 3 


| 

A | 
1 करते | A इन दान स्थानापर अथात्‌ ऋग्वंदमं आर अथववेदमे ( अदात्‌, अदुः ) कन्यादान अ | | 
यास था | # हि लिखा ह । अतः जो लोग समझते हैं कि वेदिक कालमें स्त्रियां स्वतंत्र थीं, यह ? | 


ne ॥ 
त णि उनकी भूल हे । क्क je 
कई लोग | | न स्ता स्वातत्र्यसमहोति । शै | 
वनमा | ॥ यह स्मृतियोंका कथन वेदके संमत ही है, ऐसा यहां प्रतीत होता हे । जा लोग ` | 
हु | 0 इस स्परातेबचन का उपहास करते हैं, वे इस वेदवचनका अधिक मनन करें । खिया | || 
मे रुचि | १ सतत न रह) वालपनम मातापिताकी शिक्षामें रहें, विवाहित होनेपर पतिसे शिक्षा । । 
या वेगसे „ १ मात कर । वर कन्याको मगनी बधुके पिताके पास करे ओर पिता ( मनसा अदात्‌ ) ¦ | 
* अपने मनसे संमति दे। तब विवाह हो। कन्या स्वयं पिताकी अनुमतिके विना { || 

) पश्चात्‌ | अपना स्वयंवर न करे, स्वयंवर करना भी हो, तो उसके लिये भी पिताकी संमति हो) £ | 
"| वेदम स्वयंवरके मंत्र किसी स्थानपर अबतक देखनेमे नहीं आये हें । इससे प्रीत , || 
हि क || ^ होता है कि स्वयंवर की प्रथा पीछेसे चल पडी हे । अस्तु । / | 
स्था का | इस तरह कन्यादानपूवेक विवाह होनेके पश्चात्‌ वधू अपने पतिके घर चली जाती 

म शुद्र ^ हे। उस समय सुंदर रथ सिद्ध किया जावे । उसमें गादियां और तकिये हों, रथ > | 
रहा * सुंदर सजाया जावे । उत्तम बेल उसको जोते जांय। कोई घोडे जोते, उसके लिये 5 ॥ 
र १ प्रतिबंध नहीं है। रथके चक्र भी ( शुची ) सुंदर, स्वच्छ ओर सजावटसे युक्त हों । इस ॥ | 
दि पूर ब तरह सब प्रकारसे सुंदर आर सजावटसे मनोरम बनाये सुखदायी रथपर आरूढ होकर | | | 
देना ही वधू आपने पतिके घर चली जावे । 

जाँ र 

ह. द्ह्जऱ! | 

आप भी विवाह होनेके पूवे वधूका पिता अपने दामादके लिये अपने सामर्थ्यके अनुसार 


( बहतुः ) दहेज भेज देवे । मंत्र १३ में ( गावः ) गोवे दहेजके रूपभे भेजनेका उल्लेख 
हे । गोवें हि बडा धन हे । अन्य धन इससे कम योग्यतावाला है। गौबोंके दधसे 
परक सब आबालवृद्धांकी पुष्टि होती हे, इसी लिये वधूका पिता अपनी कन्याके पतिको 
उत्तम उत्तम गोवें देवे और ये गोवें विवाहके पूवे पतिके घर पहुंचें। पश्चात्‌ विवाह 
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अथर्दवेद्‌का स्वाध्याय । 


प्र 3 बे ! चन्द्रमा मघा नक्षत्रमें होनेके क 
) तिके घर चला जा [ 
; हाव आर तत्पश्चा वध अपन पा ५ र राज 
जा दहेज भेज दिया, तो चन्द्रमा फल्गुनी न क्षत्रम नेके समय न प | 
यह कमसे कम पंद्रह दिनका समय ह, अधिकसे अ पंद्रहक घात A 
ग्‌ 
सकता है उतना मान सकते है। दामादक घ्र 


>>> 


न्न ज्ञ 


| में पढुंचनेके पश्चात्‌ उन गोवोको | | 
& वहांका प्रेम लगनेके पश्चात्‌ विवाह हो, यह तात्पये हे । जव यह १९ अपने पति । | 
॥ घर चली जायगी, तब उसको अपनीहि परिचित गाव (सलग! | आर गोवांकोभी १ | 
2 जपने परिचयकी स्वामिनी मिलनेसे, परस्परका प्रेम परस्पर होनेके लिये हे 1 
५ होगा । इस तरह यह कन्यादानके पूर्व गोओंका दान वेदिक विवाह एक मुख्य 2 
\ वात है| || 
f Nh | 


मंत्र १४ और १५ में कहा हे कि वधूपक्षके दो मनुष्य ( अश्विनी ) घांडपर सवार । 
) होकर वरपक्षके पास पहुंचते हें । वरके पास उस दहेजको समपण करतह। इस ) | 
8 तरह इस परस्पर-संमेठनको सब पारिवारिक लोग संमति आर अनुमति देते हैं । ऐसे ॥ / 
& ढंगसे यह विवाह होता है ओर सब जातिकी संमति उसको रहती हे | मंगनीके समय, £ | 
| विवाहके समय और बरात के समय सब पारिवारिक जन) सब जातिके सज्जन उपस्थित ^ | 
£ होते हैं| यह बात दिवा? पदसे सिद्ध होती है । स्रयेदेव ओर सोमदेवके पारिवारिक ; | 
५ जन तथा जातिके सज्जन ( देवाः ) देव हें । इसी तरह मनुष्योंमें विवाह होनेके समय १ / 
* वधू और वर पक्षके पारिवारिक तथा जातिके लोग संमिलित होने चाहिये, यह बात १ / 
2 उसी वणेनसे स्वयं सिद्ध होती हे । क्यों कि वेदिक विवाह खयने जेसा अपनी पुत्री ; | 
& सूयांका सोमके साथ किया, वेसाहि मानवोंने अपनी पुत्रियोंका करना हे । वस्तुतः ह | 
सूयने जो अपनी पुत्री स्रयाका विवाह किया वह एक आलंकारिक बात हे । वह वणन / 
इसलिये वेदमें किया है कि इसको देखकर लोग अपने विवाह इस विधिके अनुसार 
कर | वेदका यह रूपक सूयका किरण चन्द्रमाको प्रकाशित करता है, इस मूल बात- 


का लेकर रचा गया ह । आर विवाहके आवश्यक सिद्धांत इस आलंकारिक वणेनमे 
उत्तम रीतिसे संग्रहित किये गये हैं । 


पुराना आर नया संबंध । 


मत्र १७ आर १८ में वधूका संबंध पितूकुलसे केसा छटता है आर पतिकुलसे कसा 
बनता है, इसका उत्तम वर्णन है- 


इतः वधनात्‌ प्रसुचामि, न असुतः | ( म० १७) 
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इन मंत्रा स्पष्ट कहा हे कि “ इस पुत्रीको हम पितृकुलसे छुडाते हैं, और पति- 
कुलक साथ एसा सुसंबद्ध करते हैं कि यह पतिकुलसे कभी न छट जावे। ” कन्याका 
पितृकुलसे छूटना तो आवश्यक ही है, परंत प्रश्न यहां हां यह उत्पन्न होता है कि यह 
कन्या पतिकुलस [कसा न किसी प्रकार छूट सकती है, या नहीं ? इस ग्रश्नके उत्तरमें 
वेदको यह कथन है कि कन्या पतिकुलसे अपना संबंध नहीं छोड सकती । किसीमी 
अवस्थाम उसका संबंध पतिकुलसे छूटना वेदिक घर्मकी दृष्टिसे असंभव है। उक्त 
मंत्रांम सुस्पष्ट रीतिसे कहा हे कि ( न अशुतः, अप्रुवः सुबद्धा कर ) नहीं, पतिकुठसे 
ता उसका उत्तम पक रातिस बांधता हूँ । इस सुबद्ध करनेका तात्पर्य यह है कि वह 
पतिकुढस कमा वियुक्त न हावे । नियोग की रीतिम नियुक्त पुरुषके साथ संबंध हो- 
नस भा पातकुलका संबंध सुदृढ रहता हे आर संतान तो पूर्वे पतिकीहि होती है। 
परतु पुनाववाह ता सवथा असभव ह, क्यो कि पुनर्विवाहसे तो पतिकुलका संबंध छट 
जाता है । इस कारण वेदिक धर्ममें खीका पुनर्विवाह संभव नहीं हे । वदिकधर्मी डि- 
जातियांमं तो सवेथा पुनविवाह असंभव है । 

आजकलका पातेत्याग (डायड्हासे) या पत्नीत्याग तो नितांत अवेदिक हे । आज- 
कल युरोप अमरिका का अनुकरण करनेवाले कई थोडे भारतीय लोग विवाहित संबंध 
अदालतसे तोडनेके पक्षपाती दीखते हैं । परंतु यह रीति वैदिक धर्मके अनुकूल नहीं 
हे | स्वयंवर की प्रथामँ भी पतिपरित्याग या पत्नीपरित्याग संमत नही है, फिर 
बाह्म विवाहके अनुसार तो कसे संभव हो सकता है ! पूर्वोक्त मंत्रमे उपमा दी है कि 
जसा कोइ फल ( उवारुक बंधनात्‌ ) अपने वृक्षसे या वेलसे परिपक्क होनेपर बंधनसे 
छूटता ह, वसी यह कन्या पितृकुलक संबंधसे विवाहके समय मुक्त हो गयी हे । इसका 
संबंध पतिङुलसे हुआ हे ओर वह संबंध सुबद्ध अर्थात्‌ दृढतर हो चुका है, वहांसे 


व्य 0 व्य क 


मुक्तता नहीं हो सकती । यहां पाठक वेदिक विवाह की कल्पना ठीक प्रकार मनमें 


धारण करें । यह स्थिर संबंध हे, युरोप अमरिका के समान क्षणभंगुर नहीं है । 

आगे १९ वें मंत्रमें कहा है कि यह कन्या वरुणके पाशसे पितूकुलसे सुसंबद्ध हुई 
थी । विवाहके समय वह पाश तोड दिये गये हें । वरुणके पाश किसी अन्य कारणसे 
टूट नहीं सकते । पितृकुलसे संबंध तोडकर पतिके कुलसे नया संबंध जोड दिया है । 
यह संबंध जो पातिके कुलसे हो गया हे वह ( सह-सं-भलाय ) साथ साथ संभाल 


होनेके लिये हे । पतिके कुलके परिवारके साथ इस स्रीका संभाल होता रहे | अथात्‌ 
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हि अथवेषेदका स्वाभ्यां । [ काण्ड १४ 
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बांधी थी, वरुण देवके पाशोंसे बांधी थी 
डनेका सामथ्ये किसीके अन्दर नहीं होता हे। 
ते हैं, परंतु वही वधू पतिकुलसे ऐसी बांधी 
अपना संबंध छोड नहीं सकती । इस पतिकुलमें 


९ 


यह कन्या बाल्यमें पितृकुलसे पाशांके 
i होते हैं 
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केस 
वे तो 
ये वरुणके पाश विवाहविधिसे टूट जाते 
जाती हे कि वहांसे आमरण 
रहती हुईं यह 
क्रतस्य योनां सुकृतस्थ लाक स्यान ॥ ( मं० १९) 

४ सत्यके घरमें ओर पृण्यवानोके स्थानमें जो सुख प्राप्त हो सकता हे, वह इसको 
पतिके घर प्राप्त हो। ” अथोत्‌ यह पतिके घरमें रहती हुई सत्य मागसे चले आर 
* पुण्य कमे करती हुई सुखको प्राप्त हो । यह स्रीका धम हे । पति रहनेतक या पतिके 
मरनेके पश्चात्‌ भी स्रीका यही धर्म हे, इस धर्मसे वह पतित न हो, और इस धमेका 
आचरण करती हुई सुखको प्राप्त करे । स्रीका स्वतंत्राचार या स्वेच्छाचार सवदा गर्हित 
# ह। न स्त्री पितघरमें स्वतंत्र ह, न पतिके घरमे स्वतंत्र हे ओर न पतिके मरनेके पश्चात्‌ 
, $ वह स्वतंत्र हो सकती हे। 
£ फन्याके बालकपनमें तो सविता देवने वरुणके पाशसे उसे पितृकुलसे बांध रखा 
» था ( म० १९ ), विवाह होनेके समय वे पाश तो टूट गये, परंतु भगदेवताने उसका 
$ हाथ पकडकर बरातके रथतक चलाया, पश्चात्‌ जब वह पतिके घर जानेके लिये रथमें 
टी तब अश्विनादेव उसके रक्षक बने ( मै०२० ), जब तक यह वधू पतिके घर नहीं 
पहुंचती, वहां तक अश्विनी देवोंकी रक्षाम वह रहती हे । पश्चात्‌- 

गृहान्‌ गच्छ, गहपत्नी यथाऽसो वाशिनी त्व ॥ ( म० २०) 

पतिके घर यह नव वधू पहुंचती हे ओर वहां वशिनी होकर रहती हे । स्वयं अपने 
इंद्रिय बशर्म रखती है, घरके परिवारकों वशमें रखती है और स्वयं बडे लोगोंकी 
आज्ञामें रहती हे। इस तरह यह पतिके घर पहुंचनेके पश्चात्‌ बतोव करती है। तत्पश्चात्‌ 
यह पितृगृहमें वरुणके पाशोंसे बंधी रहती है । स्वतंत्र नहीं होती । इसके ऊपर या तो 
पिता ओर माता निग्राणी करते हैं, देवताओंकी निग्राणी रहती हे, और पश्चात्‌ पतिकी 
निग्राणी होती है । कुछ भी हुआ तो स्रीको वैसी स्वतंत्रता नहीं रखी है, जेसी कि 
आजकल युरप, अमरीका आर विशेषतया रूसमें इस समय स्त्रियॉको स्वतंत्रता मानी 
जाती है । नियमबद्ध परतंत्रतामें जितनी स्वतंत्रता हो सकती है, उतनी तो अवश्य है । 
बिद्या, कला, संस्कृति आदिके विकास के लिये जितनी आवश्यक है, उतनी 
स्वतंत्रता हे, परंतु आजकल की कुमारिकाएं कुमारोंके साथ मिल जुलकर कालजोंमें 
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नु इस्थाश्रमका आदश । ६१ 
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£ सीखती हैं वेसी शिक्षापद्धति भी वेदिक समयमें नहीं थी । उस समय प्रत्येक कुमारी ? 
४1 अपने मातापिता से आवश्यक शिक्षा पाती थी ओर पश्चात्‌ पतिसे । स्वतंत्र रीतिसे र 
| कालेजांमे रहना ओर कुमारोंमें मिलकर शिक्षा पाना, यह उस वेदिक समयमें प्रायः £ 
१ असंभवसा प्रतीत होता है । £ | 
: गृहस्थाश्रमका आदर्श 2 न्ती 
५ आगि मंत्र २१-२३ तक गृहस्थाश्रमका सुंदर वर्णन है। प्रत्येक गृहस्थी इस सुखका je 
/ अधिकारी हे । जो धमांडुकूल रहे ओर गृहस्थीका धमे पालन करे | वह इस सुखको # | 
॥ ग्राप्त कर सकता हे । A 
A ( १ ) अश्मन्‌ गृहे गाहेपत्थाथ जाग्रहि । ( मं० २१ ) A 
“इस पतिके घरमें अपने गृहस्थ-धर्मका जागते इए पालन कर ” अपने गृहस्थ द्‌ 
|| धममं अशुद्धि न कर, दक्षतासे अपने पतिके घरमै रह आर अपना कतव्य कर । A | 
A (२) इह ते प्रजाये प्रियं समृद्वयताम्‌ । ( म०२१) A 
| ५ इस गृहस्थाश्रमे रहते हुए अपने संतानका प्रिय,शुभ और कल्याण करना तेरा १ 
मुख्य कतेव्य हे । ” सुसंतान निमाण करना गृहस्थका धर्म हे। गृहस्थधर्मका यह ४ 
पुष्प और फल है । यह सुयोग्य बननेके लिये जो यत्न किया जाय वह थोडा हे । 8 
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मातापिताके सब संस्कार अंशरूपसे संतानमें आते हैं, अतः मातापितापर यह जिम्मे- 
वारी है कि वे अपनेपर कोई अशुभ संस्कार न होने दें । शरीरके रोग, बुरी आदतें 
और अन्य कुसंस्कार संतानों में अंशरूपसे उतरते हैं, अतः मातापिताओंको उचित है 
कि वे स्वयं परिशुद्ध रहें ओर शुभ संतान निर्माण करनेका यत्न करें। इस तरह प्रयत्न 
करते करते संतानोंके लिये शुभ संस्कारहि मिलते जांयगे, और क्रमशः संतान सुधरते 
ओर स॒संस्कारसंपन्न होते जांयगे । 

( ३ ) एना पत्या तन्वं संस्प्रशास्व । ( म० २१ ) 

४ इस पतिके साथ आनंदग्रसन्न होकर रह । ” सब प्रकारके धर्मालुकूछ उपभोग 
प्राप्त कर । सदा प्रसन्नतासे दिनचयो व्यतीत कर । दुःखी कष्टी रहनेसे वेसा चिड- 
चिडापन संतानमें आजायगा, इसलिये प्राप्त ऐश्वयेके उपभोगसे चित्तकी प्रसन्नता रख 
और इसी तरह अन्यान्य प्रसंगोंमे अन्तःकरण सदा शुभर्वृत्तिसेहि रखना योग्य हे । इस 
संसारमें रहनेका यही मुख्य नियम है । 

(४) जिर्विः बिदथ आवदासि । [ म० २१] 
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E अधवेषेह्क श्वाच्वाय । [ काण्ड १९३ 
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£ "इस हंगसे गृहस्थाश्रममें रहते हुए जब तारुण्य चला जाय, और वृद्ध अवस्था 
^ प्राप्त हो, अर्थात्‌ बहुत अनुभव आजाय, तब तू अपने अनुभवके सिद्धान्त उपदेश र 

^ द्वारा दूसरोंकों कहो । ” इससे पूर्व नहीं । इसके पूर्वका समय ज्ञानग्रहण करनेका है, 
५ उपदेश देनेका नहीं । उपदेश देना अलुभवी वृद्धोंकाही कमे होगा । इस. संसारमें 
^ पर्याप्त अनुभव आनेपर हि मनुष्य उपदेश करे । इसके पूवे जो उपदेश करते हें, उससे 
£ लाभकी अपेक्षा हानि की अधिक संभावना हो सकती हे । अनुभव जैसा जिसको 
& अधिक होता हे, येसा उसका अधिकार उपदेश करनेमें अधिक होता हे । 


A [ ० ] इहेव स्तं, सा वियोष्ट, विश्वमायुव्यइनुतम्‌ । [ म॑० २२ ] 


“ पतिपत्नी इस शृहस्थाश्रममें रहें, उनमें वियोग न हो, पूण आयुकी समास्तितक 
वे दोनों एक विचारसे रहें । ” यह हे विवाहित कुटुंबका आदश । नहीं तो विवाह 
होतेहि वेवाहिक संबंधका परित्याग करनेकी कुप्रथा जो अनार्य देशोंमें चली है, वह 
तो वेदिक विवाहमें सवेथा नहीं हे । वेद चाहता हे कि जो विवाह एक समय हुआ 
वह जीवनके अन्ततक स्थिर रहे, उनमें किसी तरह विरोध न खडा हो, झगडे होकर 
उनका वेवाहिक संबंध न टूटे । 
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( ६) स्वस्तकौ मोदमानौ पुञ्ैः नप्टुभिः कीडन्तौ । ( मं० २२) 
| पतिपत्नी उत्तम घरवाले हों, आनेदप्रसन्न हों ओर पुत्रोंके साथ तथा नाति- 
& योके साथ खेलते हुए सुखसे गुहस्थाश्रमका कतेव्य करते रहें । ” गृहस्थाश्रममें रहने- 
वाले दुःखी कष्टी, चिडचिडे न हों, मन आनन्दप्रसन्न रखकर सुखके साथ अपने 
कर्तव्य गृहस्थी लोग करते रहें । 


>>>>>>> 


( ७ ) सूर्यचन्द्रके समान तेजस्वी पुत्र हों । ( मं. २३ ) 

“ जसे प्रये ओर चन्द्र सव जगत्को प्रकाश देनेवाले हैं, वेसेहि गृहस्थीके घरमें 
उत्तम तेजस्वी संतान हों, वे विविध खेलोंमें ( क्रीडन्तो ) प्रवीण हो, ( मायया 
चरतः ) काशल्यकं साथ जगत्में भ्रमण करें, अथात्‌ कुशलताके कमे करें, कलावान्‌ 
हों आर विश्वका श्रमण करें । अपनी कलाका खूब विकास करें। उक्त उपमामें चंद्रमा 
कलायुक्त होता हे, उसको कलानिधि कहते हैं, वेसा ही यह कलाओंका निधि बने । 
ओर कलाकुशलतासे अपनी तथा अपने राष्ट्रकी उन्नति सिद्ध करे । अपने संतानोंको 
कला-कारीगरीको शिक्षा देनी चाहिये, यह बात यहां स्पष्ट हो जाती है । 
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पुरुष स्त्रीका वस्त्र न पहने। ६३ 


सर्द 
मंत्र २५ में ( ब्राह्मणभ्यो वसु विभज, छाझुल्यं च देहि । मं. २५ ) ब्राह्मणो- 
१ को धन दान दो और वस्रका दान करो । यह ब्राह्मणोंको दान करनेकी आज्ञा यहां 
॥ कौ है। विवाहके समय सुयोग्य विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको धन ओर वस्त्र देना चाहिये । गो, 
^ भूमि आदिका भी दान दिया जावे । यह दान वधुके समक्ष दिया जावे, ओर इसका 
2 साच्विक परिणाम वधूके ऊपर होवे। दान देना चाहिये, यह वात इस प्रकार नवव धुके 
^ मनपर प्रतिबिबित हो । यदि दान देनेका गुण वधूमें न रहा, ओर केवल भोगमेंहि 
$ उस वधूका मन अत्यधिक रमने लगा तो वह एक कुडुँबका नाश करनेवाली राक्षसी 
१ सिद्ध होगी । ऐसी भोगी स्री-- 
| एषा पद्दती कृत्या जाया पति विचाले ॥ ( मं. २५ ) 
| “ यह एक दो पांववाली विनाशक राक्षसी भायोरूपसे पतिके घर प्रवेश करती 
हे। ” जिस स्त्रीके मनपर दान देनेका भाव प्रतिबिवित नहीं हआ, वह भोगी स्री 
^ एसीहि घातक राक्षसी माननी चाहिये । गृहस्थीका भूषण उदार स्री हे । उदारता 
» को शिक्षा उस वधूको अपने पिताके घरमे मिलनी चाहिये ओर पतिके घरमें भी 
^ मिलनी चाहिये । इसलिये दान देनेका महत्त्व उस स्रीके मनपर स्थिर करना चाहिये । 
^ गृहशिक्षाका यह एक विशेष महत्वका भाग हे । 
^ जिसमें दानभाव स्थिर नहीं हुआ उसके मनमें ( कृत्या सक्तिः) विनाश या घात- 
पात करनेकी बुद्धि प्रकट होती हे । किसी ख्रीमै ऐसी कर बुद्धि न हो इसलिये 
दानकी बुद्धि वधूमें बढानी चाहिये । यदि ऐसा न हुआ ओर स्री स्वेराचर करनेवाली 
हुई तो अन्तसें पतिकुलकाही नाश होता हे 

एधन्ते अस्था जातयः, पतिबन्धेषु बध्यले । ( स०२६ ) 
. “ इसकी जातियोंमें कलह प्रबल होता हे, ओर अन्तर्म बिचारा पति कलहके 
बंधनमें बांधा जाता हे । ” इसालेय कन्या आर वधूमें प्रारंभसे हि दान की बुद्धि, 
परोपकार करनेकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिये। अपने सुखका त्याग करके भी सजनोंकी 
सेवा करनेकी सुबुद्धि स्थिर होनी चाहिये। धर्मसेवा, रुग्णसेवा, आदि सेवाभाव 
सबमें बढे आर इस सेवासे हि सब द्वेषभाव दूर होगा, यह बात सब लोग जानें । 


पुरुष श्रीका वस्त न पहन । 
मंत्र २७ मे कहा हे कि पुरुष कभी स्त्रीका वस्त्र न पहने | पुरुषका शरीर कितना भी 
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६४ अथवेदद्का स्वाध्याय । [ । १४ 


सुंदर हो परंतु स्रीका वस्न पहननेसे वह अश्लील बनता है, 

यह निषेध स्रीका पहना वस्र पुरुषके पुनः पहननेके लिये हे, या नाव्यामें जो 
पुरुष ख्लीवेष धारण करते हैं उस कायेका यह निषेध हे, यह एक विचारणीय प्रश्न 
है ! पाठक इसका अधिक विचार करें परिवारमें पति कभी स्रीका वस्न न पहरे, यह 
` बोध यहां निःसन्देह हे । इस प्रकारका निषेध पुरुषका वस्र स्रीके पहननेके विषयमें 
नहीं है, यह बात विशेष मनन करने योग्य हे । इससे स्पष्ट हे कि ख्रियोंके पहने 
वस्र आरोग्यकी दृष्टिसे पहननेके अयोग्य होते हें । यहां स्लीका वस्र दूसरी स्री 
^ पहने या न पहने, इस विषयमै भी निषेध नहीं हे। ख्रीका वस्त्र पुरुष न पहने यह 
बात यहां स्पष्ट ओर असंदिग्ध है | पाठक इस बातका अधिक विचार करें और 
निश्रय करें | 

विविध वस्त्र पहननेसे स्लीके रूप विशेष शोभायुक्त होते हैं, यह बात मंत्र २८ में 
कही है। ( आशसनं ) धारीवाला वस्न, ( विशसनं ) सिरपर ओढने योग्य ओढनी, 
ओर ( अधिविकतंनं ) यह सर्वागपर ओढनेका वस्त्र है। ख्रियोंके पहननेके ये तीन 
वस्न हें । इनके विविध रंगरूपोंके कारण ख्रियोंके स्वरूपकी सुंदरता बढती है । 


कन्या का शुरू । 


कन्या की शिक्षा कसी होनी चाहिय, यह एक बडा विकट प्रश्न ह । आजकल 
तो कन्या आर पुत्र एकही पाठशालामें पढते हैं ओर उनकी पाठावेधि समान होती 
हे । वस्तुतः देखा जाय तो पुरुषों और ख्रियोंके काये इस संसारमें विभिन्न होते हैं, 
अतः एकही पाठविधि दोनोंके लिये लाभदायिनी नहीं हो सकती । आजकल स्त्रियोंका 
पुरुषीकरण हो रहा हे ओर पुरुषोंका स्रीकरण किया जाता है। मिश्रपाठविधिका ओर 
सहशिक्षाका यह दोष है । वेदके उपदेशानुसार स्रीपुरुपोंकी पाठविधि भिन्न होनी 
चाहिये। ख्रियोंको विशेषतः स्रपशास्र अथात्‌ अन्नका पाक करनेकी विधिका उत्तम ज्ञान 
होना चाहिये । [ एतत्‌ तृष्टं ] यह पदार्थे तृषा उत्पन्न करनेवाला अर्थात्‌ पित्तकारक 
हे, [ एतत्‌ कटुकं ] यह कटु हैं, [ एतत्‌ अपाष्टवत्‌ विषवत्‌ ] यह पदार्थ स्वास्थ्यका 
न बिगाड करनेवाला हे, ये पदार्थे विषके समान मृत्यु लानेवाले हैं, [ एतत्‌ अत्तवे न ] 
F ये पदार्थ खाने योग्य नहीं हैं, इसी तरह निषिद्ध पदाथोका ज्ञान कन्याओंकी पाठ- 
EE 3 विधिमें देना चाहिये | तथा 'खाने योग्य पौष्टिक ओर सास्विक पदाथोका भी योग्य | 
he हु हा । ज्ञान खियोंको पढाया जावे । स्रियोके ऊपर बालबच्चोंके लालन पालनका भार रहता | 
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गीता । 


संपादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
शस मासिकमें निम्नखिल्लित विषय होग- (१) श्रोमद्धणवद्वीताक्ी पुरुषाथबो थिनी भाषां 


शोका १६ पृष्ठ, (२) गीताके अन्यान्य विषयोपर निबन्ध, १६ पृष्ठ, ओर (३) 
श्रीगणेशानन्द्‌ गोताथी लिखित श्रीभगवद्गीताक्षी मायानन्दी टीका ८ पृष्ठ । (कुल पष्ठ ४०) 


“गीता! का वार्षिक मल्य म० आ० से ३) द. दी०पी०्खे ३12) र८ 
“वेदिक घ्म” का ” ”” प्र० आ० से ३) रु. घी०पी०ले ३८) 
दोना मासिकाका सहुलियत का वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) 5: 
21 37 99 5? 95 33 Ci पा से ए >>> } LY 
कोना मासिकाक प्राइक बनकर पाठक छाभ उठा सक्षत हैं | 


संपूण महाभारत 


बेर 


अब संपणे १८ पर्व महाभारत छप चका है | इसकी सन्दर, सचित्र ओर लञिद्द्‌ पुस्तक 
तयार है । इस सजिळ्द महाभारतका मल्य ६५ रु०) रखा गया है । जो ग्राहक सब मदय स०आ० 
द्वारा पेशगी भज दंग, उनके लिये रेलसे भेजनेका व्यय माफ दोपा। आप अएना रेलका 
स्टेशन लिखिये | इख स्टेशनपर हम रेलवे पार्सल द्वारा यद ग्रंथ भेजेंगे, जिशसे आपके 
सब पुस्तकसुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रछव स्टेशन आपके पास नहीं हे, ता डाकद्वारा भेज 
देंगे। रुपया म»-आडरसे भेज दें,जिसे आधा डाक्रष्यय माफ दोगा । दी० पी० से मंगवायेगे 


क 


ता लब डाकव्यय आपका दना ह्वागा | 


हाभारतक फुटकर पर्षोका ( सजिल्द ) डा० व्य० सहित मद्य निम्न लिखा हे- 
आदिपवे ७1) रु.; सभापर्व ३) रु; घनपव ९॥)र., बिराटपवे २॥) रु; उद्यागपर्व ६।) 
भोष्मपवे '५॥)२₹.: द्रोणपवे ९) रु.; कर्णपर्व ४।) रु; दादयपव ३।) रु; खोततिकपवे १)) 
स्त्रीपवे १।) रु; शांतिक्‍्वे १३) रु, अनुशासनपत्र ७) रु, आश्वमेधिकपर्व ३) रु. 


आश्रमदासिकपव १।=) रु.; मौसल-महाप्रार्थाठिक-रघर्गारे!दृणपर्व १।) रु० 


| सूचना-मद्दाभारतका काईभी फुटकर पचे आप मंगवा सकते हैं | डाकव्ययलहित मृदय 
_ भेत्र दें, जिससे आपका अधिक लाभ द्दोगा । ] बडा सचीपत्र ओर नमनापष्ठ मंगवाहय । 


मंत्री-स्वाध्यायमंडल, ओंध, [जि० सातारा] 
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संस्कृत सीखना चाहते हैं ? तो आप 
सरळतपाठमाला? 


क र एक भागका म० ॥) | बी०पी० द्वारा ।) चार आने अधिक मल्य होगा । र 
: —मंत्री, स्वाध्याय-मं डल, आंध, (जि सातारा) 
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शश: १ दानका महत्व । ११९ 

र शद्ध वेदका मुद्रण | १२० 

३ ग्राहकों तथा लिखकोंसे निवेदन । १२१ 

४ वैदिक विद्वानोंसे प्रार्थना । १२३ 

५ स्वरोदय-विज्ञान | ou 

६ वेदभाष्यकी प्रामाणिकता | १३८ 

७ अथर्वर्ववेदवा स्वाध्याय । ` ४१.४८ 
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चाहिये, उसका वणेन इसम दे । मूल्य ॥ ) ओर डा० ६०) हे । 
शै (नया संश्करण) मंत्री स्वाध्याय-मंडल, ओंध, ( जि० सातारा ) 1 
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कुस्ती) लाठी, पटा, बार वगेरद का ४ अआशेकेष्कार--किज्ञ 
सचित्र व्य याम मासिक 2 हान । 
4 रुखक उदय भान्‌ शर्माजी। इस पस्तक्षमे अन्त- १ 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन ^ जगत्‌ आर बहिजंगत्‌, इंद्रियां और उनकी रचना, ( 
चार भाषाओंमें । प्रत्येक .का मूल्य २॥); ध्यान उन्नति प्राप्त करनेकी रीति, मेधावधेनका | 
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संपादक - श्रीपाद दाम 
सहसंपादक- तडित्कार 


दानका महल । 


न वा उ दवा! क्षुधामद्रध दहुरुताशतमुप गच्छान्त मृत्यव। | 


उतो रायिः प्रणतो नोपदस्यत्य॒ताऽपृणन्मडितारं न विन्दते ॥ 
(क्र०मं० १० स्‌० ११७ मं०१) 


(देवाः ) देवोन मनुष्योके लिए ( क्षथ इत्‌ वर्ध ददुः ) भूख ही मृत्यु दी है, (नवा | 


उ ) ऐसा निश्चय नहीं कह सकते । क्योकि ( मृत्यवः ) मृत्य तो ( अशितं उत ) भोजन 
करनेवांले-क्षुधारहितके पास भी ( उप गच्छन्ति ) पहुंचती_ही हे । (उत) ओर (पृणतः | 
रयिः) दान देनेवालेका धन (न उप दस्यति ) बिलकुल नष्ट नहीं होता । (उत) और जो 
( अपृणन्‌ ) दान नहीं करता उसे {मडितारं) कोइ भी सुख पहुंचानवाला! ( न विन्दते ) 
नहीँ मिळता । 
भावाथे- दुनियांम किसीको भी यह न समझना चाहिये, कि जिसके पास भरपूर पेटभर 


खानेको अन्न हं उसको मत्य नहीं होती । उसे दुःख नहीं होता | भखे गरीबके लिये जिः 


मृत्यु अनिवाय है । जो वास्तवमे अपने धनका नाश नहीं करना चाहता, जो वस्तुतः अपने 
धनको रक्षा करना चांहता हे उसके लिये एक मात्र उपाय धनका त्याग- दान करना हे. 
दानसे धनको रक्षा होती हे विनाश नहीं । दुनियाका यह नियम हे कि जो किसी भी तरह 
से दान नहीं करता- कंजूस बना रहता हे, उसे कोइ भी सुख पहुंचानेवाला नहीं मिल 
बंधुबांधव भी उसे दी सुख पहुंचाते हँ जो कि उन्हे कुछ देता है । अतः धनको रक्षाक 


RL, 
कि Sa 


Et - “वेदिक धम” द्वारा प्रायः प्रत्येक अंकम शुद्ध 

_ देद्मद्रणके संबंधमं हम कुछ न कुछ क्लातव्य 
_ प्रकाशित करतही रहते हें। हमारा ख्याल हें कि 
` “हमने आजतक जो कुछ लिखा हे उसपर विद्वान्‌ 
पाठक पर्याप्त मनन कर रहे होगे हमार इस 
कार्यका कितना महत्त्व हे या हो सकता हे इसपर 
पणं विचार करनेके लिए हमने बहुतस वक्तव्य 
प्रकाशित कर जनताका उस आर विशेष ध्यान 
` खेचनेका प्रयत्न किया हे। इस कार्थमें विशेष 
रख लेना या न लेना प्रत्येक व्यक्तिकी धर्म निष्टा 
. पर निभर हे । हमने भिन्न भिन्न अंकोमेजो कुछ 
वक्तव्य प्रकाशित किप हें उन्ह इकट्ठा कर तथा 
उसमें ओरभी आवश्यक मसाला मिलाकर एक 
संपण छोटासा पर महत्त्वपूर्ण लेख आगामी 
' लैंदिक धममे प्रकाशित करनेका हमारा इरादा 
` हं। हमारे कइ प्रेमी ग्राहकों ऐसी इच्छा हे कि 

उन्हे इस प्रकारके लेखांका सग्रह एकही स्थान 
पर चाहिए ताकि उन्हं जनतामे विशेष प्रचार 


ह - 
५ 


| करनेमें सुगमता हो सके! हम उनकी इस सदिच्छा 


को आगामी अंक्कमें अवद्यहो पणे करनेका 


प्रयत्न करंगे । 

स्वाध्यायमण्डलद्वारा शुद्ध वद मुद्रणका 
४ ९ 
न काये 
_ कभीका प्रारंभ हो चुका हैं, यह तो हमारे पाठक 
भली भांति जानही चुके हें। पर यह कार्य 
तक पहाँच चुका हे यह हम यहांपर बताना 


कचे. 
२६ ६: 
जा 
८ 


. (१) क्रग्वेदक“चार मण्डल पूर्ण छप चु 
या पाचचा छपनेका कार्य चल रहा हे। 
) जो सज्जन नमूना देखना चाहते हों थे 


ह्‌ 


शुद्धवेदका पद्रण । 


ha 


(ख) जिन सञ्जनोने१) भेजकर नमनेके तौरपर | 
प्रथम मण्डल मंगवाया था, चे अगर पोस्टखच 
सहित ६) ओर भेज दंग तो उन्ह चारो सपण 
वेदखंहिताये हम इतनेही मव्यम दे देगे। आशा है 
पसे सज्जन इस सहलियतका पूण लाभ उठायंग । 

(२) दैवत-लंहिताका कार्यभी प्रारंभ हो चुका 
हें । अबतक देवत।नुक्रमसे ३००० से अधिक मंत्र 
लिखे जा चक हे । 


वेदोके स्वाध्यायी देवत संहिताके महत्त्वको 
. भली भांति समझ सकते हैं । इस संहिताके महत्त्व - 
के विषयमै हम पहले वेदिक धमके अंकोमं लिख 
चुके हैं तथा आवश्यकतानुसार फिरभी लिखा 
जायगा । 


स्वाध्याय मण्डलने वेदिक साहित्यक शुद्ध 
मद्रणके कायको प्रथम हाथमे लिया हे! इस 
कार्यको पण करनक लिप जो जो कठिनाइयां उप- 
स्थित हो रही हं उन्हें दूर. करनेक्का यथाशक्ति 
प्रयत्न किया जा रहा हैं। जनताके सामने उन. 
कठिनाईयोंको पेश करके उन्हे दूर करनेके लिप. 
स्वाध्याय मण्डलकी ओरसे योजनाय तथा अपीलें 
प्रकाशितकी गई ह। 

बहुतसे महानभावोन उनपर विचार कर कुछ | 
सूचनाय भी'पश की हैं । उनमेंसे एक लोटरीकी 
सूचना हे । पर हम इसे एक प्रकार जुआ समझते 
हे। यह एक प्रकारकी अनुचित अधामिक 
लालच हे, अतः हमारी ओरसे इस प्रकारका हु. 


नहीं हो सकता । 
हम आशा करते हें, कि वेदिक धर्मानुयायी 
जनता इसी तरह इन कायाँमें रस ळेती रहेगी व 
इस पुण्यकायको पूर्ण करनेमें सहायक बनती. 
रहंगी.। ; 


१ 


वैदिक धमके प्रेमी ग्राहकौको तथा ठेखकोको 
यह जानकर अत्यंत ही हर्ष होगा कि नये वर्षसे 
वेदिक धर्मकी पृष्टसंश्या बढाकर लगभग 
- दुगनसे भी ज्यादा कर दी जायगी। अर्थात देदिक 
- धमका प्रत्येक अंक १०० पष्टोँका निकळा करेगा। 
वेदिक धमके पाठकौको वेदिक धर्मसंबंधी सामग्री 
विशेष पढनेको मिल सके इल वास्ते यह योजना 
की गई हे। साथ ही में १०० पुष्ठोका अंक होते 
हुए भी पांठकोको कमसे कम पूल्यमं मिल सके 
तदथ वाषिक मूल्य केवळ ३) से बढाकर ५) हो 
-रखाहे। अन्य मासिकोके साथ तलना करनेसे 
यह मृल्य वस्ततः कितना कम हे यह हरेक बिचार 
शील पाठक स्वयं ही अनभव कर सकता हे । हम 
चाहते हं कि वेदिक धमे एक आदर्श मासिक्क 
घन । उसे जितना हो सके उतना लोकप्रिय 
बनाया जाय । इसके साथही साथ वेदिक धर्म 
संबंधी ऐसी उत्तमस उत्तम सामग्री उसमे उप 
- स्थित हो कि पाठकोके अभ्यदय. तथा निःश्रेयस 
> प्राप्तिक प्रार्गोंम बह परम सहायक बने। ऐहिक 
' तथा पारम्रांथक सख (कल्याण) साधनोको 
सुलभ बनाना ही वेदिक धमका वास्तविक उद्देश्य 
हे ओर तदनसार वेदिक धर्मने आजतक जो जो 
जनताकी सवा की हे वह पाठकोसे बिलकुल 
छिपी नहीं हे । 


एक ओर भी आनन्ददायक्क समाचार हम पाठ 
कोके सामने रखना चाहते हैं ओर वह यह कि 
अवस वेदिक धर्मका भी वषमे एक “विशेषांक” 
निकला करेगा । यह विशेषांक जिस जिस विषय 
का होगा उस उस विषयको यथासंभव पणता 
लिए हुए होगा । अर्थात्‌ उस विषयक सं बंधमें 
EE भी कुछ उपलब्ध हो सकता होगा वह 


> 


परमात्मा हमारे कार्य मै सहायरूप होगे हमने | 


ग्राहकों तथा लेखकोसे निवेदन । | 


ग्राहकों तथा लेखकोंसे निवेदन । 


सब उस अंकमै भरनेका प्रयत्न किया जायगा 
ताकि उस विषयमं किसीकों कुछ जानना हो तो 
पाठक सिर्फ उस अंकके देखनेसे ही जान सके, 
इतना अधिक पूर्ण विशेषांक तैयार करनेके लिए 
कितनी कठिनता पड़ेगी यह वही जान सकता है, 
जिसको कि पेसे अवखरोंका म॒कावला करना 
पडता हे। ठ 


इस वर्ष हम वेदिक धर्मका प्रथप्र विशेषांक 
*वेदांक'' के नामसे पाठकोंको भेट करेंगे । मंगल 
सय वेद भगवानसे ही मंगलाचरण करनेका हप्नारा 
इरांदा हे । विशेषांकक विषयमे हमने उपर जो 
कुछ लिखा हे उसको सत्यताका ख्याल आने के लिप 
आगे हम एक सूचिपत्र प्रकाशित करते हें जिसमें 
कि विशषांऋम प्रसिद्ध होनेवाळे विषयांका संग्रह | 
ह्‌! इस सग्रहक अलावा भी अगर उत्तम लेख 
हमे प्राप्त होंगे या अन्य ऐसीहो सामग्री मिलेगी 
तो उन्हं भी उसम छाप दिया जायगा । 


यह विशेषांक कबतक निकल सकेगा यह आज | 
कहना कठिन हे तथापि हम इस प्रयत्नम हैं कि | 
यथासंभव शीघ्राति शीघ्र निकाला जाय । पाठक 
यह भनी भांति जानते हे कि स्वाध्याय मण्डलक | 
सिरपर इस समय कितना कामका भार है। शद्ध 
वेदौके मुद्रण का काय एक ओर चल ही रहा हें 
ओर दूसरी ओर चार मासिकोका संपादन भो 
किया जा रहा हे। ऐसी अवस्थामे एल विशेषांक. 
का भार उठाना पर्याप्त दुष्कर हे तथापि यह 
आशा करते इप कि प्रेमी पाठक हमारे इस उत्साह 
को बढानेमें पूणे सहयोग देंगे व परम कृपाल 


we 


उपरोक्त बोझा उठानका साहस किया हे । 


*) ति लक हे 
र ० ५ 


ः इसके साथ “ वेदांक” के विषयोकी सूची 

प्रकाशित की है । जो प्रेमी पाठक उन विषयो पर 
जी कुछ लिखना चाहे वे अवश्य लिख सकते हैं! 
` इनके अलावा कोई अन्य विषय भी सूझे तो उस 
पर भी लिखनेमें कोइ हज नहीं हे। सिफ ख्याल 
इस वातका रखना दे कि जो कुछ लिखा जाय 
वह यृक्तियुक्त ब प्रमाणसंगत हो। 


“जो सज्जन विशेषांक निकलनेसे पूर्व ही ग्राहक 
बनेंगे उन्हें यह विशेषांक मुफ्त ही भेट किया 
जायगा | विशेषांक निकळनेके पश्चात्‌ किवा नवीन 
वषेके ग्राहकोके लिए यह सभीता प्राप्त न हो 
सकेगा अतः पाठकोले प्रार्थना हे कि जो वेदिक 
घर्मके अभीतक ग्राहक नहीं बने हें चं शाघ्रहा ३) 
मनी ओर्डरसे भेजकर ग्राहक वन जांय । 


जो सज्जन वेदिक धर्मके विशेषांकही को सिफ 
मंगाना चाहते हो उन्हं अभीसे ओडेर भेज देना 
' चाहिए। ऐसे सञ्जनौको वी. पी. से वह अंक 
भेजा जायगा । उन्हे चाहिए कि वे ची. पी. से 
आर्डर भेजनेके साथ २) अगाऊ भेज दें। जिससे 
कि उनका नाम निश्चित ग्राहकोमें अभीस लिख 
छिया जाय। प्रायः बहुतसे ग्राहक व पाठक ची. पी 
' से भेज हुए अंकोको निष्कारणही वापिस करके 


स्वाध्याय मण्डलको र 


४७१ | ८ 


यथ के खचम उतारत हं 
. अतः इस निष्कारण खचस बचनक लिए उपरोक्त 
- नियम करना पडा हे । 


ओ- बेदांक' की विशेषता व आवश्यकताक विषय 
_ में हमें कुछ नहीं कहना । क्योकि उसकी आवश्य- 
कता स्वयंलिद्ध हे । उसकी विशेषता सूचीपत्र 
। मै दिए गए विषय स्वयं बता रहे हें । वेदिक धमं 
| के इस पहासके कालमे ऐसे ऐसे विशेषांको द्वारा 
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रत हे यह बात किसी भी वेदिक धर्मानुयायीस 
छिपी हुई नहीं हे । 

“वेदिक धर्म? के स्नेही आहको व पाठकोसे 
हमारी नम्र प्राथना हे कि वे स्वयं इसको अपना 
समझते हुए ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे उनमेंसे 
प्रत्येक कमसे कस पक नया ग्राहक बनानमे 
सफल हो के । अगर ग्राहको च शाभेच्छकॉसे 
हमे इतनी मदद मिली तो हमें पण आशा हें कि 
“दैदिक धम” अपने उद्दश्योक्को प्राप्त करनेमे 
शीघ्राति शीघ्र सफल हो सक गा । 

यदि किसी खञ्जनको किसी वेदके उत्तम 
बिद्वान्‌ पंडितका पता हो तो वे उसके नामस-हमें 
अवश्य ही सूचित करे | अथवा वे स्वयं हमारी 
ओरखे “वेदांक” के लिण कोई असाधारण बोध- 

द्‌ लेखक लिखनेके लिए प्रेरित करे । 


जो विद्वान्‌ लेखक अपने लेखके साथ अपना 
चित्र देना चाहें वे कृपया अपना ब्लोक अवश्य 
ही भिजवा द्‌ । चित्र छपनेपर उनका ब्लोक 
अगर चे चाहंग तो वापिस कर दिया जायगा। 
इसके साथही साथ लेखकोसे यह भी प्रार्थना हे 
कि वे अपना छोटाश्षा परिचय भी लाथ में भेज 
दें । हमांरा विचार हे कि उन विद्वान लेखकोका 
संक्षिप्त परिचय भी विशेषांकम दिया जाय । 


लेखकोसे प्राथना हे कि वे यथाशक्ति लेख 
शुद्ध अक्षरोंमें ब पृष्ठके एक ही ओर लिखकर 
भेजनेका कए करे। लेख कुछ न कुछ नवीनता 
लिए हुए अन्वेषणात्मक हो । - 


इस विषयप्र आवश्यक सचनायं समय समय 
पर “वेदिक शरम” द्वारा प्रकाशित की जाया 
करेगी । 
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आपको यह जानकर अत्यन्त आनंद होगा कि 
"वेदिक धर्म ”'का एक विशेषांक इस वर्षमै हमने 
निकालनका विचार किया हैं इख विशेषांकका 
नाम होगा 'वेदांक' । 

वेदांक' जेसे अंकोको इल समय कि 
इयकता हे यह आप जेसे खश विद्वानोंके 
कहनेक्की जरूरत नहीं । 

हमरा ख्याल हे कि धर्मके इख परीक्षाक काळमें 
ऐले अंकोद्वांरा फेछाया गया वेदिक साहित्य धर्म 
की रक्षामँ ढालका कार्ये करेगा । 

हम चाहते है कि आप अपना अमूल्य समय 
प्रदान कर हमारे इल कठिन कार्य को सफल बनाने 
में कुछ कुछ सहायता अवश्य करे । आप जेसे 
विद्वानौद्दाराही निःसदेह घस रक्षा हो सकती हे। 

प्रस्तत अंकसे प्रकाशित होनेचाळे विषयोकी 
सची इसके लाथ भेजी हैं उनमसे क्रिसीभी एक 
विषयपर अथवा पेसेही किसी यथाभिसत बिषय 
पर हम चाहते हें कि आप कुछ न कुछ अवश्य 
लिख भेजनेकी कपा करें । धर्मेक प्रचारका कायं 
होनेसे इसे आंप अपनाही समझेगे। इसमें हमें 
जराभी सदेह नहीं हं। 

यह सचना मिळनेके पश्चात्‌ अधिकल अधिक 
दो मासक अंदर आप अपना लेख भेजनेकी कृपा 


— oN छा 


विशेषाङककी विषयसूची । 


वेदोंका उत्पत्तिकाल 
(१) वेदौको उत्पन्न हुए कितने वषे इप । 
(२) क्या वेद सृष्टिके प्रारंभम हुए? 
(३) चेदोकी अन्य धमं पुस्तकोंसे प्राचीनता । 
वेदोंकी उत्पत्ति 
` (१) वेद केसे उत्पन्न हुए ? 


(२) वेद और अग्नि, वायु: अथर्दा तथां 
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३ दिक विद्वानासे प्रार्थना । 


देक विद्ननोंसे प्रार्थना 


करे, क्योंकि चिशोषांकके लिए समय अत्यंत थोडा 
हे व काय ज्यादा व विशेष महत्वपूर्ण ओर गंभीर 
हैं । छेखके साथही म हम चाहते ह कि आप 
अपनी संक्षिप्त जीवनी हो सके तो आपके चित्रके 


ब्लोकक खाँथ भिजवा दें। आप चाहेंगे तो ब्लोक 


छपनेपर वापिस कर दिया जायगां । 

विषयंसचीम प्रदर्शित ळेखोमेसे किसी एक 
परही लेख लिखा जाना आवश्यक नहीं है । आप 
चाह तो एक दो छा उससे अधिक परभी लिख 
सकते हं । 


आप हमारी ओरले किसीभी वेदक विद्वान्‌ 


पण्डितको लेख लिखनेक लिए प्रेरित कर सकते 
हैं । अथवा हमे अगर आप उनके पतसे खचित 
करेंगे तो हम उनसे सहप प्राथना करेंगे । 


स्वाध्याय मण्डलके इस अत्यंत कठिन च 
खाहसपणे कायको सफळ वनानेके लिए आशा हे 
कि आप यथाशक्ति पूणे सहयोग देते हुए ' वेदिक 
घम ! को अपनाकर हमें अनगृहीत करंगे। 
सुक्षेपु किंबहुना । 

भवदीय कृपाभिलाषी 
संपादक-- 'वेदिक-धम' 
स्घाध्यायमण्डल, आंध(साता रा) 


अडिगरा ऋषि । 
(५) बेद ओर वेदम आए हुए अन्य ऋषि। 


चदाक प्रकार तथा लक्षण 
(१) वेद कितने हे? 
(२) क्या ब्राह्मणव उपनिषद्भी वेदको _ 
लक्षणानुसार वेदोमे गिने ज्ञासकत हे? 
(३) बदौकी शाखाये च उनके कारण । 
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)) किस वेदकी कौनसी शाखा माननीय (३) वेद ओर पारखी 


सकती हे ओर वह क्यो? (५) ऋग्वे (छ) '? `” अन्य धर्मावलंबी । 
(६) यजुवंद (७) सामवेद (८) अथवेवेद (९) 
आगम, निगम, श्रुति और वेद इनमें. क्या परिशिष्ट | 
र्‌ हं? ; 
वेदक ६ मुख्य अग ' (१) वेदौके अथ करनेकी वास्तघिक रीति। *: 


£ (१) शिक्षा (२) ज्योतिष्‌ (३) छंद (2) निघण्डु (२) बेदोंकी अन्य धर्मपुस्तकोसे विशेषता । 
क) (९) कल्प (६) व्याकरण (३) वेदिक धमकी सार्वभोमता । 

_ बेदी सहिताय (५) दि क्या है! 

(१) संहिताये किसने बनाई आर क्या? (६) मनष्यमात्रक लिए वेद्‌ । 
(२) संहिताक ऋषि देवता छंद स्वर मण्डल. (७) बेद और शद्र । 


 योजनामेक्या संबंध हैं। (८) घेद्‌ और यक्षोपत्रीत । 
_ .,  वेदोकी भाषा (९) वेदिक समाजव्यवस्था । 
. (१) वैदिक भाषा मूल मापा हे वा नहीं? (१०) बद्मे आये और द्स्यु । 
(२) वैदिक, भाषाक्की अपरिवतनशीळता । (११) वेदोकी रक्षाक उपाय । 
(३) ” ” अपोसुषेयता । (१२) वेदिक मंत्रोका सामथ्य । “पा 
(४) वेदिक व्याकरण | (१३) वेदही सब सत्य विद्याओका मूल हे। | 
2 (५) वेदिक स्वरलिपि। (१४) वेद्‌ तथा पाश्चात्य विद्वान । च्या 


(१५) वेद्‌ ओर स्त्रयां- 


सायणांचार्य, महीधराचार्य, ऋषि दयानंदजी _ (क) विधवा-बिवाह (ख) एक विवाह (ग) बहु 
$ विवाह (घ) एक स्त्रीके अनेक पति । (ङ्‌) स्त्रियों 
क बेद मथि का पिता व पतिको संपत्तिमँ भाग । (च) ब्रह्म- 
दापर आक्षप वादिनी स्त्रियां और स्त्री ऋषि । 
१) वेद्‌ इश्वरीय ज्ञान हं वा नहा? 
2) वेद्‌ अपौरुपेय हें वा नहीं? 
३) वंदमे प्रक्षेप व पनरावत्ति । 


(१६) वेदिक राष्ट्रव्यवस्था | 
(१७) वेदिक साम्यवाद । 
१८) वेद्‌ और पनर्जन्म । 
) बेद और सेमेटिक धर्म। . . : (१९) वेद और सूष्ट्युत्पत्ति 


(क) प्रळयरात्री तथा उसके बाद की जु सष्टि 
प्र 


मे गोवध, (२) नरमेध, (३)पशवध । (ख) मनुष्य पशु आदि के उत्पत्ति का वणन 
तथा समय | 

(२०) वेद ओर जीव इइवर प्रकृति संबंधी 

चांद । इत्यादि 
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्वरोदय-विशान। . 


“स्ब्रोडय' विज्ञान 


( छेखक-पं० तडित्कांत वे दालंकार, स्ना० गु०कु०कां गडी ) 


प्रत्येक प्राणीके जन्मतेही उसकी दवास-प्रदचास 
की क्रिया जारी हो जाती हे ओर वह मरते दम 
तक जारी रहती हे । मनष्य साधारण अवस्थामै 
प्रतिमिनिट १३ सं १५ इवास प्रश्‍वास लेता हे । 
इस प्रकार २४ छण्डोम्रं अर्थात्‌ एक रातदिनिमे 
उसके श्वासोच्छ वासकी संख्या २१६०० हो जाती 
है । इस श्वासप्रशवासकी सख्या प्रतिमिनिट जिस 
[णीकी जितनी अधिक होती हे वह प्राणी उतना 
, ही कम जीवित रहता हे । और जिस प्राणीकी 
श्वास प्रदवासक्की संख्या जितनी कम होती 
हे वह उतना ही अधिक जीता हे । इस इवास 
प्रश्‍वासकी गतिको तलना व तदनसार 'प्राणियांकी 
आयका कोष्टक. उपरलिखित बातको सोदाहरण 
स्पष्ट करनेक छिए नीचे दिया जाता हे- 


प्राणिका-नाम प्रतिमिनिट इवाखक्की आयु-वषे 
संख्या 
खरगोश ३८ ४ ८ 
कवूतर ३८:55 ८ 
बंदर ३२ २१ 
कुत्ता २९ १४ 
बकरा २४ १३ 
बिल्ली २५ १३ 
घोडा १९ ४० 
= मनुष्य १३-१५ ~ १०० 
हाथी १२ १०० 
सांप | ८ १२० 
कछआा ५ १५० 


प्राणायामद्वारा किवा इवासप्रश्‍वांसकी गतिका 
निरोध करके अथचा कम करके हमारे प्राचीन 
|... मुनि अपनी इच्छानसार आय बढा कर 


जीते थे । घे इस इवासप्ररवालक्क महत्वको अच्छी | 
तरह समझते थे । उन्होने इस प्राणापानकी गतिके _ 
वारेमें खोज करके जो कुछ हमारे सामने रखा हे | 
उसे दम दो विभागोमें विभक्त कर सकते हें और | 
वे येहें- (१) प्राणायाम-विज्ञान (२) स्वरोद्य- | 
विज्ञान । 


(१) प्राणायाम- इस विभागम यह बताया गया | 
हे, कि साधारण अवस्थामै गति करत हुए प्राणा- | 
पान पर कस काब किया जाता ह । अपना इच्छा- |. 
नसार प्राणापानकी गति केस को जा सकती ह। 
अपनी इच्छानुसार प्राणापान कंसे घटाए बढाए. 
जा सकते हें। प्रा आयाम कितनी प्रकारके | 
हो सकते हं । प्रत्येककी क्या क्या खासियत | 
हे । प्राणायामस मृत्य कस भगाइई जा सकती ह | 
इत्यादि । इस शास्त्रपर हम यहां विशेष विवेचन ` 
नहीं करना चाहते | इस घिषयको लेकर हम फिर | 
कभी पाउकोंके सामने उपस्थित होगे । 


(२) स्वरोदय-आजका हमाराँ यही मुख्य विषय | 
हें । इससे पूरवकि इसपर कुछ लिखा जाय यह बता | 
देना अथवा समझा देना आवश्यक हे कि स्वरोद्य | 
किसे कहत ह। 


यह शायद बहुत थोडौको ख्याल होगा कि रात. 
दिन चळनेबाला श्वासोच्छवास हर समय नासिका | 
के दोनो ठिद्रौसे एक साथ नहीं चलता । एक | 
समय निर्दिष्ट अवधितक एकही नासाछिद्रस यह 
आवागमन होता रहता हे। उसके बाद फिर | 
दूसरे नासिका छिद्र्से पुनः निर्दिष्ट समय तक | 
इवासप्रश्‍वास चलते रहते हं । यह क्रिया स्वाभा: | 
विक क्रिया हे। नासिकांद्वारा प्राणापानकी यह | 


गति 'स्वर' कहलाती हे और इस गति (स्वर) 


॥ एक नासाछेद्से दूसरे नासा छिद्रमे इवास 
आनेका नाम 'स्वरोदय' हे । 


साधारणतारपर श्वाप्रश्वांसकी गति यह 
बताती ह कि मनुष्य जीवित हे या मरा हुआ । 
अथवा यह परिश्रम करक आया हुआ हे या शांत 
बठा हुआ हे | किसोको लंब निःश्वास छोडते 
हुए देखकर हम कहते हें कि वह अवश्यही किसी 
शारीरिक या मानसिक संतापसे संतप्त हे । इसी 
प्रकार भय शोक सुख दुःख आदिमे श्वासप्रश्वास 
। की प्रगतिपर कितनी असर होती है यह हम 
। सव भलो भांति जानते हैं पर जब हम स्वरोद्य 
शास्त्रका अध्ययन करते हें तब हमारी आंखें ओर 
- भी अधिक खुळ जाती हैं व कुदरतकी रचनापर 
और भी अधिक मुग्ध हो जाते हें। उस 
'' परम कृपाळु परम पिता परमात्माने सिफ प्राणी 
' फो जीवित रखनेके लिए अथवा तो उपरोक्त 
अन्य क्रियाओके लिए ही इस प्राणापान को 
` गति की रचना नहीं की अपि तु इस जीवात्मा- 
. पर अपार कृपा करके उसके इस संखारके 
| चिकट मार्गको सुखसे पार करनेके लिप मानो 
' “जीवनपथ प्रदीप’? खाथमें दिया हे । इवास- 
 प्रश्वासके साथ क्या क्या हो रहा हे यह जो जान 
लेता हे उसके लिए ओर कुछ भी न तो ज्ञातव्य 
ही रहता हे व न ही प्राप्तव्य रहता है । 
चह सव कुछ जान सकता हे व सब कछ 
शी इच्छानुलार प्राप्त कर सकता ह। सक्षेपम कहा 
जाय तो यह ' श्वरोद्य” शास्त्र मनष्यके छिए 
कामधन ' समान हे । इतना , उपयोगी व पर- 
मावश्यक शास्त्र आज हमारे पाख नहीं हे। 
कळत: हम पद्‌ पद्‌ पर कष्ट पा रहे हें । जिस 
` प्रकार अन्य शास्त्रोका लोप हो गया उसी प्रकार 
[भी लोप हो जाना स्वाभाविक ही थां | 
झाजकल कहीं कहीं इसके शाता बडे कष्टसे मिलते 

। कही कहीं बडे कष्टल हस्तलिखित पुस्तक 


~ 


१९९६ [ वर्ष १८ । 
| 


साधारण क समक्ष रखी जानो चाहिए के नहा 
यह भी वर्तमान समयक ख्यालमै रखते हुप एक 
विचारणीय विषय हो जातां हे। तथापि जो जो 
बात सघ खाधारणके लिए परमावश्यक हें च अन 
भूत हे उनको हम आगे चलकर पाठकोक्क सांमन 
रखनेका प्रयत्न करेंगे। जो पाठक इस विषयमे 
दिलचस्पी रखते होगे अथवा जिन्हें अमुक बातो 
की जाननेकी लाल जरुरत होगी उन्हे वे बातें पत्र 
द्वारा बतला दी जावेगी ताकि सिर्फ वेही उनले 
लाभ उठा सक । मनष्यकी तमाम दिनचर्या व 
तमाम आयुष्य काळ इस स्वरोद्य शास्त्रका खास 
विषय हे । जीवन की प्रत्येक क्रियांदर इसकी पूण 
छाप पडती हें । अतएव कहा जाता हे कि जिस 
ने प्राणको जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। 
यह सब कुछ प्राणके आधीन हे। प्राणकी गति 
जीवनको प्रत्येक शुभ व अशुभ क्रिया क्षी ओर 
निर्देश करती हुई मनुष्यको उससे होनेवाले शुभा- 
शभ परिणामको बतळाती रहती हे | विश लोक 
उस निदशको भध्यानमे रखते इए सुखपूवक 
संसार सागरको तर जाते हें जब कि अज्ञानी 
लोग अंधेकी तरह सूयं प्रकाशा मोजूद देते हुए भी 
इधर उधर लडखडाते रहते हें ! इससे पहले कि 
स्वरोदय-शास्त्रपर विचार करना प्रारंभ करें, हम 
पाठकोसे यह निवेदन करना चाहते हें कि प्रत्येक 
शास्त्रको तरह यह भी एक अगाध गंभीर शास्त्र 
हे। तिसपर इसपर छपी हुई प॒श्तक उपलब्ध 
नहीं होती । कहीं कहीं पर हस्तलिखित पस्तकं 
मिलती हं । पर उनमें भी वास्तविकता बहुत 
थोडी होती हे । अत; जिस किली पाउकके पास 
इस विषयक हस्तलिखित पुस्तक या अन्य इस 
विषयक सामग्री हो तो वे हमें एकबार देखनेके 
लिए अवश्य ही भिजवा दें। हम इसके लिए उनके 
अत्यंत उपकृत होगे । इखक अलावा अगर किसी 
को कोइ विषय खास तोरसे समझना हो तो हम 
से पत्रव्यवहार करने पर यथाशक्ति समझानका 
प्रयत्न किया जायगा। | व 


 स्वरोद्य-शास्त्रकोे हम खाधारणतया दो 
_ विभाग कर लकत हैं । ओर वे ये ह- 


(१) प्रत्येक कार्य व किया करनेका उपयक्त 
स्वर व तत्व ओर तद्विपरीत करनेले होनेवाले 
. विपरिणाम़ । 


(२) भविष्यत्‌ कालका ज्ञान व अनिष्टोस 
बचनेके उपाय । 


(१) इस विभागसे निसन बातोपर विचार किया 
जायगा | हम पहलेही कह आण हं, कि मनष्यकी 
प्रत्येक हरकतका स्वरोदयके साथ गाढ संबंध 
हे । अत: स्वरोदयक अनलार क्रिया करनेवाला 
मनष्य कभी हेरान नहीं होता । आनेवाली तमाम 

 आफताँसे सतक रहकर यथाखमय योग्य प्रती- 
कार कर लेता है । किस स्वरमें च किस तत्त्वकी 
उपस्थितिमें कोनसा कार्य किया जाता हे यह आगे 
चलकर विस्तारपर्वेक दिया जांयगा। यहां पर 
सिफ विषय गिनाते हें- 


शोच, स्नान, संध्या, आहार, व्यायाम, विद्या- 
भ्यास, अलंकारधारण, नवीन चस्त्रपरिधान, 
_ पत्रांदि लेखन, आश्रम-प्रवेश, दान, विवाह, दूर 
देश यात्रा, शान्ति कम, पौष्टिक कर्म, दिव्योषध- 
ट सेवन, रखायन-कम, 
 विगरे शभाशभ कमे, कठिन कूर विद्याका अध्य 
ह यन अध्यापन, स्त्रीलंसगं, नोकादि आरोहण, 
स्त्राभ्यास, वादविवाद, पशविक्रय, इट पत्थर 
रत्नादिक का घिसना, संगीत नृत्य का अध्यापन, 
` यंत्रतंत्र बनाना, हाथी घोडा आदि पश-वाद्वन, 
योगाभ्यास, शत्रुपर चढाइ, मकान आदि बनवाना 
प्रभृति तमांम छोटे बडे कारयोँका इस विभागमे 
है समावेश होता हे । आश्चयं की बात तो यह हे, 
ER कि स्वरोद्दके अनसार किए गए ये तमाम कार्य 
अभीष्ट फल दे । मनष्य को कभी तकलीफ 
होने नहीं देते। उसकी संखार-यात्रा सखसे 
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-ज[यग । 


प्रभृद्‌्शन, मित्रता-स्थापन 


-की जरूरत नहीं पडती । कहनेका सारांश यह 
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स्वरोद्य-विज्ञांन | न 


(२) इस विभागमें यह्‌ बताया जायगा कि निरिचित | 
समयका स्वर बदळ जानेसे क्या क्या आपत्तियां,. | 
रोग या स्नेहीसंबंधी के मरणादि या रोगग्रस्त होना. 
वगैरे अनिष्टापत्ति होनेकी आइका व उसके प्रती- | 
कार करने के उपाय सिवाय कार्य सिद्धयसिद्धि, | 
हिपनो डिजम्‌, मेस्मेरिजम्‌, फलज्योतिप्‌, कमसे कम तीन | 
वप पूवही मृत्यका जान लेना आदि तमाम परोक्ष | 
चस्तुओका यथाथ ज्ञान केसे प्राप्त किया जातां हे. . 


व भविष्यत्काल के गभ में रडनेवाली तमाम वस्तुएं : 


स्वरोदय की मदद से जानने के तरीके बताए | 


यहांपर प्रसंगवश यह भी कह देना अनचित न | 
होगा, कि स्वरोद्य-शास्त्र में यह्‌ भी बताया गयाहै । 
कि विना ही किसी ओपषधोपचारके बंध्याके भी | 


चणे के व्यवहार की भी बिलकुल आवश्यकता नहीं 
रहती अगर रवरोदय-शास्त्र के अनुसार रहा जावे । 


तमाम खराबियौ से बचा नही जा सकता जब कि | 
स्वरोदयशास्त्र शरीर के लिए अमत समान आधार | 


गर्भ कदापि रहने न पायगा । ये सव उपाय अत्यन्त | 
सुगम हे । इनके लिए विशेष कष्ट या साधना करने क 


कि कोकशास्त्र भी इस शास्त्रके अन्तर्गत आ 
अस्तु। इन उपरोक्त बातों का जनसाधारण : 


प्रचार होना आवश्यक है या नहीं, इन से 
साधारण को लाभ होगा या उकसान; यह एक 


| करा देना उनके ग्रहस्थसुख में वृद्धि करा देने के 
| स्मान है । तथापि सर्वसाधारण के सामने प्रकट न 
1 करनाही अच्छा है। 

1 यहांपर एक ओर वातकी ओर भी निर्देश 

किए विना नहीं रहा जा सकता और वह 
यह कि किसी अवस्था में व किसी भी 
इशामे सर्वथा वीर्यपात न होना यह एक बिलकुल 
असंभव बात है । वीये को शरीर में सवेथा पचाए 
| रखना जनसाधारण के लिए असंभवसा है । पर 


४. इसप्राणापान की गति का विशेष अभ्यास करनेपर . 


` आज हम छाती ठोककर कह सकते हैं, कि ऋषिमुनि 
| वत योगियों के लिए तो यह बिलकुल संभव है ही 

पुर जनसाधारण के लिए भी बहुत कुछ संभव है । 
` गहस्थी संतान मात्र की इच्छा से ही स्रीसंसग के 
` लिए आकर्षित होगा वरना उसक्रे मन मं कभी भी 
` इस प्रकारकी इच्छा ही पेदा न होगी । इन के लिए 
कुछ समय अमुक क्रियाओं का निरंतर अभ्यास 
| करना परमावर्‍्यक हे पर वे क्रियायें ऐसी कठिन 
या कष्टसाध्य नहीं हे कि जिनका जनसाधारण लाभ 
उठा च सके । 


_ यदि गरुकुछों, ऋषिकुर्लों व अन्य पाठशालाओं में 
१४-१७ वपं के विद्यार्थी को इन क्रियाओं का नित्य 
प्रति सेध्या-हवन की तरह अभ्यास कराया जात्रे तो 
हमारा ख्याळ है कि पूण ब्रह्मचारी पैदा करना, 
` क्रत्रिम उपायों से संततिनिरोध करना वगेरा तमाम 
समस्याओं का हळ आपनेआपही हो जाता है । 
इस विषय पर चर्चा करना आज के लेखका उद्देश्य 
हीं है। इसकी “ प्राणायाम ?? के प्रकरण में 


1 उन क्रियाओं का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । इतने 
क विवेचन के बाद हम उक्त विषय पर 


१, स्वर चलनेका नियम। 
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= लिए नीचे कोष्टक दिया जाता है। 


[ वपे १८ _ 
नियस क्या 
हे कि- 


आदौ चन्द्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे । 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुस्त्रीणि त्रीणि क्रमोदये ॥ . 


अर्थात्‌ उस फे चलनेका स्वाभाविक 
है । पत्रनविजय स्वरोदय में लिखा 


अर्थात्‌ शक्ल पक्ष की तिथियों में नाक से इवास 
चळनेना यह नियम है कि जब सूयोदय हो तब 
प्रतिपदासे लेकर तृतीया तक प्रथम वाइ नासिकासें 
श्वास चलना चाहिए। इस के बाद दूसरी तीन 
तिथियां अर्थात्‌ चतुर्थी पंचमी व षष्ठी के रोज 
सूर्योदय के समय प्रथम दाहिनी नासिकासे इवास . 
चलना चाहिए । इसी प्रकार तीसरी तीन तिथियां 
में अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी, ब नवमी के दिन पुनः 
बाई नासिकासें सूर्योदय के समय प्रथम इचास चलना 
चाहिए | चौथी तीन तिथियां में यानि दशमी, 
एकादशी व. द्वांदशीके रोज दाहनी नासिकासे 
सूर्योदय के समय प्रथम इवास चलना चाहिये। 
आखिर की ५ वीं तीन तिथियों में पुनः प्रथम तीन 
तिथियाँ की तरह अर्थात्‌ सूर्योदय के समय त्रयोदशी 
चतुदेशी व पूर्णिमा के दिन प्रथम बाई नासिकासे 
इचास चलना चाहिए । यह तो प्रकार हुआ शक्ल 
पक्ष की तिथियौ में इवास चळनेका । कृष्ण पक्ष में 
इवास चळनेका प्रकार ठीक इससे उलटा है । अर्थात्‌ 
जिन तिथियों में सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष में 
प्रथम बाई न।सिकासे खास चलना चाहिए, कृष्ण 
पक्ष में ठीक उन्हा तिथियों में सूर्योदय के समय | 
प्रथम दाहिनी नासिकासे इवास चलना चाहिए | 
और जिन तिथियों में दाहिनी नासिकासे प्रथम £ 
इवास चलना प्रारंभ होना चाहिए, उन तिथियां में 5 
बाई नासिका से उवास चलना चाहिए। कहने का | 


` सारांश यह्‌ है कि सूर्योदय के समय. शुक्ल पक्ष में . 


जो खवास चलनेका प्रकार है ठीक उस से || न 
कृष्ण पक्ष में इवास चलने का प्रकार समझना | 
चाहिए। इस को और भी अधिक स्पष्ट करने के | 


पश्च तिथि नासिका (सूर्योदयके समय) 
` शुक्लपक्ष १,२,३; ७,८,९; वाई नासिका 
ह 2 १२, १४, १५, 
071 ५, ६, ७, १०, ११, १२ दाई नासिका 
उ कृष्णपक्ष १, २, ३; ७, ८, ९; दाई नासिका 
| १३, १४, ३०. 
8 » ०५, ६, ७, १०,११, १२: बाई नासिका 
जद 
.. (२ )दाई व वाई नासिकाके भिन्न भिन्न नाम व 
- स्वभाव - दाई नासिका को भिन्न स्थलों में भिन्न नामी 


से कहा गया है। अतः कहीं पर भी पिंगला, सूर्य- 
नासिका या इसी प्रकार सूर्यवाचक नामोंसे नासिका 
का निर्देश किया गया हो तो उस से दाहिनी नासिका 

: ही का ग्रहण करना चाहिए। दाहिनी नासिका शरीर 
में सय की प्रतिनिधि मानी गई हे। स्य की तरह 
यह नासिका शारीर में गर्मी पहुंचनेवाल्ली है! 


हि, बाई नासिका शरीरमै चन्द्रका प्रतिनिधि है । 
अतः इसे इडा इंगछा तथा चन्द्र वाचक नामौसे 
.पुकारा जाता है। अतः चन्द्रबाचक्र नामोसे कहीं 
किसी नासिका का वर्णन हो तो उसे वाई नासिका 
समझना चाहिए । शरीर में खरदीका अंश व 
चन्द्रमाकी तरह शीतलता पहुंचाना इस नासिका का 
- कार्य है। _ 
दोनों नासिकाओं के उपरोक्त स्वभावौ गुणा ) 
` कां प्रत्यक्ष पाठक स्वयं अनुभव करना चाहें तो वे 
` इस प्रकार कर सकते हैं! चन्द्रनासिका के गुण को 
. देखने के लिये एक दो दिन सूर्य-नासिका को रूई 


. चलने न दिया जावे । पाठक देखेंगे कि उनके शरीर- 
- पर सरदी की असर हो गई है । जुखाम आदि सर्दी 
के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार 
सम्पूण एक दो रोज तक बाइ नासिका सवथा बन्द 


असर अनुभव होने छगेगी। | 


 आदिसे बिलकुल बन्द कर दें, उससे जरा भी इवास 


किए रखनेपर शरीर में उष्णताजन्य प्रकोपाँकी . 


१० 
रखकर हमारे प्राचीन योगिया ने भिन्न भिन्न प्रकार 
के प्राणायासौकी रचना की हैं| उनके द्वारा मनुष्य 
सख्तसे सख्त सरदी मेँ भी खळे शरीर से र 
सकता डे । शरीरपर ठंडी की असर जरा भी 
नहीं पावेगी । इसी प्रकार सख्तसे सख्त अस 
गरमी में मी मनुष्य उन प्राणायामो द्वारा ठंडक अनु- | 
भव कर सकता है । इन विशेष प्रकारके प्राणायामो | 
की ओर यहांपर विशेष निर्देश करना प्रकरणांतर 
जायगा । प्राणायाम के प्रकरण में इन सब 

वेशेष प्रकाश डालनेकी हमारी इच्छा है। य 
एक बात और मी छिख देनी अनावश्यक न 
कि शारीर-द्वास्‍्थ्य को सुन्दर व नीरोगी ब 
रखने के लिए नासिकाओके उपरोक्त गुणोको 
में रखते हुए यह बताया गया हे कि प्रत्येक श्व। 
लाभ रखनेकी इच्छावाले मनष्य को चाहिए 
वह ऐसा प्रयत्न केरे कि जिससे दिनमें उसके 
नासिका निरंतर चलती रहे व रातको 
नासिका निरन्तर चलती रहे । योगाभ्यासि 
तो यह प्रथम व आवश्यक अङ्ग बताया गया 

दाई व बाई नासिकासे, नासिकाके दाये 
छिद्र से अभिप्राय हे यह पाठक उपरोक 
समझ ही सकते है । - 


(३) उवास जाननेकी विधि-किस र 
नासिकासे इवास चल रहा है यह जानना. 
जब कभी यह जानने की इच्छा हो तब 
के एक छेदको दबाकर दूसरेसे इवासोच्ूर 
चाहिए । दो चार वार ऐसा करके पुन: दूसरी 
छेद को दबाकर पहलेसे दो चार वार 
लेना छोड़ना चाहिए । इस प्रकार जिस 


रुंधता हुआ प्रतीत होता. 
चाहिए । यह सबदा ख्याल. 


। जायगी । साधारण अवस्था में यही नियम अटल 
| समझना चाहिए। 

हि प्रायः एक नासिकासे दूसरी नासिका में इवास 
| जातेहुए अर्थात्‌ एक नासिका बन्द होकर दूसरी 
। नासिका चलने में एकसे दो मिनिट का समय 
लगा करता है । कभी कभी इस परिवतन के समय 
दोनों नासिका छिट्रौसे इवास समांन चलता है । इसे 
हुंपुम्णा द्वारा श्वास. चलना कहा जाता है । सुपुस्णा 
द्वारा इवासप्रश्‍वास की गति का चलाना दुःसाध्य 
है । योगी लोक हो यह साधना कर सकते हें । इस 
सांधनाके अत्यन्त ही फल है । इसके सिद्ध हो जाने 
पर मनुष्य यथाभिमत फल प्राप्त कर सकता है। 
. इस के विषय में विशेष आगे चलकर लिखा: 
- जायगा ! 


> थि 
५१० म 


(४) प्रत्येक नासिकासे इवास चलने की अवधि- 
' ` “जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है पक्ष व तिथि के 
अनुसार सरयोदय के समय से इवास प्रश्वास की गति 
` एक एक नासाठिद्र से प्रथम चलनी प्रारंभ होती हे! 
. एक एक नासाछिद्र में कबतक इवास चलता रहना 
` ` चाहिए इसके लिए अवधि २॥ घडी ( ढाई घटिका ) 
 वताया गयाहे। अर्थात्‌ सूर्योदय से लेकर प्रथम 
' ढाई घटिका एक नासिका से इवास चलना चाहिए 
` च उसके बाद दूसरी २॥ घडी दूसरी नाकसे इवास 
` चळना चाहिए। तीसरी २॥ घड़ी पुनः प्रथम 
नासिका से उवास चलना -चाहिए। इस प्रकार 
_ निरंतर ढाई ढाई घटिका के अन्तर से इवास बदलता 
` हुआ दिनरात यथाक्रम चलता रहता है किस दिन 
' किंस नासिका से प्रथम इवास चलना चाहिए यह 
उपर लिखा जा चुका है। 


कष्ट? 


BT DET CR IME 


(५) इच्छाइुसार इवास बदळनेकी रीति- हम 
आगे चलकर बतायंगे कि अमक काय दाई नाक से 
[स चलते हुए किए जाते हे, जब कि अमुक कार्य 
[ई नाखिकासे इवास चलते हुए किए जाते हैं। 


१३० 


कल्पना करो कि हमें एक खास कार्य तत्काल) नासिका चलानी हो तो वाई करंट लेटना 
है और उस के लिए बाई नासिकासे इवास ल और बाई नासिका चलानी हो तो, दाई करवट लेना 
1 परमावड्यक है | पर उस समय दाई नासिका चाहिए । | | 


[ वषै 


चल रही है। दाई नासिका चलकर समाप्त होवे व 
तदनंतर श्वास बाई नासिका में प्रवेश करे तबंतक 
व्यर्थ में समय खोया नहीं जा सकता । ऐसा होनेपर . 


` तो एक भी काये यथासमय होना दुष्कर होगा) 


अतः इसके लिए अत्यन्त सरळ उपाय वताए गये 
हें जिन के द्वारा शीघ्र बडे आराम से इवासकी 
गति बदली जा सकती हे । वे उपाय निम्न लिखित 
है। 


(१ ) किसी कार्यविशेषक्रे लिए जब नासिका का 
उवास बद्छना हो तब जिस नासिकास श्वास चलता 
हो उसके विपरीत दूसरी नासिकाको अंगूठे से दवाकर 
जिस नासिका से इवास चलता हो उससे वायुको. 
खींचकर उसे बन्द कर देना चाहिए ब दूसरी से इवास 
छोडना चाहिए । इस प्रकार कुछ देरतक करते . 
रहनेसे शीध्र ही खास की गति बदल कर दूसरी 
नासिकामें रवास चला जायगा। 


1हरणाथ कल्पना करो कि, बाई नासिकासे 
हमारा इवास चल रहा हे और हमें दाइ  नाकसे 
इवास चलाना अभिप्रेत हे । तो इसके लिए दाई 
नासिका को अगूठेसे दबाकर ( ताकि उससे उवास 
प्रश्वास जराभी चलने न पावे) बाई नासिकासे 
जिससे कि इवास चल रहा है इवास अन्दरको खींचे 
ब उसके बाद बाई नासिकाको अंगूठेसे सवेथा बन्द कर 
दाई नासिकासे (जिसको कि पहले पहल अंगठे 
से बन्द किया. था व जिससे हमें खास चल. शा 
अभिप्रेत है ) उससे इवास बाहर फेंके । पुनः पह ळे 
की तरहही ही दाई नासिका को बन्द्‌ कर बाइसे 
इबास अन्दर खींचे व दाई से बाहर फेकता रहे। 
इस प्रकार कुछ देरतक. करते रहनेसे दाई नासिकासे 
इवास चलने लग जायगा | 


(२) अथवा जो नासिका चलती हो उससे उलटी 
करवट से कुछ देरतक सोया रहे । अर्थात्‌ दाई 


इस लेटनेकी क्रियाके साथ अगर उपरोक्तानुसार 
नासिका बन्द करके श्वास प्रश्वास की क्रिया करता 
रह तो शीध्रही इबास बढ्छ जायगा । 


(३) नासिका बन्द करके अथवा लेट करके क्रिया 
करने की इच्छान हो तो बेठकर के भी खास की 
गति बदली जा सकती हे । जिस ओर की नासिका 
चलानी हो उससे विरुद्ध करवट से कुछ देरतक 
बैठे रहनेसे भी अभिप्रेत नासिका चल्ने 
जायगी । 

ये ऐसे सरल उपाय हें कि प्रत्येक 
चाहे तब बडे आराससे कर सकता है 


ळग 


व्यक्ति जव 


( ६) पंचतत्त्व तथा उनका उदय- इवास प्रश्वास 
के चळनेका क्रम, उनको जानने की रीत, प्रत्येक 
नाखिका में उनके ठहरनेकी अवधि तथा इच्छा- 
नुसार एक नासिकासे दूसरी नासिकामें बदलनेकी 
विधिको जान लेनेके बाद सबसे बडा काये जो कि 
स्वरवित्‌ के लिए जानना न सिर्फ अत्यन्त आवश्यक 
है; अपि तु अनिवार्य है, वह्‌ है पंचतत्त्वो का ज्ञान। 

अर्थात्‌ उनके उदय व अस्त होनेकी पहिचान । इसके 
बिना स्वरवित्‌ का ज्ञान लंगडा है। काये की सिद्धि 


टॅ. 
९. ५ 


में तत्त्वो का मुख्य भाग है | जिस जिस काय में 
जो जो तत्त्व बताया जायगा उस उस कार्य में 
अगर वह बह तत्त्व मौजूद न होगा तो चाहे नासिका 
का स्वर ठीक भी हो वह काये कदापि सफल न 
होगा । इतना ही नहीं, उस तत्त्व की गेरहाजरी में 
. दूसरे तत्त्व की उपस्थिति से काये का असफल होना 
_. तो दूर रहा, उल्टा उससे अकल्पित विपरीत परिणाम 
आ उपस्थित होगा। अत: स्वरोदय-शास्त्रमे तत्वोदय- 
ज्ञान अत्यन्त-ही आवश्यक अङ्ग माना 


- जिस स्वरवित्‌ को तत्त्वज्ञान नहीं है, वह कदापि इस 
 स्वरोदयशास्त्र का लाभ उठा नहीं सकता। और 
_ जिसे तत्त्वज्ञान ठीक ठीक है उसके लिए निःसंदेह 
_ यह शास्त्र कामधेनु समान है। ` 
Ei 


कठीन है. तथापि नित्य प्रति नियमित अभ्यास करने 
से सुगम हो जाता हे । एक वार अभ्यास हो जानेपर 


१३१ 


गया है ।. 


- का गुण गन्ध है .और इस गण को जानने के 
- यद्यपि पंचतत्त्वो के उदय का ज्ञान होना बहुत 


>>> 0०: 


स्वरोदय-विज्ञान । . . 


फेर शीव्रही ज्ञान हो जाता है । परन्तु पहले पहले 
पर्याप्त अभ्यास करना जरूरी है । पंचतंत्वोा के 
उदय के जाननेकी वहुतसी विधियां हैं जिनको आगे | 
चलकर विश्तारसे दिया जायगा। पाठक किसी एक | 
के विशेष अभ्यास से तत्वों के उदय को शीघ्र ही 
समझने छग जायंगे । 


( क ) पंचतत्वा के नाम व शारीर में स्थान- 
पप, तेज, वायु और आकाश ये ५ त्तप्व | 
जिन से कि इस सृष्टि की रचना हुई हुई है। | 


~ 


मारे शारीरम इन पंचतरचो के अपने अपने विशेष 
थान माने गए हैं। उन का वर्णन इस प्रकार 
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योगियोंने ध्यांनादि विशेष कायसाधन के लिए | 
हमारे शरीर में बहुतस चक्रों की. कल्पना की है। | 
उन सव चक्रों के विषय में विस्तारपूवेक यहां. 
लिखना प्रसंगांतर हो जायगा । उन का विशेष वर्णन 
ध्यानयोग ” म॑ देनेका विचार हे । तथापि यहांपर 
प्रसंगोपात्त पंचतत्वों के निवासस्थान ५ चक्रा का 


थोडा थोडा वणन देकर ही समाप्त करेंगे । 


प्रथिवी तत्व- शरीर में इस तत्वका निवास 
“ मूलाधार चक्र में है। मूछाधार चक्र को अंग्रेजी 
में 7९1010 1?1०४४५ कहते हें । यह चक्र शरीर में 
योनि ( गुदा ) के पास सीवनी में सुपुस्णा के मख 
संलग्न है । सुषुम्णा नाडी यहीं से प्रारंभ होती है 
प्रत्येक चक्र को कमल के फूछकी तरह माना गया 
हे । इस चक्रको देह में “ भः ” लोक का प्रतिनि 
साना गया है आर अतएव इसी में प्रथिवीतत्व 
निवासस्थान हे | प्रथिवी-तत्व के लिए अथवा ह 
स्थूळ शरीर के विकास के लिए यहीं पर ध्यान । 
जाता है । - 


पृथिवीतत्व का रंग पीला माना गया है । 
इस की आकृति चतुष्कोण मानी गई हैं 


ज्ञानेन्द्रिय नासिका है तथा कर्मेन्द्रिय गुद 


घ्‌ १ 
शरीर में पृथिबीतत्व की सत्ता ज्ञानतन्तुओ में बि 


रहती है । कमला, पांडु आदि रोग इस तत्व | 


. वैदिक धम । 

होते हैं । मूलाधार चक्रमें इस तत्वपर 

ने से परथिवी-तत्व से 

त हो जाते हे ' भय में परथिवीतत्व 

| उत्पन्न विकार शांत हो जाते है भन 1. 

` दी प्रधानता रहती है । इस तत्व का ध्यान करन के 
ti त् 

लिए बीज “छे” माना गया है | 


खराबी से पैदा 
चित्त एंकाग्र करके ध्यान कर 


ध्यान करमेकी विधि । 


आसन व समय- एक प्रहर रात रह जानेपर 
` स्वच्छ व शांत स्थान में पवित्र आसनपर दोनों 
पैरों को पीछे की ओर घुमाकर उनपर बैठ जान! 
दोनों हाथों को उलटा कर दोनों घुटनों पर रखें। 
दोनों हाथ ऐसे चित रखने चाहिए कि जिससे ऊंगलि- 
यों की नोके पेटकी ओर रहें। फिर नासाग्र दाष्ट 
करके उपरोक्त वर्णनाबुसार मूलाधार चक्र मे-- 


छंबीज्ञां धरणीं ध्यायेत्‌ चतुस्रां सुपीतभाम्‌ । 
सुगन्धस्वणवणेत्वमारोग्यं देहळाघवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ लंवीजवाली, चतुष्कोणाकृति, पीले रंग: 
वाळी पृथिवी का ध्यान करे । इस प्रकारसे नासिका 
भें सुगन्ध भर जायगी । शवणे के समान शरीर की 
कांति हो जायगी। उत्तम आरोग्य प्राप्त होगा 
व शरीर स्पूर्तिमान्‌ हो जायगा | ध्यान करते हुए 
परथिवीतत्वके ऊपर बताए हुए तमाम गुणोंको छक्ष्यमें 
रखते हुए उन्हें प्रत्यक्ष करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
साथही साथ छंबीज का जाप करते रहना चाहिए । 
इस प्रकार निरंतर ६ महोनेके अभ्यास से प्रथिवी 
तत्व प्रत्यक्ष हो जायगा | र 
` ` आपतत्व- जळतत्व का निवास स्वाधिष्ठान चक्रमे 
माना गया है।इस चक्रका अंग्रेजी नाम 13 1)0695- 
| 1९ पड हैँ। शरीर में इस चक्रका स्थान पेट 
= अर्थात्‌ छिङ्ग-मूखमें है। यह चक्र भुवः लोकका 
र प्रतिनिधि होनेसे | इसमें जळतस्वका निवास माना 
७ । जठतत्ब का रंग इवेत है। इस तत्वकी आकृति 
2 र हे। जलसे नदी बं समुद्रके किनारोंपर 
७07. po र ६ Ei Re 
SR i हृ। जळतत्वका गुण रस 
|, है| कटु, तिक्त, अम्छ, कषाय, विगेरे जो रसास्वाद 


का १ 
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हें वे इसी तत्व की वजह से हैं । इस तत्व को जान 
जी ०७ RT 


अनुसार आसन लगाकर 
वे बीज वारुणं ध्यायेदर्धचन्द्रं शशिप्रभस्‌ । 
क्षत्पियासासंहिष्णुत्वे जळमध्येपु मञ्जनस्‌ ॥ 


बं-बीजवाले, अर्धचन्द्राकार, चन्द्रमाकी तरह 
कान्तिवाले जळतत्वका उपरोक्त तत्वमें चित्त एकाप्र 


वरुण हू । 
ध्यान करने की विधि- परथिवीतत्व में बता! 
करके ध्यान करे। इस तत्वकी सिद्धि होनेपर भूख | 


प्यास की निवृत्ति होकर सहनशक्ति पैदा होगी ब 


जळमें अव्याहत संचार करनेका सामथ्ये आ जायगा। 


वज- तत्व- इसे अग्नितत्व भी कहते हे । इस तत्वका 
निवासस्थान “ मणिपुरचक्र” माना गया है | मणिपुर 
चक्र को अंग्रेजीमे 9112९०8710 ?1९४॥७ कहते हं 
शरीर में यह चक्र नाभि-प्रदैशमें स्थित है। इस चकर 
को स्वः लोकका प्रतिनिधि माना गया है और इसी 
लिए इस चक्र में अग्नितत्वका निवास है। 


अग्नितत्वका रंग छाल है तथा बीज 'रं' है। ट्स 
तत्वका गुण रूप हे । इस तत्वकी आकृति त्रिकॉण 
है । इस तत्वका ज्ञान करानेवाली ज्ञानेन्द्रिय आंख है, 
इसकी कर्मेन्द्रिय पेर हैं । उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने 
के लिए यह सवेसम्मत है कि पैर सदा 'गर्स 


६5 


रहने चाहिये व सिर सदा ठंडा । यह इसी. बास | , 


~ [oS hn ज्र - छे ५ 
कि अग्नितत्व की कर्मेन्द्रिय पैर है। पैरके गर्छ 
रहनेसे संपूण शरीरमें उपयुक्त गरमी बनी रहती ह 

| 


मृत्यु के समय सबसे पहले पैर ही ठंडे पडने छगते ६ 
इस तत्वके रहने न रहनेकी निशानी पेरॉको देख 
शीध्रही माळूम होने गती है। 

क्रोघादि विकारोंमें तथा सूजन आदिमे इसी त 
की प्रधानता रहती है । इस तत्वमें मनःसंयम % | 
अग्नितत्व प्रऽच्वलित होता है। अग्नितत्व के || 
छित होतेस मनुष्यकी पाचनशकित. ख़ब बढ | 
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त करनेपर बहुतसी यौगिक क्रियायें य 

| होने लगता ह । कुण्डालनो-जागरण सरळ हो जाता 
में बताए| है। इस विषयक विशेष विवेचन ' ध्यानयोग ” में 
किया जाँयगा । यहांपर यह सब वणन अप्रासंगिक 
| गिना जानेकी संभावना हैं । 


| ॥ ध्यानविधि- पूर्ववत्‌ पृशथवात्तत्वम बताए अनुसार 


उचित आसनमें बेठकर- 


जि 


की तर|. 

त्त एकापरा रं बीज दिखिने ध्यायेत्‌ त्रिकोणमरुणप्रभस्‌ । 

र भूखब| बहृन्नपानभोक्तृस्वमातपाग्निस हिष्ुता॥ | 

| दोगाव। ३. बीजवाले, त्रिकोण आकारवाले व अरुण के 
1 जाल समान लाळ प्रभावाले, अग्निका उपर्युक्त चक्रमे 
इस तका यथाविधि ध्यान करे। चिन्तको इस तत्वसें स्थिर 
। मणिपुर। करे। इस तस्वकी सिद्धि हो जानेपर अत्यंत अन्न 
कहते ह|| ग्रहण करने की शक्ति, अत्यंत पीनेकी शक्ति तथा 


इस चक्र] धप व अग्निको सहन करनेकी शक्ति हासिल हो 
और इसी| जायगी । 


। | वायुतत्व- यह तत्व अनाहत चक्रमे स्थित है । 
१ ' हे। | अनाहत चक्रको अग्रेजी म Cardiac Plexus कहते 
त त्रिकोण| हैं। यह चक्र शरीरमें हृदयप्रदेश में स्थित है। यह 
। चक्र महः लोकका प्रतिनिधि 
निवासस्थान है । 


वायुतत्व का रंग हरा माना गया है । वायुतत्व की 
कृति षट्कोण व्‌ गोळ मानी गई है । वायुतत्व 
बीज." ये हे ओर गुण स्पश है। इस तत्वकों 
नने के लिए ज्ञानेन्द्रिय त्वचा है व कर्मेन्द्रिय कर 


था फफडों में मख्यतया कार्य करता है । वात, दमा 
 विगेरे इसी तत्व की खराबी की वजहसे पैदा होते 


ध्यानविधि-- 
बीज पवन ध्यायेत्‌ वतुळ श्यामलप्रभस्‌ । 
के तथ 


। यही वायुतत्व का 


थात्‌ हाथ है। शरीरमें वायतत्व मुख्य रूपसे हाथ | 


` आकाश में मनः 


पूर्ववत्‌ बताए हुए आसन में म्थिर होकर यं-बीज 
का ध्यान करते हुए गोलाकार हरी प्रभावाले वाय - 
का लिदंष्ट-चक्र में मन का संयम करते हुए ध्यान 
करे । वायु-तत्वके सिद्ध हो जानेपर आकाश में 
विचरण तथा पक्षियों की तरह उड्ने की सिद्धि प्राप्त 
हो जाती है 


आकाशतत्व- यह तत्व विशुद्धास्य-चक्र में स्थित | 
माना गया है। विद्यद्ध चक्र का अंग्रेजी नाम 097० त 
?।९४॥४ है। इस चक्र का शरीर में स्थान कण्ठ है। 
यह चक्र “ जनः ” लोक का प्रतिनिधि है व आकाशः | 
तत्वका निवासस्थान हृ। र 


आकाश-तत्व का रंग नीला हूँ। इसकी आकृति | 
गोळ अण्डाकार है। कोई इसे निराकार मानते हैँ। | 

युकी दो आझ्कतियां मानी गई हैं। जिन में से एक 
ब दसरी पट्कोण। जबकि आकाशको भी | 
कोई कोई वतेळ आकृति मानते हे व कोई कोई 
निराकार मानते हे। वाय॒ व आकाश का व 
आक्रतियौ में भेद हैं। पाठकोंको यह स्मरण रख 
चाहिए कि वाय की वतुळ आकृति से गोळ आकृति 
का अभिप्राय है जब कि आकाश की वतुछ अ 
से अण्डाकार गोल अर्थात्‌ अण्डे के सहश गोल 
लंबगोल कह सकते हैं, अभिप्राय हे ।॥ इन दो 
आक्रतियौ में यह भेद ध्यान में रखनेसे गरबड होते 
न पायगी | इस तत्वका बीज “हं” है, जिसका 
ध्यान किया जाता है। आकाशतत्वका गुण शा 
है । उसको जानने के लिए ज्ञानेन्द्रिय कण यानिक 
हे । कर्मेन्द्रिय वाणी है । 


वी टर 0 


ध्यानविधि-— 


हुं बीज गगन ध्यायेत्‌ निराकार वहुप्रभस्‌ 
ज्ञान त्रिकाळविषयमैइवर्यं अणिसादिकम्‌ ॥ 


ध्यान करते हुए निराकार चित्रविचित्र 
सयम करे। इस तत्व के 


. ऊपर बताए अतुसार नित्यप्रेति 
सतत अभ्याससे तत्व-सिद्धि हो जाती ह। तत्व, 
सिद्धि हो जानेपर तत्ववश में हो जाते हे अतः उन्ह. 

हिचानना अत्यंत सुगम हो जाता है । तथापि और 

_ भी कई उपाय हैं जिनसे यह जाना जा सकता ह कि 

स समय कौनसे तत्व का उद्य हुआ हुआ हैं | 


किस समय कौनसा तत्व उदय हुआ हुआ हे, यह 

नने के भिन्न भिन्न प्रकार-- 
'यहांपर अत्यंत आवश्यक व सवदा स्मरणीय 
एक दो बातोंकी ओर हम पाठकोंका ध्यान आकर्षित 
रते हैं और वे ये हैं कि प्रत्येक नासिका में स्वर 
चलते हुए पांचों तत्वॉका क्रमशः उदय व अस्त होता 
हृता है। यह उद्यास्त तत्वांके क्रमसे ही होता 
है। अर्थात्‌ तत्वॉका जो प्रथिवी, आप, तेज, वायु 
और आकाश यह क्रम है उसीके अनुसार पहले 
परथिवी का उदयास्त, फिर आए का उदयास्त, फिर 


उदयास्त होते हुए कदापि आगे पीछे फेरफार नहीं 
होगा । यहांपर दूसरी बात यह भी स्मरण रखनी 


च॒ उद्य होचेके बाद दो मिनिट विद्यमान रहकर 
स्त हो जायगा, तो कोई तत्व उदय होकर ५ मिनिट 
त्व में रहकर अस्त हो जायगा । कहनेकां 


राश यह है कि उदय होनेके वाद तस्वका अस्तित्व 
अनिश्चित 


तत्वों का क्रमशः उदय होना । 


बाद पहिली में लौट आता है। इस प्रकार प्रत्येक: 
म ढाई घटिका जितने दीधे समयतक जो. 


ता रहता हु उसमें तत्व कई वार उद्यास्त 
यह्‌ उपरोक्त वणेनसे पाठक सुगमता 
ये क्यों 


हीनेतक 


है। निश्चित अगर कोई बात है तो 


डोके लिए चला जाता है व पुनः २॥ घड़ी के . 


बहुत थोडे समयतक अस्तित्व में रहकर पुन: अत 
हो जाते हैं व क्रमशः दिन रात कभी इस नासिक 
संब कभी उस नासिका में इवासकी गतिके स थ्‌ 


उदयास्त होते रहतह। इस उद्यास्त का जानेकै ॥ 


लिए तत्वसिद्धि के अतिरिक्त और भी निम्न 

लिखित उपाय बताए गए है, जिन के अभ्यास करे 
से भी किस समय कौनसा तत्व उदय हुआ हुआ है | 
यह जाना जा सकता है- 


(१) इवास-गति से तत्वौके उद्यकी पहिचान- | | 


ध्ये पवी ह्यवङ्चापङ्चोध्व बहति चानलः । 
तियय वायप्रचारशच नभो बहति संक्रमे ॥ 


अर्थात्‌ अगर इवास नासिका के मध्यमें चल रहा | 


हो तो समझना चाहिये कि पृथिवी-तत्वका उदय न 


हुआ हुआ है। ऑर अगर खास नासिका में नीचे # 
ही ओर से चळ रहा हो तो जलतत्व का उद्य 
हुआ हुआ है, ऐसा समझना चाहिए । अगर नासिका |. 


के ऊपर के भाग से सवास चळ रहा तो अग्नितव | 1 


का उद्य हुआ हुआ समझना चाहिए । अगर | 
तिरछा अर्थात्‌ एक ओर से ( Fron 010 8100) | | 
इवास चळ रहा हो तो वायु-तत्व क! उद्य समझना 
चाहिए । इसी प्रकार अगर संक्रम अर्थात्‌ नथने को 
सव जगह सें छूता हुआ घूमकर इवास चळ रहा हो 
तो आकाश-तत्व का उद्य हुआ समझना चाहिए । . 
इस प्रकार नासिका में चलते हुए प्राणापान की गति 
विशेषों से प्रत्येक तत्व का उदय जाना जा सकता है। 
प्रत्येक तत्व कें उद्यकाळ में इवास प्रश्‍वास की 


_ गति का प्रकार बदलता रहता है, यह इस से स्पष्ट | 


हे । इन विशेष गतियों के समझने का अभ्यास हो 
जानेपर शोध्र ही तत्वों के उदय का पता लगते |) 


'छग जाता है । खूब ध्योनपूवेक अभ्यास करने से 


गतियो का ज्ञान होने लगता दै । 
(२) स्वर-चिह्ृ- तत्वों के उदयको समझनेके लिए 


दूसरा उपाय प्रत्येक तत्वके अपने अपने खास | ९ 


आकार माने गये हूँ । इन आकारों पर से उन क 


` परख की जाती है, जो कि इस प्रकार है- 


नः ञ्ञ तुरख्नं चाधचन्द्र (वकाण वतुळ स्मृतम्‌ । 
नासिर बिन्दुभिस्ठु नमा शयमाकारेस्तत््वळक्षणम्‌ ॥ 
क| . ड न 
के सा ९ पृथिवी तत्व- प॒थिवीतत्व का उद्य हुआ है या 
/ (७1४0 ९ ~ 
जाननेके | नहीं यह जानने के लिए एक निमेळ दपण लेकर उस 
गी निम्न | पर खास छोडना चाहिए चतुष्कोण आकृति 


पडे तो समझना चाहिए कि 
131 

| हुआ हुआ हैं । 

जलतत्व- जळतरव का उदय जानने के लिए 

_ उपरोक्तानुसार दपण लेकर उस पर इवास छोडनेसे 

_ अगर अधेचन्द्राकार आकृति उठे तो समझना 


पृथिवीतत्व का उदय 


|) चाहिए कि इस समय जलतत्वका उदय हुआ हुआ है! 
तेजस्तत्व- अग्नि-तत्व के उद्य को समझनेके लिए 
चल रहा | पूर्ववत्‌ दपण पर इवास छोडने से यदि त्रिकोणाकृति 
झा उदय नजर आवे तो समझना चाहिए कि अग्नि तत्व का 
में नीचे # उदय हुआ हुआ हे । 
1 उद्य | वायुतत्व- इसी प्रकार वायुतत्व के उद्यको जानने 
नासिका | के लिए पूर्ववत्‌ दर्पणपर इवास छोड़ने से अगर 
'र्नितत्व | गोल आकृति दृष्टिगोचर होवे तो समझना चाहिए 
| अगर | कि वायुतत्व का उद्य हुआ है । 
50९) | आकाशतत्व- ऐसे ही आकारतत्व के उदय को 
समझना | समझने के लिए दर्पणपर इवास फेँक्नेपर अगर 
गथने को | बिन्दु बिन्दु से दिखाई देवें तो समझना चाहिए कि 
रहा है | अब आकाशतत्व का उद्य हुआ हुआ है। 
बाहिए। ये हे पांचों तत्वों की खास खास आक्रतियां, 
गौ गति- | जिनके द्वारा कि उन के उदयास्त को समझा जा 
कता €। | सकता है । इससे यह भी पाठक समझ गये होंगे कि 
स बो जहां प्रत्येक तत्व के उदय होनेपर नासिका र्र में 
ते स्प | प्राणापान की संचारगति में विशेष प्रकार का फर्क 
गस हा | आ जाता है वहां श्वास प्रवास की आकृति में मी. 
| ड  परिवतेन आ जाता है 
> (३) स्थान- जैसा कि हुम पहिछे बता आए हैं, 
पक तत्व का शरीर में निड्चित स्थान है । हरेक 
के लिए. भन्न भिन्न चक्रों में अपने गणाक्ृति विगेरे के 
३ खास | गथ स्थित हे । उन उन चक्री मे पूर्वोक्त विधि- 
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उभार देखने से तत्वका प्रत्यक्ष किया जा सकता 
स गाः 


स्वरीदय-विज्ञान ! 


टुसा अनुभव होता है व उस से उस तत्व के उदय 
1 ज्ञान सुगमता से हो जाता है। ः 


) पत्वों के रंग- एक और भी तत्वी के उदय | 
को जानने का प्रकार है और बह यह कि प्रत्येक तत्व 
के अपने भिन्न भिन्न निरिचत रंग उन का 
साक्षात्कार करने से उस उस तत्व का उदय समझा. 
जा सकता है । 


आपः इवेता: क्षितिः पीता रक्तवर्णो हताशन: | 
मारुती नीछठजीमतः आाक्काशो सरिचणकः ॥ 


2 


गी- पृथिवी-तत्व का उस के रंग से उदय 
| समझने के लिए ऐसा करना चाहिए कि | 
थो के दोनों अंगूठो से कानी के दोनी | 
च को दोनो उंगलियों से दोनों नथने, दोनो. 
| की दोनो अनामिकाओं तथा कनिष्ठाओंसे 
मुख और दोनों तजेनियों से दोनों आंखों. को बन्द | 
करनेपर यदि पीला रंग दीखे तो प्रथिवी-तत्वका 
उद्य हुआ हुआ समझना चाहिए । और- 

आपू- अगर इसी प्रकार करने से इवेत रंग दिखाई 
देवे तो जळ-तत्व का उद्य हुआ है, ऐसा समझना 
चाहिए ! और- 

तेज- यदि इसी प्रकार करने से लाळ रंग दिखा 
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वायु- यदि ऐसाही करने से हरा अगर बाद! 
कांसा काला रंग दिखाई देवे तो वाय-तत्वका उद्‌ 
हुआ हुआ समझना चाहिए । और -- : 
आकाश- अगर ऐसा ही करने से नाना प्रकारके 
रंग बिरंगी रंग दिखाई दें तो निञ्चयसे आकाश- 
का उद्य हुआ हुआ समझना चाहिए । } 


[र 
आते हुए दिखाई दंगे । ये रंग इन्हीं ५ तत्वा के है | 
इन्हीं रंगों को तत्वों के उदयानुसार पृथक पथ 
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त्येक रंग एक दूसरे में मिटकर किसी खास रंगका 
निइचय करने में बाधक न होंगे । बह 
(५) परिणाम ( माप )- जिस प्रकार प्रत्येक हा 
क उदय होनेपर इवास प्रश्वास की गति खु 
` हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इवास प्रश्‍वांसक परि- 
णामं भी अन्तर पड जाता ह और इसी खास वर 
के मापनेसेभी प्रत्येक तत्वका उदय जाना जाता हैं| 
` यथा- अष्टांगुलं वहेद्वायु अनलं चतुरगुलम । 
` द्वादशांगुलपाहेयं घोडशाङ्गुलवारुणस्‌॥ 
 प्रञचिवी- अर्थात्‌ अगर नाकसे चलता हुआ इव्रास 
` ` नासिकासे बाहरको १२ अंगुलतक जाता हुआ प्रतीत 
“हो तो परथिवीतत्द का उद्यं हुआ समझना चाहिए । 
` आप-इस प्रकार अगर नाकसे चलता हुआ इवास 
` नासिकासे वाहरकी ओर१६अंगुळतक गति करता हुआ 
` माढूम दे तो जलतत्वका उद्य हुआ समझना चाहिए। 
तेज-और इसी प्रकार अगर नाकसे निकलता हुआ 
` वायु बारकी ओर सिर्फ४ अंगुलही जाता हुआ प्रतीत 
_ होतो अग्नितत्वका उदय हुआ हुआ समझना चाहिए | 
` वायु- और ऐसेही नाकके इवास की वाहिर की 
. ओर की गति ८ अंगुळपर्यंतही हो तो वायुतत्व का 
` उदय मानना चाहिए। 
` आकाश- और इसी तरहसे यदि नाकसे निकलती 
` हुई वायु बारकी ओर २० अंगुल तक चलती हुई 
` प्रतीत हों तो आकाऱातत्वका उद्य समझना चाहिए। - 
` नाके निकलते हुए पवनकी बाहरकी ओर की 
गति को जाननेके लिए रुई अथवा तो वारिक धूल 
या रेत का उपयोग किया जा सकता है। जिस 
अधिक से अधिक दूरीपर रुई, इवाससे .हिलती. हुई 
दिखाई दे उस दूरीको मापकर जितने अंगूल दूरी 
निकले उतने अंगूल पर से उपरोक्तानुसार अंगुल- 
'अमाणस उस तत्वका उदय समझा जा सकता है। 
अथवा रहँके स्थान पर अत्यंत ब [ 


ह 


[औं 


(६ ) स्वाद- प्रत्येक तत्वका अपना अपना खा. 


स्वाद है। जब जब वह तत्व उदय होता हे तब ह 
७० वि भै 
उस तत्व का स्वाद मुखम अनुभव किया जा सका 


है। इस स्वाद को समझनेके लिए पर्याप्त अध्या. 
करना पडता है। स्वादसे तत्वों का उदय इस प्रक्षा] । 


जाना जाता है । 
माहेयं.मधुरं स्वादु कषायं जळमेव च। 
तिक्तं तेजो वायुरम्छ आकाशः कटुकस्तथा॥ 


पृथिवी- अर्थात्‌ यदि मुखमें मधुर-मीठा' स्व ` 


अनुभव होने लगे तो समझना चाहिए कि प्रथिवी ` 


तत्वका उद्य हुआ हुआ है । पृथिवीतत्वके अस्तित| 


में मुखमें कुदरती मिठाश अनुभव होती हे।, . 


जल- और यदि कसेला स्वाद अनुभव होवे ते| 


जळतस्वका उदय .खमझना चाहिए। जळते 
०2 > ~ 
अस्तित्व में मुख साधारण कसेळा हो जाता है। 


तेज- और अगर तीखा स्वाद अनुभव होने छो; 


तो अग्नितत्वका उद्य समझना चाहिए। अनिः 


तत्वके अस्तितवकालमें मुखम तीखा बनी रहती है| . 


वायु- इसी प्रकार अगर खट्टा स्वाद सुख में अहु 
भव होता हो तो वायुतत्व का उदय हुआ समझ 


चाहिए। क्यो कि वायुतत्व की उपस्थिति में मुखा| 


स्वाद खट्टा बना रहता है । 


- आकाश- ऐसे ही यदि मुंह में कडवा स्वाद लगा 


उ 
१ 


2 


होतो निश्चय समझना चाहिए कि इस सम | 
आकाशतत्व का उद्य हुआ हुआ है। क्योगि ४: 
आकाशतत्वकी उपस्थितिमें मुख कडवा बना रहता i 


इस प्रकार प्रत्येक भिन्न भिन्न तत्व के अस्ति| 
भिन्न भिन्न प्रकार का मुख के स्वाद का होते रह 
उस उस तत्व की सुगम पहिचान है । पर इस कुद | 
-ती स्वादो को निञ्चयात्मक रूप से .पहिचातमे | 


५ 


लिए मुख का अत्यंक शुद्ध रहना प्रमावश्यक है| | हु 


दिनरात पान सोपारी आदि नानाविध द्र्य ॥ 


सुख भरा रहनेपर इन तत्वों के स्वाभाविक स्वाद । 


चाहि हाई f ~ डू व 
चाहिए) दूरीको मापनेके लिए २० अंगुठकी एक 
की पट्टी या 
अनुकूछताके अनुसार की जा सकती है | 


४ 


फोते. आदि किसी भी साधनकी 


४ 
५ 40 कनी छै 


अचुभव नहीं किया जा सकता । जिनकी जिह. 
अनुभव शक्ति अत्यंत तीक्ष्ण है व जो सवेदा १ 


- को अत्यंत शुद्ध रखते हैं वे ही इन रसो 
.का अनुभव कर सकेंगे व उन्हे. उन स्वादो. से 


के उदय का ज्ञान शोध् होगा! 


अक.» 


हमारे ख्याल में तत्वों के उदय व ,अहितत्व की 
ग पहिचान के लिए इतने प्रकार पर्याप्त होंगे । इनमें से 


है तब | जिस किसी से तत्वोंद्य जानना हो जाना जा सकता 
2: तत्बोदय जानना इतना सुगम नहा हे जितना 
त अभ्य ३ हि अतीत होता दै । इसके ।छेए (बरंतर अभ्यास की 
रस प्रा थत जरुरत है । अभ्यास व अनुभवही अपनी 
| पहिचान के सत्यासत्य के विषय में निश्चय दिला 
| '| सकते हैं। योग्य गुरु की उपस्थिति होनेपर तो सहज 
तथा ॥ ही है, पर ऐसे गुरुओ का अनायास मिळना नितांत 
ढा स्वा दुष्कर दै, तथापि खोज करनेवार्लो को कहीं न कहीं 
के पृथि, मिळ ही जाते हैं। इस विषय में कई सत्य हस्त- 
। अस्तित लिखित प्राचीन ग्रंथ भी पर्याप्त सहायता पहुंचा 
हि हे) 


सकते हें । जहांतक हमारा ख्याल है कि जैसा हमने 
1 होवे ते| उपर सुस्पष्ट वर्णन दिया है ऐसा वणन पाठकों को 
जलळततव $) शायद ही कहीं मिलेगा । कहीं कुछ मिलेगा तो कहीं 


१३७. 


वरोद्य-विज्ञान। | 
योग्य होगा | हम समझते कि साधक के लिए 
इतना ज्ञांन तत्वोदयज्ञानके लिए पर्याप्त होगा। इन | 
पार्योका साधन कर छेनेपर तत्वोद्य का जानना 
उसके लिए निःसंदेह हस्तामळक की तरह हो 
जायगा । तत्वों का ज्ञान स्वरचित के लिए नितांत 
आवश्यक ह। यह्‌ हम ऊपर भी स्पष्ट कर आए - 
ह। विना तत्वज्ञानसिद्धिके स्वरोदयज्ञान कौडी 
काम का भी नह क्यों कि स्वर के साथ योग्य तत्व 
को जवतक उपस्थिति न होगी, कार्य का दर्शाया हा _ 
फल कदापि उपलव्ध न हो सकेगा! स्वरोदयशास्न 
का तत्वोद्यज्ञान प्राणसमान है। और सारे जाश 
म अगर कुछ थोडा बहुत कठिन या कष्टसाध्य है 
तो वह भी यहीं तत्वोद्य का पहिचानना | -- 
इसकी योग्य साधना कर टनेपर बाकी का संपूण 
शास्त्र स्वर्यं सिद्ध हो जाता है। पाठकों के ख्याल के 


(ता ६। | बुछ। और वह भी संक्षिप्त तथा कठिनता से समझने लिए तत्वों के वणन का कोष्टक नीचे देते 
५ हे तत्वोंकी पहिचानका कोष्टक 
(1 अभिः र र जयी 
गी रहतोह॥. नाम स्थान आकृति गुण रंग स्वाद बीज दवासकी गति इवासका परिणाम 
[ख में अहु| १- प्रथिवी मूलाधार- चतुष्कोण गंध पीला मधुर छे नासिका के द्वादश अंगुल : 
। समझ चक्र मध्यभाग में क 
त में मुखर| २- जल स्वाधिष्ठान- अंधैचन्द्रा- रस इवेत कषाय बं नासिका के- पोडश अगुछ 
चक्र कार अधोभाग में १६ हा. 
स्वाद ठा ३- तेज मणिपुर त्रिकोण रुप लाल तिक्त रं नासिकाके चतुर अंगुळ `` | ` 
५: 
इस सम ` चक्र ऊध्वभाग में ४ 2 
। क्यौ भ ४- वायु. अनाहत- _ पषद्कोण स्पर हराया अम्ल यं नासिका के , अष्ट अंगुल -.. 
चक्र . व गोळ -मेघवण एककिनारेसे ८ _ ` 
आकाश बिशुद्ध अण्डाकारगोल शब्द नानाविध कटुक हं नासिका मै विंशति अंगुल 
“चक्र या बिंद्वाक्ृति रंगबीरंगी घूमकर - २० 


तत्वों के उपरोक्त गुण रूप रसगंधादि के विश्लेष 
से यह ष्टि पंच भतो से किस प्रकार निर्माण हुई 
हुई है इस का ख्याल बडी आसानीसे आ सकता है। 
प्रत्येक तत्व पदार्थों में किस प्रकारसे ओत प्रोत 


i 


पर किस तत्वसें बिगाड हुआ है इसका भी 
“छ ख्याळं आ सकता है। तत्वों के इस प्रकारके 


` अपना काये करेगे तो हम दावेसे कह सकते हे कि. 


विश्लेषण से कुशळ विद्वान्‌ पुरुष अनेंक प्रकार के 
लाभ उठा सकते ह। नाना प्रकार के कष्ट व दु:ख 
भी दूर किए जा सकते हे । वैद्य व शरीरतत्ववेत्ता | 
लोक अगर इस विश्लेषण की ओर ध्यान देकर 


वे बिना ही औषध के या साधारण से औषधोपचारसे 
कमाल कर दिखा-सकेंगे। हम आगे चलकर स्वरोद्यसे. 
रोगोपचारमप्रकरणमें इसपर विशेष प्रकार डालेंगे । आशा 
है उस से साधारण जनता का भी पर्याप्त लाभ होग।। | 


(लेखक- स्नातक छ 


आर्थसमाजके बढते हुए प्रभावको देखत इए 
' सनातनी भाई ब मुसलमान और इसाइ लोग या 
, अत्य नास्तिक सज्जन आय समाजियोक ऊपर 
यह आक्षेप करने लगे हें कि आय समाजियोको 
वेदोके गीत गात हुए आज पचास वर्षस ऊपर 
हो चके हैं, पर अभी तक ये लोंग वंदा का 
एक्क भी प्रामाणिक भाष्य नहीं लिख सक हे !' 
यह आक्षेप अपने आपमे कोइ बल रखता है 
या नहीं, यह एक अलग चीज हें, पर इतना ता 
- निश्चित हे कि मोजदा परिश्थितिक अन्दर आय- 
समाजियों व वेदिक धर्माचलस्बियौक लिये इस 
प्रक्तारक आक्षेप सहन करना सरल काम नहा ह। 
यह एक मानघ्री मनोविज्ञान ( Hunn 
Psych ००९5 ) का सिद्धान्त है कि जिस प्रकार 
किसी बलवान परुषको यदि इस प्रकार का ताना 
` दिया जाये कि ' अरे, तूने अमुक पुरुषको तो 
` ज्ञीता ही नहा!” तो जिस प्रकार बह वलवान्‌ एरुष 
अपना लंगोट कस कर उस मनुष्ये छडनके 
लिये तयार हो जातां हे- चाहे चह कितना भी 
कमजोर क्यो न हो- उसी प्रकार आज आये 
'साम्राजिक् विद्वान्‌ अपना अपना पोथा पत्रा उठा 
कर वेदका एक प्रामाणिक भाष्य छिखनेके लिये 
प्रस्थान कर चके है | 


इसी आक्षप को कइ विद्वान्‌ दूसरे प्रकारसे 
- मी रखते हे । अभी कुछ ही दिन हुए एक महान्न 
` भाव मुझे गुरुकुलका स्नातक समझ कर मेरेपास 
आय ओर उन्होने मरेसे इस प्रकारका सवाल 
किया कि 'स्नातकजी, आपने तो चारों वेदौको 
Geis पुढा होगा, तो आप उसका भाष्य भी हिल 
` सकते होंगे ' मेरे यह पछने पर कि आपका इस 
पश्न क्या तात्पय हूं,' तो उन्होने उत्तर दिया कि 


वेदभाष्यकी प्रामाणिकता 


शक  . ३८ 


द्षमणसिह वेदालङकार) 
'अभी तक विद्वानोंने एक भी पेखा भाष्य नहीं | हद 
लिखा जिससे हमें पूर्ण रूपसे संतोष होता हो। | वेदक 
हमारे सामने स्वामी दयानन्द्जी का भाष्य है और | सक 
पं० जयदेवजी लिखित चारों वेदोका भाष्य भी 1. 
मोजद हे! आर समय-समय पर चेद्धानोक लिखे ; हिये 


हुए लख आर पस्तक भा प्रस्तत ह, ॥कन्त उनम 
परस्पर असमानता ही दृष्टिगोचर होती हे । इल 
लिये हप्नारे जस पुरुष सशयम पड जात हं कि 
कौनसे अर्थ ठीक हें । मेने उनसे नप्रतापर्क् 
इतनां हा निवेदन किया [® महाशयजा, मं गरु 
कुल का स्नातक तो अवश्य हूँ किन्त मने अभी 
तक चारो बदोका अध्ययन नहीं किया ओर इस 
लिये म भाष्य तो लिख ही नहीं सकता, परन्त में 
आपको इतना भी नहीं बतला सकता कि आप 
किन का भाष्य च अर्थ प्राप्ताणिक माने, क्योकि 
सब ही लेखक मेरेसे अधिक विद्वान्‌ और अनुः 
भवी हें ।' इस वक्त उन्होने मेरे सामने दो एक 
पत्रिकाओंमेंसे मेरे ही लेखोके कटिग्ज (01४175) 
उपस्थित कर दिये ओर. कहने लगे. इन 

खोम कुछ पक मंत्रोके अथ हें, और इन्हीं मंत्रो 
के अर्थ मने अन्य भी कई जगह पढ़े हें, किन्तु 
मुझे जितना संतोष इनको देखकर हुआ उतना 
इन्हीं मत्रोके दूसरे अथौले नहीं हुआ, ओर मुझे 
यह मॉल्म हुआ कि य लेख आपके लिख हुए हैं; 
इस लिये म आपके पास आया हुं । आपही बत 
लाइये कि कोनसे वेदिक भाष्य प्रामाणिक हैं ! 
आप वदका भाष्य कयो नहीं लिखते ? ' प्रामा 
णिक' शब्द्‌ को सुनकर मेने कहा, मह्दाशयजी | 
माफ करिये, क्योंकि आपने सवाल किया हे इस 
लिये मझ उत्तर भी जरूर देना ही होगा। मेरा 
ख्याल हे कि वेदक किसी भो मंचका प्रामाणिक 
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है दूसरा नहीं । ओर जब यह 
वेदका प्रामाणिक भाष्य सी नहीं लिखा जा 
सकता । 


हसी भी पुस्तकका प्रामाणिक भाष्य लिखनेके 
ठिये (भाष्य) लेखक को उस पुस्तकके विषयोका 
उतना ही ज्ञान होना चाहिये, 
पुस्तक के लेखक को हे । जो मनुष्य उस लेखक 
की अपेक्षा कम या अधिक ज्ञानी है चह किली भी 
अवस्थां में उस पुस्तक का ठीक ठीक अर्थ 
अर्थात्‌ प्रामाणिक अर्थ नहीं कर सकता । सुकरात 
के दो शिष्य थे ओर उन दोनोने अपने गुरु की 
पुस्तकों का भाष्य लिखा हे, किन्तु प्लेटोने अपनी 
बुद्धिल उसका सुन्दर अनुवाद किया हे । उसको 
पढत हुए ऐसा प्रतीत होतां हे. कि सुकरात जो 
पुस्तक का लेखक हे, ज्ञानका अगाध भंडार था। 
दूसरी ओर कलेनोफोनका लिखा हुआ उन्हीं पुस्त- 
कोका भाष्य पढनेसे उस व्यक्तिके विषयमै इतना 


ही प्रभाव पढता हे कि सुकरात एक साधारण 


> ~ 
मनुष्य हैं इसका कारण यही है, कि भाष्य 


' भथवा अनुवाद करने मे , भाष्य-कर्ता अनुवादक 
| भ बृद्धिका अवश्य प्रभाव पडता हे । दूसरे शब्दो 


हा र यो कह सकते हैं, कि भाष्यकर्ता और अनु- 
| वादक 


(र ~ 
| को बुद्धि ओर ज्ञानके प्लेट पर खोंचे हुए 
असलो ग्रत्थोके फोटो ही भाष्य अथवा अनुवाद 


प व ' हर अवस्थामै वे अनुवाद और भाष्य हें तो 
न सा प्रत्थके, किन्तु जैसा जैस [005९ होगा 


उसी प्रकारका 


कारका फोटो भी उतरेगा। इसी प्रकारसे 
यदि प्लेटमे कि 


सी स्थलपर किसी प्रकारका आव- 


स्थान पर फोटो भीं नहीं आ सक्कता। लिहा 
एने स्थानमै फोटो रिक्त-स्थोनक्षे अति” 


रक्त कुछ न होगा | यदि अ ते 
र्य. 81! र क क 
तो आपको न प 5 
a बह समझनम कुछ भी देर 
ळग; ! कि चदाका प्रामाणिक भब्य एक समय 
मे यंडकर क्यों नहीं लिखा जा सकता । 


शि 
सुके 
न ल 
; द्‌ सर्वज्ञ परमात्माकी कृति हे”? * 
सत्य विद्याओंका मूल है! इस प्रकारके विश्वाल न 
कवळ विश्वास रूपसे किन्तु सिद्धान्त रुपले हर- 
एके आयसमाज्ञी व हिन्दुभाई स्वीकार करते हैं 
केवळ इतना ही नहीं किन्तु वे दावेके साथ इन 


~ नद [a 


का सिद्ध भी करते हैं । आये दिन अख- 


वेद्मे सव 
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हे कि अमुक स्थान पर इल चिषयमै कि, 
वेद्‌ 
गमे शास्त्राथ हुआ । और अन्तमे विजय आर्थः 
समाजियाँ की ही 

सत्य विद्याओं और सिद्धान्तोंका मूळ है या नहा, 


इसको न केवळ वर्तमान 


विद्वान्‌ और प्राचीन आचार्य भी स्वीकार करते 
हूँ। स्वयं वेद्मेभी इसी बातको स्वीकार किया 
गया है । जव इस वातमे किसीको मतभेद नहीं 
कि वेदौमे सब सत्य विद्याओका मूळ निहित हे, 
तो वेदका प्रामाणिक भाष्यभी बही कर सक्ता हे, 


जो सर्व विद्याविशारद हो । अब छपा करके | 
सोचिए कि क्या संसारम कभी सवे विद्याविशारद्‌ | 


~ गै A २३ ~ 
दूसरे 'शब्दोमें सर्वज्ञ भी पेंदा हो सकता है? 


यदि ऐसा मनुष्य या परमेश्वर-इतर-देव पेदा हो. 
सकता है, तब तो यदि कोई वेदौका अभीष्ट _ 
भाष्य लिख सकता हे तो एक वही । उसके अलाचा | 
और कोई देही आत्मा वेदौका भाष्य नहीं लिख | 


सकता । 


प्राचीन समयमे वेदको समझनके लिप वेदांप | 
अथवा अन्य विद्याओंका ज्ञान प्राप्त करना आच. | 


ञ्यक होता था । उन आचांयोंका ऐशा मत था 


कि वेदको समश्चनेके लिप अभ्य विद्याओंका ज्ञान _ 
रि चर >>. “अ 
आवश्यक है । हमारे विचार में तो वेद अपने | 


वेद्भाष्यक्को प्रामाणिकता। | 


0 
he 
t 
एछक पृष्ठ इस प्रकारक समाचारोंसे भरे. 
परमात्मा की कृति हे या नहीं, बडा गरमा. 
हो हुई । इसी प्रकारसे वेदोमे सब 


_ कालीन भारतीय | 
विद्वान्‌ हा स्वीकार करते हें किन्तु पाश्चात्य _ 


i 

। 
। 
ज्या 
Fs 
| 


So पक 5 नायक पक कक मनला उप उबक 


है 
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Se “शट 
क धमे। 


.. आदि सब विद्याओके मध्यम इस प्रकार 
तहे.जैसे शरीरमे प्राण अथवा आत्मां स्थित हं! 
जिस प्रकार वह व्यक्ति जिलके अंग-प्रत्यग अर्थात 
1 पके पीछे छिपा रकख ह और जिसका 
हरकतेंभी प्रत्यक्ष नहीं हैं, नहा पहचाना जा सकता 
की प्रकार वेदोका भी पहचानना कठिन ह। 
“सब वेदांग और विद्याये तो वेद्रूपा शरीरके अंग 
हे, इसलिए वेदोकी परिचितिके लिए इनका 
प्रत्यक्ष होता आवश्यक है । . बिना इनका प्रत्यक्ष 
- हुए वंदका प्रत्यक्ष होना भी असंगत ह, उस 
. अवस्थामै उसका प्रामाणिक भाष्य हाना भी 
| ` कठिन हे । इसलिए हमें बजाय बंदोका भाष्य 
| करनेके वेदांग पण्डित पैदा करनेका प्रयत्न करना 
चाहिए | अभी तो एकमी विद्वान्‌ मिळना डुळभ 
है जिसे हम एकभी अंगका पूर्ण विद्वान्‌ मान 


- असा कि विष्णशर्माने कहा हे 'अनन्तपार किल 
शब्दशाखम! अर्थात्‌ शब्दशास्त्रका काइ पार 
नहीं है, उसको एक जोवन म प्राप्त करना कठिन 
। जब एकभी शास्त्र इस जीबन मे प्राप्त नहा 


` क्षेत्रम इतनी उन्नति हो चुकी- हे कि आश्चयके 
कारण दांतो तले अंगलियं देनी पडतो हे, फिरभी 


की. कल्पना मात्र ही कर रद्द है । इतने अगाध 
समुद्रक उसपार पहुंचना ओर फिर एक जीवनमें, 
ना कठिन हे ? ओर बिना उसको पार किए 


परिणामभी नहीं होना चाहिए, कि हम उस ओर 


1 


io 


लेभ वस्तुका प्राप्त करना सरळ नहीं है। यह कापर 
म शक्तिसे बाहर है । किन्तु इसका यह: 


अन्य 


प्रयत्नभी न कर । हम प्रयत्न ता. अवध्य करना 


चाहिये परंतु प्रयत्नको सफल भयत्नहा न समझना | र 


चाहिय । 


वेद सर्वज्ञ परमात्माकी कृति हे’ । जहाँ एक है 


तरफ आयौँका यह विश्वास हे' वहां दूसरा ओर 
यहभी विश्वाल हे कि जीव अठ्पज्ञ हैं ।वह चाहे 
कितनाभी पढ जाये, परन्तु फिरभी अज्ञानी हे) 
इसलिये यहभी निश्चित हे कि अदपन्च जोव, सवश 


परमात्माकी कृतिको किसी सीमा तकता अवश्य . 


>. | 


जान सकता हे, परत पूणरूपण उस जानन म 
सवथा असमथ ह! 


महर्पि स्वामी द्यानन्दजी सत्याथं -प्रकाशके पृष्ठ 


१४४ पर लिखते हँ कि जिस प्रकार चक्रवती 
राजा पक ही होता हें परन्तु उसके विजित 
सम्पर्ण देशोमे अलग अलंग होते हुए भी पकहा 
वरुणक्रा शासन होता हे, उसी प्रक्कार एक परः 


मात्माका ज्ञान, वेदभी सब लोक-लोकांतरोमें एक. 


ही प्रकारका हे। जो वेद्‌ इस पृथिवी आर सूर्य 
चंद्र के अतिरिक्त सब नक्षत्र-लोक्ाके लिये हं 
जिनमें उन सब लोकाकी प्राकृतिक रचनाके 


अनकल शान भरा हुआ ह; आर जा उन सब _ 


लोकोाके लिये हैं. इस प्रकारके वेदोका प्रामाणिक 


भाष्य क्या वे अत्पज्ञानी विद्वान जिनका कंबळ ` 
इस प॒थिवी के विषयका ज्ञान भी नहीं हे, जिनक. 
दिमाग अभीतक एकभी 'ऐली सार्वमोम-प्रणाछी 


नहीं वना सके, लिख सकते हैं? मेरा मस्तिष्क तो, 
इस बातको स्वीकार करन मं असमथ ह! 


जैसा मैंने प्रारंभमे लिखा हे कि पक ही वेद | 
मंत्र का अनेक विद्वानोने अनेक प्रकारसे विचार | 
किया हे, विद्वानोके अ्थॉमे मतभेद भी होता हैं। | | 
कित सब विद्वान यक्तिपण विधि से अपने अपने. | 
अरथोंकी शुद्धताका भी प्रतिपादन करते हें । उस ) | 


समय यदि एक मत्रका एकही प्रकारका “अथ हो 
सकता हो तब तो उनमेस एकके छोडकर 
सबक अथाँका 


९ उ 
| वष १८ | 


ह... ट्या 0800 हु “त्त 
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खण्डन क र्न. 
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हु होगा यदि एक मंत्रके अनेक अर्थ हो सकते हों 

हि तो यह किसको मालूम हैं !के असक मत्रक कवल 
इतने दी अथ हे । यदि यह भी मान लिया जाय 
कि हर एक मचक तान-वान भ्रणोक अथ नहीं 
जैसा कि आम विद्वान्‌ स्वीकार करते हें (मेरा तो 
'विचारहै, कि उन अर्थको हम तीन श्रेणीमे विभक्त 
कर सकते हं, संख्याम नहीं ) सम्पूण विद्याओक्का 
अपन्ेमें समावेश नहीं करा सकते | आखिर तो 
वेदमंत्रौकी संख्या निश्चित है, ओर यदि यह भी 
हमने निश्चय कर लिया कि एक वेद्मंत्रक तीन 

` और केवळ तीन ही अर्थ हो सक्ते हें, तो वेद 
अपरिच्छिन्न नहीं हो सकते | ऐसी अवश्थाम भी 
'वेदभाष्यका होना संभव प्रतीत नहीं होता । 


हुआ ग्रन्थ भी बडे बडे महषियोकी समझमे नहीं 
आया, तब उत्त परम प्रभक्की कृति का थोडेसे 
समयमै बेठ कर, समझमं आजानेकी कल्पना 
करना क्या अज्ञानपनका सचक नहीं हे? पाणिनि 
ने अपने शिष्या को अपना व्याकरण पढाया तो 
क्या उसने अपन शिष्यांको संतष्ट नहीं किया? 
किन्तु भाष्यकार पतंजलि को उसमे भी अप- 
णता दिखलाई दी ओर उन्होंने उसे पर्ण करने के 
लिये अनेक वार्तिकोका निर्माण कर डाला भोर 
अनेक स्थानोपर कई सत्रो व सत्रांशोका खंडन कर 
दिया । वास्तवमै बात यह हुई कि पतंजलि भी 
उस ग्रन्थ की जटिलता को न समझ सके । उन्हो 
ने इस जसा समझा उसका प्रतिपादन कर दिया । 
- ओर जितना समझमे नहीं आयां उसका खण्डन 
| फर डाला। ओर साथमै पूर्ण रूपसे समझमें न 
' मनिस जितनी अपूणता प्रतीत हुई उतने अंशके 
| धी छिये वार्तिकोका निर्माण कर डाला था, और वह 


न ब्रिद्धान्त बडे बडे वैज्ञानिक समझनेमे असमर्थ 
जय कल पाणिनी तो आज है नहीं, तब उसके जटिल 
चेका जो संसारमै चमत्कार है, उसका 


२, ^ NN 
वेय्याकरण पाणिनो जेसे एक व्यक्तिका बनाया 


एक प्रहर्षि थे। आज भी प्रोफेसर आइन्स्टिन' 


. नमझना कितना कठिन है, जब किं जीवित आई 


१ वेदभाष्यकी प्राभाणिकता। _ 


न्स्टॉनके सिद्धान्तौका समझना कठिन ह्‌। यह | 
सब कुछ हात हुए भी हम्न वेदोको. समझने का 
दाचा करत हे । यह हमारी भूल नहीं तोः कया हे? _ 
एक मानवीय कृति को तो हम समझ नहीं सकते 


परन्तु टूसरो आर परमात्मा की कृतिको समझने | 
का दाचा करते हें । ु 


वेद परमात्माके काव्य हें- यह सिद्धान्त कोन 
स्वीकार नहीं करता। यह भी सत्र मानते हैं कि - 
काव्यांक आधारम अलकार ओर उपमाय हैं। 
तब वेदाम भी उपमाय ओर अलंकारका होना 
आवश्यक हे। कालिदास ओर बाणकी उपमा | 
आर अलकार को देखकर दिमाग चक्करमें पड | 
जाता हे तो उस सर्वेश की कृतिके अलंकार और | 
उपमाओ को समझनेका दावा हम केसे कर सकते | 
ह? इस प्रकार अनेक दृष्टियोस वेद पर विचार ' 
किया जा सकता हे। इस लिये हमारा तो यही | 
विचार हें, कि वेदक प्रामाणिक भाष्य करनेंका | 
दावा करना वंद को महत्ता को कम करना हे। .-. 
र] 2 रि दि ज 


आज वेदौके कुछ पक भाष्य हमारे सामने हे । 
उनसे विद्वानोको संतोष नहीं हे । यही कारण है, 
कि विरोधियांक आक्षेप सनते सनते आय-साम्रा- 
जिक विद्वान इतने असहिष्ण हो गये हे, कि बिना 
आगा पीछा सोचे प्रामाणिक वेद्भाष्यको लिखने 
का निश्चय कर चके हे । पंजाब प्रतिनिधि सभा 
एक भाष्य करवा रही हे। यूपी की प्रतिनिधि 
सभा दूसरा ही राग अलाप रही हे । आर शायद 
कोई छपा रुस्तम चतुवेद भांष्यकारका उप घि. द 
प्राप्त करनेकी इच्छासे छिपा छिपा ही एक अलग . 
भाष्य लिख रहा दो । किन्तु यह निश्चय हे कि 
प्रामाणिकताका प्रश्न फिर भी हल न होगा। सब ठ 
विद्वान अपने अपने भाष्यो पर प्रामाणिकता को 
छाप लगायेगे । इस लिये अच्छा यही हे कि इस 
पथ का कोई भी पथिक न बन। 

हमारे इस कथनका कोइ यह अर्थं न 
हम वेद. भाष्य के विरोध मे ह। हमारा 


| और सोचे और फिर जिस निर्णय पर पहुंचे वही 


विश्वास हे कि एक वेदका रोज हा > 
“ हु। ससार काकाई भी “विद्वान! 


एष्य हो रहा करें। हां यादे वे बद॒भा: के नतीर 
किसी भी पहुंचते हे तो कृपया च अपने भाष्यका हि हे 
ष्यमै कहीं पर भी बैठा हुआ कुछ भी लिख इतना अवश्य लिखनेकी रुपा करे, कि हम 
हा हा. रहा जो कुछ इस भाष्यम दशान का प्रयत्न किया 
३ । और बही बेद न भाष्य हे । उसके विषयसे पाठकगण यही सोचें कि यह 
जो विद्वान वेदोंका भाष्य लिखनेका विचार भाष्य अमुक पुरुक अपुक बक्तका प्रयास है। 
क्पे छा रहे हैं या ठानेका विचार कर रहे हैं यदि इस प्रकारक विचार लक या भाष्यकातो 
उनको हम यह तो नहा कहंग कि वे अपने इस अपन चंदभाष्यका भमिकामं लिखनेव्हा कष्ट करेन 
तब तो वे जरूर वेदौ को समझने ओर उनकी 


विचार को कमरूपम परिगत न कर- पर इतना 
निवेदन अवश्य करगे कि वे एकबार इस [वषयर्म महत्ताकों बढानेका काम करेगे अन्यथा वेदौकी 
सहत्ताक्की बढानेकी बजाय कम हो करण । 


( स्वातकजीकी वहुतसी बात मनन करने लायक हे । वेदभाष्य करानवाला जवावदार सस्थाय 


~ 


थ ओर ध्यान देंगी तो आशा है कुछ उत्तम परिणाम ही निकलेगा । तथाप छखकका क बातासे 
हम सहमत नहीं । वेदौका प्रामाणिक भाष्य हमारी सस्म्रतिम अवश्य हो ळखा जा सकता हे । इसके 


` लिए आवश्यक तेयारियां करनी नितांत जरूरी हे । कुछ खास बातोको छक्ष्यमें रखते हुए वेदभाष्य 


_ किया जाय तो उसके प्रामाणिक होनेमे विशेष बाधाय उपस्थित नहा हो सकगो । प्राप्ताणिक्ष भाष्य 


` यही अभिप्राय होता हे कि जो कुछ मंत्र कहता हो वही भाप्यक्कार कहता हो । भाष्यक्कारको अनुवादक 


| हीकहना चाहिए । कुछ सिद्धांत मानकर उनके अनुसार मंत्रोमेले शब्दौको मोडतोडकर अथ निकालने 
' का प्रयत्न जहांतक हो सक न किया जाना चाहिए। बंद ऐसी वस्तु नहीं कि प्रत्येक भाष्यकार 


उसके मन माने अथ कर । हम लखक्षकी इस वातसे सहमत हो सकते ह क्रि अमुक एकही प्रकारक 


| ` विद्वान्‌ वेदभाष्य करेंगे तो सभव है उसमें कुछ दोष रह जांय 


वेद्‌ सवक्ष परमात्माको कृति होनेस उस समझनेक लिए सर्वज्ञता प्राप्त करनेकी आवदयकता नहीं। 


w 


ऋषि परमात्माकी तरह सर्वज्ञ नहीं थे फिर भी उन्हें वेदोका साक्षात्कार हुआ। .एडीलनके ग्रामो- 


फॉनक सिद्धांतकों समझनेक लिए एडीसन जितना हा पूण विठ्ठांन्‌ू हॉनका जरूरत नहा। अमुक 


_ सिद्धांत समझनेवाळे तमाम लोग ग्रामोफोनके सिद्धांतको समझ सकते हं। सिफ आवश्यकता इतनी हा 


1». 
(७ 


हे कि तद्र प-ज्ञानको प्राप्त कर लेना चाहिए । 


वेदभाष्य भिन्न संस्थाओं द्वारा न होकर एक ही स्थानसे हो तो अच्छा हे । वेदभाष्य अमक खास 


` विद्वानो द्वारा ही न कराकर तमाम देशके विद्वानौकी सहायतासे विवादचाले विषयोपर योग्य चर्चा 
करवाकर निश्चित मत प्रकाशित किए जायेंगे तो वहुतसी समस्‍यायें हळ होकर सर्वमान्य वेदभाष्य 


हो सकेगा । 
_ इस विषय पर हम आगामी अङ्कमे विस्तारसे अपने बिचार पाठकोंके सामने पेश करनेका प्रयल 
f करग “संपादक!” ) 
TUN YD — 


हि... 
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“कु? शब्दसे 1 बोध होता हे, सब इंद्रियोमे चक्षु मुख्य होनेसे, ) 
मुख्यका अहण केरल स्वये गोध होता हे । “प्राण शब्द्स आयुका र 
बोध होता हे । क्याक माणहा आयु हे । “प्रजा” शब्दसे “अपनी औरस संतति” £ 
ली जाती है । तात्पय चक्षु, प्राण आर प्रजा” शब्दोंस ऋमशः ( १ ) संपूर्ण त 
इंद्रियोंका स्वास्थ्य, (२) दी आयुष्य और ( ३ ) उत्तम संततिका बोध हाता त 
हे । उपासनास प्रसन्न हुए ब्रह्म आर देव उक्त तीन बाते अर्पण करते हैं । ब्रह्म- र 


~ 
| 


ज्ञानका यह फल हे 


( १ ) शरारका उत्तम बल आर आरोग्य, (२) अतिदीधे आयुष्य ओर 
(३ ) सुप्रजानिमाण को शक्ति ब्रह्म-ज्ञानसे प्राप्त होती हे । इनमें मनकी शांति 
बुद्धिकी समता आर आत्मिक बलकी संपन्नता अंतभूत है, यह बात पाठक न भूलें । 
इनके अतिरिक्त उक्त सिद्रे हो नहीं सकती । मानसिक शांतिके अभावमें, बोद्रिक 
समता न होनेपर तथा आत्मिक निबलता की अवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य 
प्राप्त होनेकी संभावना हे ओर न दीघोयुष्य तथा सुप्रजानिमाण की शकयता है । 
ये सद्गुण तथा इनके सिवाय अन्य सब शुभ गुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त होते 


9२, 


हँ । 

ब्रह्मकी कृपा ओर देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो उत्तम फल मिल सकता है वह 
यही हे । हमारे आयेराष्ट्रमे प्राचीन कालके लोग आति दीर्घ आयुष्यसे संपन्न थे, 
बलिष्ठ थे और अपनी इच्छालुसार ख्रीपुरुष सतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान शूर 
आदि जिस चाहे उस ग्रवृत्तिकी संतति उत्पन्न करते थे । इस विषय शतपथ ब्राह्मण 
के अंतिम अध्यायमें अथवा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अंतिम विभागमें प्रयोग ही 
स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हें । इतिहास ग्रंथामें इस विषयकी बहुत सी साक्षियां है। पाठक 
वहां इस बातको देख सकते हैं | उसका यहां उद्धरण करने के लिये खान नहीं है । 
यहां इतना ही बताना है कि, ब्रह्मज्ञान होनेसे अपना शारीरिक खास्थ्य संपादन 
करके अतिदीर्घं आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम 
सताते की उत्पत्ति की जा सकती हे; जिस काल में, जिस देशम, जिन लांगाका यह 
बिद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य हो सकते हे । एक कालम आयाको यह पद्या 
प्राप्त थी, आगेभी प्रयत्न करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है । 


संतान-उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुमें ही ब्रह्मज्ञान होने योग्य शिक्षा 


| ० 
श्र 
व्र 
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प्रणाली होनी चाहिये । आठ वर्षकी आयुमें उपनयन करके उत्तम शुरुके पास 
योगादि अभ्यासका प्रारंभ करनेसे २०, २७ वषे की अवधिमें अह्यसाक्षात्कार होना 
असंभव नहीं है। अष्टावक्र, शुकाचार्य, सनत्कुमार आदिकोंको वीस वमेके पूरे ही 
तस्वज्ञान हुआ था | इससे बडी उमरमें जिनको तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सत्पुरुष 
भरतखडके इतिहासमें बहुतही हैं । तात्पय विशेष योण्यतावाले पुरुष जो कार्ये अल्प 
आयुमें कर सकते हैं, वही काय मध्यम योग्यता वालोंको अधिक काल में सिद्ध 
होगा, ओर कनिष्ट योग्यता वालोंको बहुतही काल छगेगा । इसलिये यहां सवे 
साधारण रीतिसे इतनाही कहा जा सकता हे कि ब्रह्मचये-समाप्ति तक उक्त योग्यता 
प्राप्त हो सकती हे, और तत्पश्चात्‌ गृहयाश्रममे सुयोग्य संतान उत्पन्न करनेकी 
संभावना कोई अशक्य कोटीकी बात नहीं । 

आज कल ब्रह्मज्ञानका विषय वृद्धोंकाही हे ऐसा समझा जाता हे, उनके मतका 
निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया हे । ब्रहमज्ञानक़ा विषय वास्तविक रीतिसे 
ब्रह्मचारि” योंका ही है | वनमें शुरुकुलांमे रहते हुए ये “ब्रह्म-चारी” ही ब्रह्म- 
प्राप्तिका उपाय कर सकते हें और ब्रह्मचय-आश्रम की समाप्तितक “ब्रह्म-पुरी” का 
पता लगा सकते हं । तथा इसी आयुमें (१) शारीरिक खास्थ्य, (२) दीघे आयुष्य 
आर (३) सुप्रजा निमाण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हें । इस रीतिसे 
सच्चे ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों 
आश्रमाँमं शांतिके साथ त्यागपूवेक भोग करते हुए भी कमलपत्रके समान निर्लेप 
ओर निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं | इस विषयके आदश वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, 
जनक, श्रीकृष्ण आदि हें । 


हरएक आयु ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये । यहां उक्त बात इस 

लिये लिखी हे कि यदि नवयुवकोंकी प्रवृत्ति इस दिशामें हो गइ तो उनको अपना 
जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागारक बननेद्वारा सब जगत्में सच्ची शांति स्थापन 
- करनेके महत्कायमं अपना जीवन समपेण करनेका बडा सोभाग्य प्राप्त हो सकता है। 
अस्तु । यह मंत्र ओर भी बहुत बातोंका बोध कर रहा हे, परंतु यहां स्थान न 
होनेसे अधिक स्पष्टीकरण यहां नहीं हो सकता । आशा है कि पाठक उक्त दृष्टिसे 
इस मंत्रका अधिक विचार करेंगे। इसी मंत्रका और स्पष्टीकरण hs} 
` § मंत्रमें हे, देखिये- 
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र सक्त २] न-सूक्तका विचार । 
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मंत्र २९ में जो कथन हे उसीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें हे । ब्रह्मपुरीका ज्ञान 
प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता हे उसका वणेन इस मंत्रमें हे । ( १ ) अति बृद्ध 
अवस्थाफे पूवे उसके चक्षु आदि इंद्रिय उसको छोडते नहीं, (२) और न प्राण 
उसको उस बद्ध अवस्थाके पूवेही छोडता है प्राण जलदी चला गया तो अकालमे 
मृत्यु होता हें, ओर अल्प आघुमें इंद्रिय नष्ट होनेसे अंधापन आदि शारीरिक न्यूनता 
कष्ट देती हे । ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते। 
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आठ वषेकी आयुतक कुमार अवस्था 
सोलह +८००० छि वाल्य ॐ 8 ज्यु 
|) सत्तर ,, 1१ तारुण्यकी ,, 
| सौ. जय तीजका 
| एकसोवीस ,, „ जीणे ,, । पश्चात्‌ मृत्यु । | 


| ब्रह्नज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता । इस अवस्थातक वह आरोग्य 
^ ओर शांतिका उपभोग लेता है ओर तत्पश्चात्‌ अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता 
॥ है। जैसा कि भीष्मपितामह आदिकोंने किया था। (इस विषयमे “ मानची 
| आयुष्य ” नामक पुस्तक देखिये ) 
| तात्पय यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक हे। ये लाभ ग्रत्यक्ष हें । इसके 
) अतिरिक्त जो अभौतिक अमृतका लाभ होता हे तथा आत्मिक शक्तियोंके विकासका 
॥ अनुभव होता हे वह अलगही हे । पाठक इसका विचार करें । अगले मंत्रमें देवोकी 
9 नगरीका स्वरूप बताया हे, देखिये-- 
| ( १२ ) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी । 

यह मनुष्यशरीरही “ देवोंकी अयोध्या नगरी ” है। इसके नो द्वार हैं। 
दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक मूत्रद्वार ओर एक गुदद्वार मिलकर 
नो दरवाजे हें । पूवेद्वार मुख हे ओर पश्चिमद्वार गुदा हे । पूवेद्वारस अंदर प्रवेश 
होता हे ओर पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन होता हे । अन्यद्वार छोटे हैं और उनसे 
करनेके कार्य निश्चितही हैं । प्रत्येक द्रारमे रक्षक देव मोजूद हैं और वे कभी अपना 
नियोजित काय छोडकर अन्य कार्ये नही करते । इन नो द्वारोंके विषयमें श्रीमद्ध- 
गवद्गीतामें निम्न प्रकार कहा हे- “ जो ब्रह्मे अपण कर आसक्ति-विरहित कमे 
करता हे, उसको वेसेही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमलके पत्तेको पानी नहीं 
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लगता । अतएब कमेयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे और इंद्रियोसेभी, आसक्ति छोड- 
कर आत्मशुद्धि के लिये कम किया करते हैं जो योगयुक्त हो गया, वह कमफल 
छोडकर अंतकी पूणशांति पाता हे, परंतु जो योगयुक्त नहीं हे वह वासनासे फलके 
विपयमें सक्त होकर बद्ध हो जाता हे । सब कमोंका मनसे संन्यास कर, जितेंद्रिय 
देहवान्‌ पुरुष नो द्वारोंके इस देहरूपी नगरमे न कुछ करता ओर न कराता हुआ 
आनंदसे रहता हे ॥ ( गीता ५।१०-१३ ) ” अथात्‌ सब कुछ करता हुआ न 
करनेवाले के समान शांत रहता है | यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्न से 
प्राप्त हो सकती है । 
नो द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमें आठ चक्र हैं। (१) 
मूलाधार चक्र- शुदाके पास पृष्ठवंशसमाप्तिके स्थानमें हे, यही इस नगरीका मूल 
आधार हे। (२) स्वाधिष्ठान चक्र-- उसके उपर हे । (३) साणिपूरक 
चक्र- नाभिस्थानमें हे। ( ४) अनाहत चक्र-- हृदय-स्थानमें हे) (५) 
विझुद्वि चक्र- कॅठस्थानमें हे! (६) ललना चक्र जिह्वामूलमे हे । (७) 
आज्ञाचक्र दोनों भोहांके बीचमै हे । ( ८) सहस्रार चक्क- मस्तिष्कमें हे । 
इसके अतिरिक्त ओर भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य हें । इनमेंसे एक एक चक्रका 
महत्त्व योगसाधनके मागेमै अत्यंत है, क्‍योंकि प्रत्येक चक्रम प्राण पहुंचनेसे यहांसे 
अद्‌भुत शक्तिका आविष्कार होता हे। इन आठ चक्रोंके कारण यह नगरी बडी 
शक्तिशाली हुई हे । जैसे कीलेपर शच्चु निवारण के लिये शस्त्रास्र रहते हैं, वैसे ही 
इस नगरीके संरक्षण के लिये इन आठ चक्रॉमें संपूर्ण शक्तियां शस्रास्रोंसमेत रखी 
हें। इन चक्रोंके द्वारा ही हमारा आरोग्य हे और बुद्धि, मन, इंद्रियां ओर 
शरीरकी सब शक्ति है । जो मनुष्य ये सब शक्तियाके आठ केंद्र अपने आधीन कर 
लेता है, उसको शारीरिक आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, सुप्रजानिर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी 
स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बल सहज प्राप्त 
होते हैं । 
इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें “आत्मन्वत्‌ यक्ष” रहता हे, इस यक्षको 
ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं । यही यक्ष केन उपनिषद्‌ में हे ओर देवीभागवत को कथामें 
भी है।यह यक्षही सब का प्रेरक हे, यह “आत्मवान्‌ यक्ष” हे। यह सब 
इंद्रियो, ओर प्राणोंको प्रेरणा करके सबसे काये कराता है । यही अन्य देवाका 
आधिदेव ह; शरीरमें जो देवोके अश हैं, उन सब देवोंकी नियेत्रणा करनेवाला यही 
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आत्मदेव हे । यही आत्माराम हे । इस “राख” की यह दिव्य नगरी “अयोध्या” 
नामस सुप्रसिद्ध हे । 


A 


इस नगरीमें तेजोमय स्वगे है । स्वधाम यहांही हे, स्वगेप्राप्रिके लिये बाहिर 
जानेकी जरूरत नहीं हे । इस पुरीमें ही स्वभे हे, जो इसको देखना चाहते हैं यहां 
ही देखें । सात्त्विक भावना, राजस भावना और तामस भावना ये तीन इसके आरे 
हैं । इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न होती हें। इसको देखनेसे इसकी 
अद्भूत रचना का पता लग सकता हे। इन तीनों गतियांको शांत करके 
त्रिगुणोंके परे जानेसे उस “आत्मवान यक्ष” का दशेन होता हे । 

यह जेसी ब्रह्मकी नगरी ( ब्रह्मणः पूः ) हे, उसी प्रकार यही (देवानां पूः ) 
देवोंकी नगरी भी हे । जेसी यह ब्रह्मसे परिपूण है वैसीही यह देवोंसे परिपूर्ण 
2 हे । प्रथिव्यादि सब देव ओर देवतायें इसमें रहती हैं, ओर उनको आकपेण करने- 
१ वाला यह आत्मदेव इसमें अधिष्ठाता रहता हे । यह आत्मवान्‌ यक्ष आत्मा” 
| शब्दके पुलिंग होनेपर न पुरुष हे, “देवी” शब्दके स्त्रीलिंग होनेपर न स्री है, 
और “यक्षं” शब्द नपुंसक लिंग होनेसे न वह नपुंसक है । तीनों लिंगोंस भिन्न 
वह शुद्ध तेजस्वी “केवल आत्मा" हे । यही दशनीय ह । उक्त ब्रह्मपुरीमं जाकर 
इसका दशन केसा किया जाता हैं, यह बात अगले मंत्रमे कही हे- 


>>>>>>>>>:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:>>>>>>>>ण७ 


( १३ ) अपनी राजधानीमै ब्रह्माका प्रवेश । 


यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी हे और ( हरिणी ) दुःखोंका हरण करनेवाली हे । इसको 
प्राप्त करनेसे तथा पूणतासे वशीभूत करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हैं । इसी लिये 
इसको “ पुरी ” कहते हें क्योंकि इसमें पूणता हे । जा पूण होती हे वही “ पुरी ” 
कहलाती है । पूण होनाही यशस्वी बनना हे । जो परिपूर्ण बनता हे वही यशस्वी 
होता है । अपूणताके साथ यशका संबंध नहीं होता, परंतु सदा पूणताके साथही 


यशका सबंध हाता ह। 


जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूण और यशस्वी होता हे वह कभी पराजित नहीं होता, 
अर्थात्‌ सदा विजयी होता हे। “ (१) तेज, (२) निदोंषता, (३) पूणता 


2 


(४) यश ओर ( ७) विजय ” ये पांच गुण एक दूसरके साथ मिले जुल रहते 
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हैं। (१) भ्राज, (२) हरण, (३) पुरी, (४ (५) अपराजित ये भंत्रके 
पांच शब्द उक्त पांच गुणोंके छचक हैं । पाठक इन शब्दोंको सरण रखें और उक्त 
पांच गुणांको अपनेम स्थिर करने ओर बढानेका यत्न करें । जहाँ ये पांच गुण होंगे, 
वहां ( हिरण्य ) धन रहेगा इसमें कोई संदेहही नही हे । धन्यता जिससे मिलती है 
वही धन होता हे और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवश्यही रहेगी । 
उक्त पांच गुणोसे युक्त ब्रह्म-नगरीमें ब्रक्ष प्रविष्ट होता हे । पाठक प्रत्यक्ष अनुभव 
कर सकते हें कि अपने अंदर व्यापक यह ब्रह्म हृदयाकाशमें हे । जब अपना मन 
वाहिरके कामधदे छोड कर एकाग्र हो जाता हे तब आत्माका ज्ञान होनेकी संभावना 
होती हे ओर तभी ब्रह्मका पता लगना संभव है । क्योंकि बेदम अन्यत्र कहा हे कि 
४ जो पुरुषमें त्रह्मको देखते हैं वेही परमेष्ठीको जान सकते हें । ( अथबे० 
१०।७।१७ ) ” अथात्‌ जो अपने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हैं, वेही पर- 
मेष्ठी प्रजापतिको जान सकते हैं । 


( १४ ) अयोध्याके मार्गका पता । a 
ग्रिय पाठको ! यहांतक आपका माग हे । आप कहांतक चले आथे हें और आपके $ 
स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर हे, इसका विचार कीजिये । इस अयोध्या 
नगरीमें पहुंचतेही रामराजाका दशन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमे जाते ही 
महाराजाकी मुलाकात नहीं हो सकती । वहां रहकर तथा वहां के स्थानिक अधिकारी ) 
सत्य श्रद्धा आदिकोंकी प्रसन्नता संपादन करके महाराजाके दरबारमें पहुँचना होता १ 
हे । इसलिये आशा हे कि आप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे ओर वहां जलदी पहुंचेंगे । 
आपके साथी ये इंष्यो द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी चलने नहीं देते; प्रतिक्षण 
इनके कारण आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, इसका विचार कीजिये। और सत्र 
झझाटोंको दूर कर एकही उद्देश्यसे अयोध्याजीके मागेका आक्रमण कीजिये । फिर 
आपको उसी “ यक्ष ” का दशन होगा कि जिसका दशन एकवार इंद्रने किया था। 
आपको मागेमें “ हैसवती उमादेंबी ” दिखाई देगी । उसको मिलकर आप आगे 
बढ जाइये । वह देवी आपको ठीक मागे बता देगी । इस प्रकार आप भक्तिकी शांत 
रोशनीमें सुविचारोंके साथ माग आक्रमण कीजिये, तो बडा दूरका मागेभी आपके 
लिये छोटा हो सकता हे। आशा है कि आप ऐसाही करेंगे और फिर भूलकर भटकेंगे 
नहीं । [ 
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वेस = < ज्यो उ वना प्‌ 
(१%) कनसूक्त आर कनापानेषद । ; 


जैसा यह केनखक्त अथवबेदमें हे वेसाही उपनिषदॉमें केनोपनिषद्‌ हे । 
दोनोंका प्रारंभ केन' इस पदसे ही हुआ हे । यही किन' पद बडा महत्वपूर्ण है, 
` इसका अथ किससे” ऐसा होता हे । सब तच्वज्ञानोंका उगम इसी पदसे होता ह। 
यह जो ससार दाखता हें वह ( कन ) किसने बनाया, आर (कन ) किससे बनाया, 
तथा ( केन ) किसने इसका विचार किया, ( कन ) किसका सहायतास विचार 
किया, ( केन ) किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसको 
जा बोध हो रहा हे वह कस होता ह,इत्यादे अनेक विचार इस ' केन शब्दम हं । 


मनुष्य जो देखता हे उसका हेतु जानना चाहता हे, छोटेस छोटा वालक भी 
जब आश्चवयसे किसीकी ओर देखता हे, तो उसका कारण जानना चाहता है, यह 
कोन हे, क्या करता हे, कहांसे आया, कहां जायगा ऐसे अनेकविध प्रश्न बालक 
करता हे और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है । उत्तरसे समाधान हुआ तो 
ही वह चुप रहता है, नहीं तो फिर प्रश्न पूछता ही रहता हे। इतनी विलक्षण 
जिज्ञासा मानवके मनमें स्वभावतया होती है । 

परंतु जव मनुष्य बडा होता हे, तत्र संसारकी चिन्तामें फंसकर इस जिज्ञासाको 
खो बैठता हे ओर फिर वह ( केन ) किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता 
हे । जब यह प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी बंद होता 
है। क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही तो ही हो सकता हे । 
` इस बिश्वमै करोडों मनुष्य हैं, परंतु उनमेंसे कितने लोग भें कहांसे आया, क्यों 
यहां आया हूं, किधर मुझे जाना हे' इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोंको 
अपने मनमें उत्पन्न होने देते हैं, येही प्रश्न इस 'केन' पदसे यहां किये गये हें । 
साधारणतः मनुष्य जागता हे, खाता है, सोता हे, फिर जागता है ओर अन्तमें मर 
जाता है। 

यह जीवनमरणका व्यापार इतना आश्रयेकारक हे कि कोई मननशील मनुष्यके 
मनम इस संबंधके प्रश्न आयेविना नहीं रह सकते । परंतु कितने मनुष्य इसका 
विचार करते हें । मनन करनेवाला ही मनुष्य कहलायेगा । जो मनुष्य मनन नहीं 
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मनुष्य कहना असंभव है। अत इस मलुष्यसमाजम येही मलुष्य हैं कि 
% करता उसका मनु ः ee 
१ जो 'केन' यह प्रश्न करते हैं, यह केन शब्दका मह तुष्यकी 
| मानवता सिद्ध करनेवाला हैं, पाठक इस शब्दका महत्त्व जान आर अपन जीवनका | 
| बिचार करना इससे सीखें । 
शर 

A 


में किस शक्तिसे बोलता हूँ, केस शाक्तस सोचता हूं, किंस शाक्तेसे जीवित 
रहता हूँ, किस शक्तिसे जन्ममरण तथा प्रजनन हा रहे हे, इस सपूण ससारके 
आधारमे कौन है, वह इसका निर्माण क्या करता है ? ये प्रश्न हैं जो हरएक मचुष्यके 


में उत्पन्न होने चाहिय । परतु किन मनुष्यांके अन्त+करणम य प्रश्न उठत है! 
पाठकों विचार ता काजिय । 
अथात्‌ मनुष्यजाति अगाणत वषासे इस भूमडछपर उत्पन्न हुई ह, परतु 


शी 

श्री 

A 

, 

|) *३ 

| अभीतक सब मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो 'केन' इस प्रश्नका कर सकते हैं 

; और उत्तर सुयोग्य गुरुसे प्राप्त होनेतक चुप नहीं रह सकते । 

| जैसे अन्यान्य कृमिकीटक हैं जन्मते ओर मरते, वेसेही मनुष्यप्राणी भी जन्मते 
~ ~ २७ ~ ~» न च्छ च 

१ ओर मरते हैं और में क्‍यों जन्मको प्राप्त हुआ ओर कयां मर गया इसका 

8 विचारतक करते नहीं | अपने जीवन के विषयमें केसे प्रश्न करने चाहिये यह इस 

| च ~ ~ TN च + ७३२ हर च 

& सक्तने स्पष्ट कर दिया हे । मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न यहां हैं, यदि इतने 

| ही प्रश्न मनुष्य करना सीख जांयगे तो उनको आत्मज्ञान हो जायगा और 


उनका जीवित सफल भी हो जायगा | 


अत, पाठक इस ।जज्ञासा-चुद्रका जाग्रात करनवाळल इस कनहक्तका मनन 
कर, आर पवश्वक अद्र जा अद्भुत शाक्त ह उस अद्भुत शाक्तक विषयमं ज्ञान 
माप करक अपन जावन का साथक करं । मानवी जीवन को सफलता करनेवाला. 
यह ज्ञान ह । आशा हे कि इस कनसक्तन जो यह जिज्ञासा जाग्रातका--साधन 
बताया ह वह आचरणम लाकर सब साधक सिद्ध बनेंगे । 
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यशञोपचोत-संसकार-रहस्य i 


पजामे राजनेतिक चर्चा ढीली पडी और मंघीगण 
भी स्थार्थपरायण होने लग गये, तव राज्य की 
कारवाश्यां भी ऐसी हाने लगी जिससे प्रजा का 
पीडा पहुंचने छगी। इसी अवस्थाका संकेत ह्मे 
ऋग्वेद्के ५ वे मंडळ के ७० सूक्तक ३२ मंत्र में 


मिळता है । इस मंत्रमे अजि ऋषि ५ प्ित्रावरुण 
(the one that was invoked in the solemn - 


कास्य त और सेनापति भी मंत्रीमडलमे vows that pledged the fulfilment. of 
के संमिछित हे ओर ये सवक सब प्रजाकेही प्रतिनिधि ८०४३०६४). अर्थ बह देव जिलकी उदार ग. 
फे और प्रजाके हित करनेके लिए वचनवद्ध हें, तब प्रतिज्ञाके सम्बन्धमें फेरी जाती थी ) से प्राय 
39 राजसभामें प्रजाके दितक विपरीत कार्य हाने को करते हैं-- 

३्‌ 


शंका ही कहां ? 


“ पातं ना रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां स॒ जात्रा | 
दै ~ _ ग 
सुतरां उल समय ( राजपदकी प्रथम सृष्टिक 


तुर्याम दस्यून्तनूभिः ॥ 


| समय ) राजा का शासित करनेका कोई प्रश्न अध. भा उप्रमूती देवो ! अपने भक्तसरक्षक 
तु ही नहीं उठा था | सेवकगणोसे हमारा परित्राण करा; और 
Ns "२९ ~ ७२ ~ 7 fe 
कालान्तर म प्रकतिको लीलाके नियमान सर हमारा राज्याधिकार सकल अधार्मिक 
ह्‌ न 


साम्यतामें जब वैषम्यता उत्पन्न हाने लगी, यानी 


दुष्टोपर चळे । ” ( श्रुतिबाध )+ 


( टिप्पणी- पिछले पृष्ठसे आगे ) 
भावार्थ- 


उक्त उद्धरणसे यह ज्ञात होता हे, कि राजपदमें भभिपिक्त होनेवाला व्यक्ति प्रजा-मण्डलीके सामने यह 
पराश करता है कि राष्ट्र भोर राजा अभिन्न है, प्रजा-मण्डळी का स्वार्थ और राजा का स्वार्थं अभिन्न हे | 

राकी शोभा ओर प्रजाका धनैश्वर्य राजाका शिर हे, अतएव राष्ट्रकी शोभा ओर धनेश्वर्य बढाना राजाके लिये 
भपने शिरकी सेवा करना हे | अपना ही ओज, कान्ति, पराक्रम ओर झोथे बढाना हे । राष्ट्रका प्राण 


~ 


राजाका प्राण राष्ट हे | 


राजा है ओर 
राजा राष्ट्रकी आंख हैं | प्रजाकी वतमान और भावी अवस्था देखना उसका काम है | ; 
राजसभा प्रजाजनॉंके आवेदन निवेदन सुननेके लिए राष्ट्रका कान हे। राष्ट्रकै कल्याणकारी कार्योका करना, राजाकी जिह्वा 
र अथोत्‌ प्रजाहितकारी भाज्ञाकेसिवा कोई प्रजाअहितकारी आज्ञा राजाके मुखसे नहीं निकलना | ज्ञानवान्‌ पुरुपोके समान 
शजाका मन सदा मोहसे रहित रहना है । राजाका क्रोध दुराचार्राके विरुद्ध कवल दण्डनीतिके रास्त प्रकाशित होना हे । 
सेन्यबळसे राष्ट्रकी स्वाधीनताकी रक्षा होती हे, इस कारण सेन्यबळ राष्ट्रका, राजाका मित्र हे । राष्ट्रको स्वाधीनता 
ऐरी तथा राजाकी आत्मा हे और प्राणका स्थितिस्थान ह Pe 
| राष्ट्र ओर प्रजा राजाके अग है, सुतरां राष्ट्र वा प्रजाकी सुखोन्नति करना राजाकी . निजकी सुखोन्नति ही करना दे। | 
| अतएव, अभिषिक्त राजाकी प्रतिज्ञाओंका सारांश इतना दी हे, कि प्रजाकी स्वार्थ-सिद्धिसे वह अपनी स्वार्थ-सिद्धि | 
मष, अपने निजका कोई भिन्न स्वार्थ न पोषण करे । 
* अत्रि ऋषि बुन्देळखण्डके निवासी थे (विषाक्त भारत. सं. ३ पृ. ३९८) | १08 की 
“ महाभारत शान्तिपर्व अ० ८९ - “ जो छोग भूपतिका कार्यभार बहून करते हैं ( nn 1 ) 
कि प्रजाके दु;खनिवारणभे प्रवृत्त रहना चाहिए, उनसे प्रजाको हा कश स्वीकार रेणा कक FE 
पक राजपुरुष एकत्र मिलकर नीतिमागेका उल्लंघन ओर वकल ना भूर 
पिते घनसंमह करते हैं तब राजाको भयानक पाप होता हे भोर उसका नाश होता ह । 
२१ र | 


90990 


५ 


set 


` अजि क्रपिका उक्त आतनाद यदि केवळ साम” 
पिक होता तो वेदोके मंत्रोम उसका स्थान न 
सिलां होता । चूंकि उसको मंत्राम स्थान मिला हं 
` इसलिये राजा-प्रजाक कतंव्योमे दृढता आर 
_ज्ञाथीळताकी उत्पत्ति होती रहना एक प्राकृतिक 


नियम हे ऐसा समझना चाहिये । 
इस आतनाद्से हमका यदद शिक्षा मिलता ह 


कि प्रजाका आरस राजनेतिक चचा कमा ढाल 
हा पडना चाहिए, इलम सदा सजग हाकर 


लगा रहना प्रजाका कतव्य ह | 


4 


क्र 


|. न यदि राजा आर सार मत्राम रू स्वार्थपर हो 
 जञांयतो फिर क्या कहना, परन्तु ऐसा नहा 
होता ! यह भी एक प्राकृतिक सत्य हैं। जब मंत्रा, 
मंडलक अधिक सख्यक व्यक्ति अपन धमका भुला 
देते हँ, तभी वहुमतसे प्रजाके हितक विरुद्ध काय 
होना सम्भव होता है। यदि प्रजाके अहितजनक 
किसी प्रस्तावका समर्थन कोषाध्यक्ष ओर सेना- 
ध्यक्ष मंत्रियां न भी करे ओर वह प्रस्ताव 
बहुमतसे स्वीकृत हो जाय, तो कोषाध्यक्ष ओर 
सेनाध्यक्ष राजाज्ञा पालन करनेको धमतः बाध्य 
हें। क्योंकि, इस वातका निपटेरा करनेके लिये 
` चहा कौन हे जो यह खावूत कर सके कि बहुमत 
 भूळहे ओर अल्पमत सत्य है। बहुमतका एक 
एसा स्वाभाविक गण हे कि अह्पमतक्ष सत्य 
होनेपर भी बहुमतके साम्ने उसका अस्त्य 
__ माना जाना स्वतःसिद्ध हैं। यदि किसी सभ्यक्ता 
निजी मत सव्य भी हो तथापि वह अपने मतको 
सत्यताक भरासे सभाको आज्ञा का अवहलना 
नहीं कर सकता । यदि सभासदगण एसा करने 
लग तों सभा-सञ्चालित कायं हो ही न सके । 
इसलिये अख़मतके पक्षचालोको अपना मत भूल 
अथवा उसके सत्य होनमें सन्देह हे ऐसा मान 
1 पडता हे। ओर राजकमंचारियोको 
विचारित चित्तसे राज-सभाकी आज्ञा पालन 
करना ही उनका कतव्य हो जाता हे। परन्तु 
लक किसी सदस्यको पहिलेसे ऐसा 


जि 


Er} 


यज्ञोपबीत-संस्कार रदस्य । ड 


निश्चय हो गया हो कि प्रजाक हलक विरुद्ध | 
षड्यन्त्र हो रहा ह ताँ अपना पद्का त्याग करना || बि 
और जिनका वह प्रतिनिधि हं उनको उस | ह. 
यन्त्रकी सचना देना ही उसका कतेब्य हो १ > 
सकता है । 
यद्यपि प्रज्ञाक्की ही सेवा करनक लिये प्रजाम | . प्र 
से ही कुछ लोग राज्यके कार्यमे सहाय्यता देनेके | | केस 
लिये सना ओर राजकर्मचारियामें नियुक्त हुए क़ि य 
हें, तथापि प्रजाके हितके विरुद्ध राजाज्ञाको अब बह 
हेलना वे नहीं कर सक्त; ब्याक सनाव्यक्ष और | धग 
प्रधानमंत्री राजाके प्रतिनिधि हं आर राजा प्रजा | उस 
का प्रतिनिधि है । खुतरां विनां विचारे राज़ाज्ञा | दृण्ड 
का पालन करना ही उनका चम हे! क्योकि | दुर 
प्रज्ञाने जव राजाको अपना प्रतिनिधि बनाया था, क्र्खः 
च अपना ही घन और जनबलसे अपनेपर | “3१ 
शांसन करनेका अधिकार राजाको दे चुका था | वापर 
इस कारण जवतक राजा, प्रजाके प्रतिनिधिपद्पर | प्रजा: 
स्थित हैं तवतक्क राजाक यावत्‌ कम आर आशां हु साने 
प्रजाका ही कर्म और आज्ञा हे ऐसा मानकर | जा 
उनका अनमोदन और पालन करनेको सेना और | ९ 
राजकर्मचारीगण धमतः बाध्य ह । वे अपन पद्‌ हिप 
का त्याग भी नहां.कर सकते भले ही उनको यह | कम 
मालम:क्यों न हो कि ऐसी राजाज्ञा प्रजाक स्तय | चरिः 
की विरोधिनी हे । क्योंकि यदि किसी आशाका | की | 
पालन करनेके पव प्रत्येक सेनिक आर राजपरुप |) अन्तर 
उसके औचित्य और अनोचित्यका विचार करन| ह 
लग जाय तो राज्यका कार्यं ही न चले आर +» 
सवत्र विश्टंखला उत्पन्न हो जाय । रा, 
। पीडित 


अतएव, जबतक्ष प्रजा स्वयम्‌ राजाका शासन | 
करनेका निश्चय नहीं कर लेती, तबतक राजा 
अत्याचारसे वह मक्त..नहीं हो सकती । उन्होंने | ] 
राजाको जिन शक्तियोसे.[शक्तिमानू किया था 
इन्हीं शक्तियौका प्रत्याहार किण विना प्रजा | 
लिये अत्याचारी राजा से मुक्त होनेका ३. 
कोई धमेसंगत उपाय नहीं, भले ही वह राज 


श्र; 19 


रुद || एउतसे कुद होकर मित्राचदणकों भी ऋद्मूर्त 
न. हुए परित्राणके, लिय उनसे प्राथना 
सि दती रहे । 
हो दण्डधारण-संस्कारकी उत्पात्ते। 
ह प्राचीन आर्यजातिने सव प्रथम राजाकी नियुक्ति 
जामे | म्य उसके साथ यह “नियम नहीं की थी 
{नेक | कि यदि राजा अपनी प्रातिक्षाका भग करेगा तो 
हुए ह उसे अपने प्रतिनिधिपद्ले खारिज कर देगी 
हे धन और जनबलकी सहाय्यता न देगी। यदि 
हे | उस समय ऐसा नियम्न कर लिया गया' होता तो 
| दण्डधारण-संस्कारकी आवश्यकता हीन पडती | 
पि | दुराचारी -राजाके राज्याधिकारके समय केवल 
था, | कषेदके उक्त मंत्रदी, जाके लिये राजाको पद्‌- 


र ॥ च्युत करना ओर राज कर न देना तथा सेनाको 
। वापस बळा लेना यथेष्ट विधानन था। वहतो 
| प्रजाक्ष पीडित हृदयक्की ' जाहि चाहि ' पुकार 


नप 


[दपर | 0 व्या. हि ह क 
आजा मात्र थी । यद्यपि ऐसी पुकारक बाद, पीडनकारी 
नकर | राजाके राजत्वकालमें प्रजाने राजाक विरुद्ध 
| we 


ज यह | झम प्राकृतिक प्रंरणाक कारण तथा रुद्रदेवके 
स्वार्थ | परित्रके अनुकूल होनेपर भी सत्यका अनुकूल 
ज्ञाका \ 


उदासीन ही रह सकेगा; खुतरां प्रजाकी जय 


2 साक आत्मजन जा सना आर राजक 


नका सहार हाता था ओर अजाजनका 
हाता था, + अर्थात पजाकाहा उभयतः 


Le 


ताथा ।& 
~ 


एस अवसरोपर न कवळ एक पक्षम प्रज्ञा 
आर दूसर पक्षम राजा, राजसेन्य ओर राजकर्म - 
चारागण हात थे, वल्कि प्रजाम भी फ हो 
जाता थो; क्योंकि, जिनक्नो वेले राज्ञाके बने 
रहनस अपन स्वाथक्को सिद्धि होती थी वे राजा 
क पक्षम हो जाते थे पुनः प्रजञामें ही एक-ऐसा 
हिस्सा भी होता था जो केवळ अपनी चतमान 
जीवनी की चिन्तासे किलोका भी पक्ष न लेता 
था । उन्ह अपना जाति वा वंशधरोके भविष्यत 
हिताहित को. कुछ भी परवा न थी! 

समाजक किसी सावजनिक कामम मित्र, शत्र 
ओर उदाखीनोंका होना एक स्वाभाविक वात हे, 
फिर तो ऐसे अवसरापर जब कि जान ओर 
मालपर खतरा पहुंचनको निश्चयता अथवा 
सम्भावना ह तव तो स्वाथचिन्ताका उदय होना 
बिलकुल स्वाभाविक ही ह । एसी स्वाभाविक वा. 
प्राकृतिक प्रवात्तका नियंत्रण कंसे हो सकता था? | 
वह कोनसा उपाय था जिलको आयत्त कर छनेस _ 
प्रजा इस बातसे निश्चिन्त रह सकती थी कि 
राजा ओर प्रजाके विरोधके समय प्रजांमे फूट 
उत्पन्न न होगी और न उसका कोई हिस्सा 


के 


भी संहार 
[नि पहुं 


| दण्डका एक नाम रुद्रतनय ( रुद्रका रडका ) हैं | 
bh स्रा 


| पेरता भा 


न: * “बहवोडविनयान्नष्टा राजान; सपरिच्छदा । वनस्थापि राज्य़ानि विनयात्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 
SE वेणो विनष्टोंऽविनयान्नहुषश्चेव पार्थिवः। सुदासो यावनिश्रेव सुसुखो निमिरेव च ॥ (मनु अ. ७ 
छ अथ- ब च ए कर दिये गये ओर अनेकों, वनवासी होते हुए 
या था मी बि हुतर राजे धिनयरद्वित होनेसे विभव ओर अबुयायीसहित न 
प्रजा थक कारण राज्यको पग ये | 
[ अर एसा रडाइयोंका पता ऋग्वेदर्म दोघेतमा 'क्रषिकी कही प्राथना 
राज 


! किया जाय । 
® 


इतिमे जो रुद्रके नामसे मित्रावरुणका सम्बोधन किया गया हे, उसका भारय यह निकलता ह कि प्रजा, राजास 
| पीडित होकर उसको दण्ड देने वा शासन करनेकी इच्छा पोषण करती है । 


वेण नहष, यवनराज सुदास सुमुख, निमि भादे आवनयस 


"अद देखिये ) से भी ळगता हे यदि “ब्रह्म पृतना ! का भथ- प्रजाका वह हस्सा जा 


~ = 


अतएव, ऋ० मं० ५ सू७० के तीसरे मंत्रम “पात ना | 


।४०-४१ ) 


राज्यञ्रष्ट हो गये । 


सुसह्य” (११. 
विरुद्ध हथियारसे 


८४ अस्माक ब्रह्म एतना 
राजाके 


(१६४) 


निश्चय होगी चाहे युद्धक दाराहा वा विना युद्धको 
अथर्ववेदक ऋषियौंन उसे उपायको ढूड 
निकाला । उनके साम्हनं मंखलाधारण-ब्रतका 
निदर्शन उपस्थित था! उस त्रतका उद्देश्य था 
समाजमें परस्परक साथ निःस्वार्थ व्यवहार करना 
तथा भिन्न ज्ञातिके आक्रमणले समाजकी रक्षा 
करना । 
अब एक ऐसे वतकी आवश्यकता हुई जिससे 
प्रजा, अन्यायी राजाके पीडनसे अपनको धर्चान 
मै समर्थ हो । राजाक अन्याय शासनस अत्यन्त 
पीडित होकर प्रजा कोधसे उन्मत्त होकर वदला 
लेनेके लिये पाशव कम न कर वेठे, अथ च अपन 
ठ;खकै प्रतिक्कारके लिये जो कुछ उपाय करं वह 
। सात्विक ओर धमांनुकूल हा । 
bg उक्त प्रकारके विचारे ऋषियोने सम।जक 
। हितके लिये अन्यायी राज्ञाका शासन करना 
प्रजाक्षा धार्मिक कर्तव्य ठहरा कर, तथां राजाको 
अपने कर्तव्यम स्थिर रखनेके लिये दण्डधारण 
मत्रकी रचना क्षी ओर उसे जातीय व्रत वां 
संस्काररूपसे चलाया । 
जिस समाजके प्रत्येक व्यक्तिने अन्यायी राजा 
| का शासन करनेका वत धारण किया हो और 
“उस समाजके राजाको इस जातीय वतका हाळ 
मालूम रहा हो तो वह राजा कभी अन्याया नहा 
हो सकता; क्योंकि वह जानता हं कि मुझे 
.. शासन करनेका अधिकार प्रजाको भी है, प्रजाके 
`= दिये हुए बलपर हो में बलवान्‌ हूं,» प्रजा जब 
` जाह तब मुझसे अपन प्रतिनिधित्वका प्रत्याहार 
. करके मुझे धन और जनवलसे खाली कर 
' सकता हे। सनाक प्रत्येक संनिक ओर राज्यक 
Zi आ भी तो इली बतके धारण करने- 
I, अ 
| ता लाया 11. टग समाजक 
। सब मेरी आज्ञाके बाहर हो येगे oe 
। फिर म किस 


 % मनु अ० १।१४ “ब्रह्मतेजोमयं दण्ड्म्‌' 


घज्ञोपचोत-सह्कांर-रहश्ये। 


+ “king is alo |] 
a 8 06 180 ? पाश्चात्य देशका यह लिद्धान्त हमारे भर्भशास्थके विपरीत 


के बलपर प्रजाकों अपना वक्षांभूत करूगा९ 
भी तो यज्ञोपवीत सस्कारक समय इसी है 
घारण किया हे, अतणव संरा भी कतव्य हे कि 
राजारूपसे मेरे किये अन्यायका विरोध व्यक्ति 
रूपसे में स्वयम्‌ भी करू । 

जैसे, समाजके प्रत्येक व्यक्तिकों, राजाक शासन 
का डर रहनेके कारण व्यक्तियोका जीवन-निर्धाह 
शान्तिर होता रहता ह, वेख हा राजाको, . अपने 
समाज वा प्रजाके शासनका डर रहनेसे समाज 
का जीवन भी शान्तिमय रहना हैं। इसी विचारसे 
हमारे धर्मग्रन्थो में शासन यानी दण्ड, राजा ओर 
प्रजासे अतिरिक्त वस्तु माना गर्या हे, जो न 
राजाक अधीन हे आर न प्रजाक। य दोनो 
उसीके अधीन हे“ 

ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञा दण्डधरो हि सः 

( मन०अ० ९, स्छोक ४५) 

अर्थ- वरण राजा दण्डके मालिक ह,. केवल 
वे ही दण्डधर हें । 

महाभारत शान्तिपचं अ० १२१ मे लिखा हे- 
० महातेजा, दण्ड, देवता, ऋषि, पितृलोक, यक्ष, 
राक्षस, पिशाच, साध्य और तिर्यकयोनि प्रभृति 
सब प्राणियोके सम्मख विद्यमान्‌ हे। क्या सुर और 
असर और क्या मनष्य सभी दण्डपर निभर करत 
हें। दण्ड प्रधान देवता हे, उल्का तेज जळता हुई 
आगके समान हे और रूप नीलकमल क समान । 
उसका चार हाथ, चार दांत, दो जिह्वा, आठ 
पेर ओर असंख्य आंख हें । उसके कान बड तज || 
लोम खडे, सिरपर जटाजाल, मख ताघ्रबण और | 
शरीरकी त्वचा कृष्णसार मगके खालके समान | 
हे। दण्ड साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ओर नारायण । 
स्वरूप है । दण्ड ईश्वर, परुष, प्राण, सत्त्व, चित्त! | 


प्रजापति, भूतात्मा और जीव इन आठ नामरोसे | रख 
पुकारा जाता हें । यह विश्व संसार दण्ड | १९१ 
अधीन हे । + । शार 
ह स या प 00 100 

| पया 


> (भे 
द्द। , : 3 


हा | 

हो 

>; 
As 


शा 
'पेर्णस ही प्रजा 
| सस्कारके 


भशापवात-सस्कांर-र्हस्य ! 


(१६८) 


१३बाँ परिच्छेद । 


यज्ञोपवीत-संस्कार-सम्बन्धी मन्त्रादी व्याख्या । 


[६] दण्ड | 


प्रजाका शासन करमेके 
हिये राजाको तो दण्ड धारण करनेका अधिकार 
वरुणक एक प्रत्यक्षरूप समाजले मिला था, अब 
राजाका शासन करनेक लिये प्रजाको दण्डधारण 
करनेका अधिकार किससे प्राप्त हो ? इस प्रश्नपर 
पाश्चात्य सभ्य जाति हंखकर यही उत्तर देगी कि 
वाह ! यह भी कोई प्रश्न हे। जब हमीने अपने 
अपर शासनका अधिकार राजाको दिया है तब 
उस अधिकारका मूल तो हमी हैँ । यदि हम 
अपना सम्बन्ध राजास विच्छिन्न कर लेवे तो 
उसका अधिकार आपस आप सख जाय ओर 
हमारा अधिकार हमम रह जाय । सत्य हे । 
विचाराधीन मत्रमै भी ' प्रतिगह्वामि ! ( पनः 
प्रहण करता हू) पद्‌ इसी उत्तरको पष्टी करती 


प्रायानन्द गीतार्थी- 


है। परन्तु प्राचीन ममक्ष आयजाति कवृत्वां- 


भिमानरूप पापसे बचकर चलना चाहती थी 


। पह परमात्माको साक्षी मानकर सब कमको 


करनेको आदि थी | सतरां प्रजाकी ओरसे राजा 


| को शासन करनेके अधिकारके लिये जानेका मंत्र 
R भी ऋषियोको भारतीय आय जांतिको रुचिक 
| अनुसारी तथा जातिको सत्त्वगणय॒क्त. बनांये 
| खनक उपयोगी करके बनाना पडा । चूंकि 


रण ही दण्डके मालिक हैं इसलिये राजाक 


सतक लिये द्ण्डधारण करनेका अधिकार 


जा ले सकती हे, इसीस दण्डधारण 


मश्रमे मित्राबरुणका नाम रक्खा 


द्‌ण्डधारण-संस्कारके अथवेवेदीय 
मंत्र स० १ की व्याख्या | 


(१) “मित्रावरुणक द्वारा प्रेरित होकर में (माण- 
वक ) पितरोकी आक्ञाके अनसार मित्रावरुणके 
हस्तो द्वारा तुझे (हे दण्ड! तुझको) बदलेम ग्रहण 
करता हू ।” 


४ बित्रावरुणके द्वारां प्रेरित होकर में”-अन्यायी 
राजाको शासन करनेका अधिकार प्राप्त करनेके 
लिये जब प्रजामें सवे-प्रथम कदपना उत्पन्न हुई 
थी उस समय पीडित प्रजाका क्रोध ही उसके 
लिये इस्त उपायका अवलम्बन करनेमें प्रेरक था । 
उसके बादसे समाजका स्वार्थ उसका प्रेरक हो 
रहा हे। कध ओर स्वार्थ प्रकतिक ही अन्तर्गत 
हे, अतएव उक्त पदका अर्थ यह भी होता हे कि 

प्रकतिक द्वारा प्रेरित होकर में । ' परन्तु इख 
प्रकारकी भावनाले मनप्यकी नेतिक ओर आध्या- 
र्मिक अवनति होती हे। यदि मनष्य अपनेको 


प्रकृतिक हाथोमें कट्प॒तला समझने लगे तो तांमस, | 


राजस, और सात्विक सभी प्रकारक भलबरे 

कमोको मनकी उम्ंगोके साथ साथ करन लगं। | 
फिर तो विवेकवत्तिके अभावसे निकृष्ट जीव और 
मनष्यमें कोई मेद्‌ न रह जाय । इसलिये मनुष्य 
का कर्तव्य होता हे कि वह मनको उमगको 


विचारे । बरी उमंगोके साथ लडकर उन्हे दबात्र. | 


और भली उम्नंगोके अधीन होकर तदनुयांयी कार्य 
करे। अतपव मनष्यक लिये प्राकृतिक प्रेरणायं 
विना विचारे ग्रहणीय नहीं हे । ड 


८ प्रित्रांवरुण १ के नाम्रालुखे 
तको जाती हे कि मे 
द्व हुआ हूं और न मुझे 


नतो अन्यायर्क विरुद्ध कऋ 
इच्छा है । 


अपनी पी 
झे तो मित्रावरुण न 
दण्डदाता है, प्रेरित कर रहे है कि तू मर द्ण्ड 


विधान कायम निमित्त मात्र हाँ जा। समाजके 

| स्वार्थानकूल कमे करना कोई पाप नहीं हे खहों, 
तथापि जब में भी समाजका हा! एक व्यक्ति हू 
तब उसके स्वाथेके अंशाका भागा म भी हूं । जिल 
गमे स्वार्थका गंध हे वेसा कम नहीं करना 


चाहता | अतएव म स्वाथक वश भी नहा हू । 
मक इश्वर जा चेषस्यताम साम्यता 
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' मित्रावरुण ना 
के ठानेवाळे हैं वे मझे प्रेरित कर रदे है कि तू 


इस कायम नामत्त मात्र हो जा। 


~ 


कमौंका कर्ता न बनना मनुष्यक लिये एक 
साधारण नीति हे, किन्तु मुमक्षके लिय यदद एक 
विशेष नीति हे कि भले कमाँकझो करता हुआ भा 
वह अपनेको उसका कर्ता न माने । कमक उदम 
स्थान तीन हें- मन, वचन ओर शारांराग! इन 
तीनों प्रकारके कमोंके कठेत्वाभिमानस मुम॒क्षको 
बचना हे । उनसे वह तभी बच सकता हे जब 
वह अपने द्वारा उन कमांक होते.हुए भी, अपने 
को तो निमित्त मात्र समझ आर इश्वरको उनका 
कर्ता माने। ऐसा मानना कुछ मनको प्रबोध देना 
चा अपनेको भूलना नहीं हे, यह तो ब्रह्मज्ञानका 
3. सिद्धान्त ही हे कि परुष अक्र्ता हे ओर प्रकृति 
“ कत्रीं ह! 


कम (चिन्ता ) हे, ओर मानसिक कमोंकी जड 
वासना हे । वांसना ममक्षक गन्तव्य पथकी 


नांह। परन्ट धार्मिक वासनाका परिहार 


यस वासनाक हाथस छटकारा पा सकता हे? 
उपाय यही हे कि धार्मिक वासनाओंको बह 


'थक्षीपवौत-संस्कार-रहेस्य । 


रना उस उचित नहीं हे। तो फिर वह किस 


परमात्माकी प्रेरणा समझे । इसी विचारसे ऋषियों. ३ 


ने विचाराधीन मंत्रका आरम्भ परमात्माको नामक | हुई 
यो किया हे कि ' परमात्माक छार प्ररित होत । ५. ॥ 
मे! स 
(२) “ आज्ञाके अनुसार !!- हि 
विचाराधीन संत्रमे उक्त पदकी योजना जिन | किं 
विचारोसे की गई हें वे इस प्रकार हे - | का 
(क) किसी कमकी ओर मनको जो प्रवृत्ति EF" 
होती हे बह चाहं इश्वरका भा मरणा क्यानहा | सि 
दि वह कर्म लोकसस्मत अथवा विवेक-संगत टु 
न हो तो कदापि उसे न करना चाहिये । क्योकि र 
प्रबत्ति ओर प्रेरणाम जो भेद हें उसका ज्ञानन १ 
रहनेसे हम प्रवृत्तिको प्रेरणा मान बंठनकी भूल : क 
कर सकते हैं। प्रवत्तिक मूलम अपनी इच्छा रहती | पर 
हे । इच्छा मनका घम हे ओर मन त्रिगुणात्मक ह! 
अब जो इच्छा तमोगुणजात हे उसस उत्पन्न | 
प्रवत्तिको यदि हम इश्वरको प्ररणा समझकर सा 
तदनयायी कोई कम करंग तो वह श्रमलगतन है 
होगा। ओर जो इच्छा सतोगणज्ञात हे उससे 1 ह्मा 
उत्पन्न प्रवत्तिको चाहे हम इश्चरकी प्रेरणा मानकर ही... 
अथवा न भी मानकर तदनयायी कोई कमे करेंगे रे 
तो वह सवैथा धर्मानुकूळ ही होगा । । पे 
अतएव, हमारी कौनसी इच्छा तमोगुणजांत ) बिर 
हे और कौनसी इच्छा सतोगणजात है विचार | ही 
द्वारा इसका निश्चय किए विना-सभी इच्छाओको | उन 
ऐश्वरिक प्रेरणा समझ लेनेका सिद्धान्त साधारण | देन 
मनष्योक लिये उपयोगी नहीं हे। जिनका मन | (६ 


। 


४! 
प 
हे 


गणोसे मक्त हो चक्का है यांनी उनके अन्तःकरणम 
संकरप-विकदप उठता ही नहीं, अथवा उनका 
मन इतना शद्ध हो चका है कि उनमें स्वार्थ-चिन्ता 
उठती ही नहीं कवल वे ही अपनी किसी प्रवृ 
को ऐश्वरिक प्रेरणा कहनेके अधिकारी हें । परन्तु | 
अपने मनकी ऐसी शाद्धताका प्रमाण कोन मु | 
सकता है ? केसे भपनेको सरल अन्तकरणस 
सिद्ध समझ सकता हे ? इस कारण यहद आ 


चत पयात-सख र 


न्त्‌ 


दवे कि जिस कामम मनुष्यको प्रवृत्ति उत्पन्न 
वा जेठोकी आज्ञा हो, उसके समाज वा जातिकी 


सम्मतिं हीं । 

उक्त विचारस वचार धान सत्रम “ आज्ञा 
अनसार ” पद जोडा गया हे । अब प्रश्न है- 
किसके आज्वानलार ? (जिस समय दण्डधारण 
करनेका मंत्र रचित हुआ था, उल समयके समाज 
। आज्ञास । एल उत्तरस पुनः वहा कतृत्वा- 
भिमानका दोष तथां अपनेको ही छलनेका दोष 
उत्पन्न होता हे | क्योंकि दण्डधारण करनेके मंत्र 
का रचयिता भी तो उसी समाजका ही अंग है, 
सतरां आज्ञा देनेके कतृत्वक अंशकः! भागी वद्द 
भी हो जाता हें। अपनी आज्ञाका स्वयम ही 
पालन करना ओर मनको प्रवत्तिक अनसार काम 
करना एक ही बात ह 


ha 


अतएव, ' आज्ञाके अनुश्लार ! का संगत अर्थ 
यह हे कि आर्यजातिके पितरोंने, जो कि इस 
त्रके रचनाकालके पूर्वं लमाजके अंग थे, दण्ड- 
धारण करनेकी आज्ञा दी हे । क्या उनकी ऐसी 
आज्ञा कहों लिखी मिलती हे? अथवा, परुष 
परम्परास माखिक चला आ रहा हं? ' चाइ 


लिखा न हा आर चाह परस्परागत न भा हा, 


XN ~ 


हम जानते हैं कि दुराचारी राजाओके शासनके 


विरुद्ध वे लडत थे, इसलिये उनका वह आचरण 
र | ही हमारे लिये उनकी आश्ञाके समान हे। हम तो 
| उनके उस आचरणको संगत और सासिकरूप 
| देना चाहते हैं, इसलिये हम इस मंत्रमे “प्रशिषा” 
नं | ( आश्ञाके अनुसार ) शब्दको जोडते हैं ।' 
_ यदि उक्त मंत्रकी रचनाके समय समाजकै 
थानीय ऋषियाके बीच कोई वहस हुई होगी 
| उक्त प्रकारकी ही हुई होगी। जब एक बार 
` हे सस्कार आरयजातिमे चळ पडा तब परवती 
| पन्तानोके लिये वह पितरोकी आशा हो गई । 
॥ (ख) किसी भी देशवासी वा जाति वा समाज 


१. 


* मनुष्योमे सदाक लिय एक ही प्रकारको पार 


उ 


A 


1 he छ 


> | (१६७) 


> 


स 


“कक दवश्वास अथवा सवका एक ही उपाइ्य 
(हा दा सकता।. ऐसा होना अस्वाभाविक हुँ । 
॥ काई एसा समझता हे कि सबके लिये पक 
कारका पारलीकिक विश्वास और एक ही 

श्यका होना सभव हे वह, मनष्य वाद्धका 

अपमान करता हं । विचाराधीन मंत्रकी रचना- 
काळम चाह आयजातिक सभी पुरुष आर्तिक रहे 
हो, किन्तु भाविष्यत्‌से नास्तिक न उत्पन्न होंगे ऐसा 
विश्वास सत्रकार ऋषिको न थां । वे जानते थे | 
कि [जनको “पमेत्रावरुण' का यथार्थ ज्ञान न होगा / 
वे उस नामके न!भीको व्येयक्तिक ईश्वर ([2615012] 

७०१ ) समझकर उसके सस्वन्धमे उपयोग 

किया गया ' प्रसुतः › ( प्ररणाले ) शब्द्पर 

अश्रद्धा करेंगे । अथवा जो प्रकृतिवांदी, प्रकृतिसे 

ना हा अपना परुषाथ मानगे वे कब “ मित्रा 
वरुणाभ्यां प्रसतः '” ( काल ओर प्रकृतिक द्वारा 
भारत हॉकर ) पर आस्था करग । उनको केवल. 
वही बात मान्य होगी जो समाजके लिये अनुकूल 
होनेसे धम्यं हो ओर उसकी धार्मिकताकी सिद्धि 
के लिये समाजकी वा पितरोकी आज्ञा हो। | 
सुतरां, इस विचारल भी ' प्रशिषा ' शब्दका / 
उपयोग किया गया ह । 


(३) मित्रावरुणके हस्तों द्वारा 
ग्रहण करता हूं । 


[| 


०५ 
ना 
वट 


प्‌ 


५ गीतानशीलन '' के प्रथप्त परिच्छद्‌ पृ० १७ र | 
में कहा गया “ केसा ही कम क्‍यों न हो उसका. 
फल यगपत दो मखी होता हे, एक ओरसे वह | 
कर्ताको पहुंचता हे ओर दूसरी ओरसे कतासे _ 
भिन्न एक वा अधिक संख्यक व्यक्तियोको पहुंचता 
हें !!- इस प्राकृतिक 'नियमपरस मोक्ष मागका 
यह सिद्धान्त हे कि कतव्यकर्मोके  करनस भी बचे | 
रहना चाहिये । क्योंकि जिस कमका फल उसी | 
जीवनमै न मिला उसके भोगनेक लिय॑ पुनः | 
शरीरका धारण करना अवश्यम्भावी हे। इसके _ 
विपरीत, धर्म मागेका यह सिद्धान्त हे कि कतव्य 


(> श्र [oS ये, 
कमका करना कभी भी त्याग न करना चाहिये, 
जो पाप होता ह 


। त्यागस प्रर मका जे 

_ इस त्यागसे त्यवाय ना त है 
उसकी सजा भी भोगनी पडता ह। की 
सजा उसी जन्ममैन मिली तो प्रत्यवायीका उ" 
शरीर धारण करना अवद्यम्भावा ह । 


इन उभय संकटोल्ले बचनेका वह कोनसा 
उपाय है, जिसके अवलम्बनस मुमुक्ष भल कर्मों 
को करता हुआ भी उनके फलका भागी न हो; 
१ भर्ले ही इसी जीवनमें उसे उनका अव्यर्वाहत 
फ़ळभोग हो जाय कुछ परवा नहीं, किन्तु उन्मत्त 
कोई फल ( कर्मके फलमें यह भी पक गुण हे कि 
वह गन्तब्य स्थानमै पहुंचकर अपने अनुरूप 
दूसरे कमोंका जनक हो जाता हे। कर्मका फल 
| जिस मुखसे कर्ताको जा पहुंचता हे उस ओरकी 
| गतिशक्ति भले ही कर्ताम पहुंचकर लोप हो जाय, 
परन्तु जिस मुखसे वह ओरोको जा पहुंचता हे 
' उस ओरकी उसकी गतिशक्ति कदापि लोप नहीं 
। होती। वह उन औओरोमें अपने अन्रूप कमोंको 
| उत्पन्न करक उनके फलको पुनः मूल कर्तामै 
| पहुंचा देती है ।- “ गीतानुशीलन  पृ० १८) 
` सुखभोग करानेके लिये भी जन्मान्तरका बीज 
| रुपनहो।' 


1 


। इसक्का उपाय तत्त्वज्ञानियोने यह ढंड निकाला 
कि यदि हम अपने शरीरके द्वारा भळे कमौंको 
` होने वे ओर उन कर्मोंके कर्तृत्वका अभिमान हम 
। मै न रहे, यानी हम अपनेकों उनका कर्ता न 
` समझे तो हमारे लिये फळभोगाभिमानी होनेकी 
' भी सम्भावना न रहेगी । 


इसपर यह शंका उठी कि कर्म ओर कर्मफल 
इन दोनोमें निहित वह शक्ति जो कमेके उद्गम 
स्थानको ओर फलको प्रेरित करती हे उस शरीर 
को, जिससे वह कमं हुआ था, फलको अवश्य 


पहुंचा देगी। ओर जब विना शारीरिके पि मनम 


भोगाभिमानी अवश्य बनना पडेगा। चूंकि एकके 
किया हुआ कर्मका फलभोग दूसरेको होना न्याय: 


यक्षीपवीत-संस्कार-रहस्य । 


. दण्डधारणके मंत्रमे “ मित्रावरुणक हस्ती द्वारा 


होता ही नहीं तव उस समय इस शरोरिको: 


विरुद्ध है इसलिये उस शरीरम शरीरि 
ही न होंगे ऐसा कौन कह सकता हे ? इस hf 
हमें पूर्वजन्मके कमोंके फलस्वरूप जो सुख-दुःख 
का भाग हो रहा हे उनके कर्ता दोनेकां शान हम 
में हे नहीं । इल कारण यदि कहा जाय कि हम 
उनके कर्ता थे ही नहीं तो उसका माने यह होगा 
कि अकर्ताको भी कर्मफल मिलता हे । तो फिर 
कर्तृत्वाभिमानके त्यागखे लाभ ही क्या ? 


५55 A 


उिष १ 


इसका समाधान यो किया गया कि- चेतनके गा 
संयोग विना जडमे कोई कर्म उत्पन्न नहीं हो 
घछकता, यदि होगा भी तो वह उद्देश्यविहीन 
होगा । हमको जडमें कहीं उद्देश्यविहीन कर्म ऊः 
नहीं दीखता । अतएव, जडके यावत्‌ कमाँक पीछे 


~ OS ~ >> कप ~ क 
चेतनका संयोग अघश्य रहता हे, ओर चेतनको 
~ ¢ > ~ be 
ही .कठृत्वका ओर कर्मफलभोगका अभिमान 
७. ~ 
ता 
४ व न < ~ ~ ०३ ७. ~ नि 
यदि हम कतृत्वाभिमान छोडनां हे तो चाहिये लै 
कि अन्य किसी चेतनापर हम कतेत्वका आरोप 
कर दें । वह चेतन-सत्ता कोन हे जिले हम सरल हि 
हृदयले विचारपूर्वक निर्देश्य कर सकते हें कि वह 1 


हमारे यावत्‌ कर्मोंका कर्ता हे ओर हभ उसके 
हाथोमे जडवत्‌ साधन हें ? 


प्राकृततत्व विवेकले हमको ज्ञात होता है कि | स्प 
प्रकृतिले स्वतंत्र हमारा कोई अस्तित्व है नहीं, 
प्रकृति ही यावत्‌ कमोंकी कत्री हे, हम तो उसके | सर 
हाथोमे यंत्रक समान हैं । : 

उक्त विचारके अनुसार क्रषियौने मुमुक्ष आयं- 
जातिको एक लौकिक कतव्यमै नियोजित करनेमे 
भी उसक पारलोकिक श्रेयःपर ध्यान रखकर १ 


| 
1 


( दण्ड को बदलेमें ग्रहण करता हूं) ऐसा पद 
रक्खा हे । मोहान्ध राजाके नियमनके लिये आये 
प्रजा, पाश्चात्य जातियांके समान अपने हाथोसे 
शासनाधिक्कार ग्रहण नहीं करती, वह जिन हा 

से उसे ग्रहण करती है थे हाथ मित्रावरुणके है | 
यदि कभी उसे उस अधिक्कारका प्रयोग करना 


(त्वा प्रतिगृह्णामि । ) 


< 
फिर्‌ “प्रति  शब्दक अर्थ हैं- विपरीत, विरोध (1 
jposition ६०), ऊपर (०४९7) ,पृनर्चार (९ 011), 
कू ;n7४017 ), आभिमुख्य ( 10:78, 989118/ ), 
नक परिवत (11) exc hange) आद | यहापर ' प्रात 
॥ गह्वामि ' पदका अथ हँ- बदल ( परिवितन ) में 
| अपर ग्रहण करता हूं। जिससे यह आशय 
क निकलता हे कि प्रजाने अपने ऊपर शासन करने 
i { जो अधिकार राजाको दिया था उसके वदले 
i में ( २९३०5४ ) राजापर भी शासन करनेका 
a अधिक्कार वह ळेती हे । पूर मंत्रल यह ध्वनि 
' | निकलती हे कि यह उसका नेसर्गिक अधिकार 
हदये हे जिसे वह अपनाती हें । 
णा दुराचारी राजाओसे पीडित होकर जवसे 
रिछ | आयजातिने इख अधिकारको अपनाया तबसे इस 
| MS | अधिकारके चिहुस्वरूप दण्डधारणका संस्कार 
स | इस जातिमे बराबर चला आ रहा हें । 
| पहिले पहिल राजाकी नियक्तिके समथ पार- 
| कि | स्परिक समझोते मे प्रजासे जो भूल हो गई थी 
हा, | वह अब सधार ली गई, ओर राज्याभिषेक- 
सके 


लसकारका प्रचलन हुआ । 


इस संस्कार-सम्बन्धी मंत्रोके अध्ययनंस यह 
ज्ञात होता दै कि जो व्यक्ति राजा चना जाता था 


* अथववदीय कालिक सूत्रमे दण्डके. ढिए केवल पछाश 


) भरःत्थकी योजना हई है । 
हि. राजाकी नियुक्तिम शूद्र वर्ण का स्थान कहाँ रहा ? 


यज्ञा ययो त- सत ड्र 


चोमे नीच-ऊंचका भेद जाननेके लिये और भी पांच प्रकारकी ळकडियों, यथा निरोध, उदुम्बर, पणे, बिल्व ख 


' शेन था तबतक भुद्रवणेका भी दण्ड द्वारा राजाको अभिषेक करनेका आजिकार "ह मि 
ण (>: 

परके बहाने यानी साधारण छोगोंमें उच्च शिक्षा के रोकनेके लिए शृद्वणसं जनेऊ भर न्याल rs 

ना गया ( महाभारत शान्तिपर्व भ० ९९ में इसका कुछ संकेत है ) तब दृण्डद्वारा राजापर क, 


२न-रह्थ | 


डः 


स यह करार करना पडता 
( दश ) की स्वामीनी है। उसका सस्मतिसे उस 
फे प्रतिनिधि रूपसे बह राष्ट्रका स्वामी बनता हे। 
रउ्यासषक-सस्कारमं राजाक्को “दण्ड का भी. 
स्मरण दिलाया जाता हें-- । 


यथा -- 2 


था कि प्रजा ही राष्ट्र 


१) खोमराजन्‌ विश्वास्त्व प्रजा उपावरोह । 
1चश्वास्त्वा प्रजा उपावरोहन्त्‌ ॥ 

( यजु० ६२९) 

अथ- ' हे सोम्य गुणवाले राजन त सब प्रजा- ' 
पर शासन कर, ओर सब प्रज्ञा तञ्चपर शासन करे! 

( माधुरा अक ७२ पु० ७८ ) 

( टिप्पणी- कोई कोई ' उपावरोह ! का अथे 

` आश्रय * भी करते हें ) । 

(२) दण्डधारण-सस्कारके द्वारा प्रजाने, राजा ' 

पर शासनाधिकार रखनक चिह- स्वरूप जो दण्ड. । 

धारण किया हे उसीक द्वारा, अभिषेकके समय | 
राजापर जल छिडक कर अपने ऊपर शासन | 

करनेका अधिकार राजाको देती हे । यथा- २ 
पालाशं भवति तेन ब्राह्मणाऽभिषिञ्चति । 

येग्रोधपादपं भवति तेन राजन्याऽभिषिञ्चति॥ 

अश्वत्थं भवति तेन वेश्या ५भिषिञ्चति |» , 

( शतपथ ब्राह्मण ५।३।५।११।१३ ) | 

अथ- ` धाह्मणवर्ण पलशक दण्ड द्वारा, क्षत्रिय 

वर्ण वरगदके दण्ड द्वारा, ओर वेझ्यवणं पीपल 

के दण्ड द्वारा राजाका अभिषक करत ह+ | 

( माधुरीसे) . 


(ढाक) की ळकड़ीका' उछेख पाया जाता. हे । पीछे 


जबतक आर्यजातिमे दण्ड-धारण-संस्कारके उद्देश्यका | 


होगा। बाद में 


यज्ञोपवीत-संस्कार- रहस्य । 


॥ १७०) र टु येर 

| (३) राजाका राज्याभिषेक तथा उनक शासना- राजा अपनी प्रतिज्ञांल च्युत हणा ता भजा | 
रा 3 च भ > णि गा! 

हती प्रचार हो जानेपर शेष कृत्य यह हाता वह भी दण्डित होगा 


गठकर एक दण्ड स्पश कराया अथबैवेदी त्रसं २ 


हे कि राजा की पं दा क वि 
हु शतपथ ~ ~ चर जळ रः भे (4 
जाता है । इसका विधान इयेनाइलि गायत्रच्छन्दा अनुत्वारभे स्वस्ति । 
' इस प्रकार लिखा हैं मा संवहास्य यज्ञस्यादचि स्वाहा ॥ 
पष्ठतस्तष्णीमेव दण्डंघ्नांन्त । अन्वय- हे दण्ड | त्वम्‌ (१) शयेनः अलि, 
अथन पृष्ठ द्‌ प्‌ 
तं दण्डध्नन्ता दण्डवधरमतिनयन्ति | (२) शायन्नः असि, 
तस्माद्राजा दण्डयो यदैव दण्डवधबतिनयन्त॥ (३) छन्दा अलि । 
का अर्थ-" इसके अनन्तर उसका ( राजाका ) पाछ (४) त्वा अनुरभे स्वस्ति । 
(७) मा अश्य यक्षस्य उत्‌ ऋचि संवर| 


से चपचाप दण्ड, द्वारा (धीरे धोर ) आघात करते 
हैं । दण्ड द्वारा आघात करके'उसका ( राजाका) (६) स्वाहा । 

| दृष्डवधके नियमो के अधोन लें आते हें । इससे अर्थ- (१) हे दण्ड | तू इयेन पक्षीके समान हे 

राजा भी दण्डनीय है क्योंकि उसको दण्ड-वध ' (२) तू प्रजाक रक्षक हैं, (३) तू हो स्वाधानता ह, 

के नियमोंके अधीन करते हे । ” ( 'माधुरी' से) (४) तेरा अनुगमन करनेसे मंगल हाता हे। (५) 

इथ दुण्डस्पश से राजाको उसपर प्रजाक इस यज्ञको उत्कृष्टतातक (६) मुझे वहन कर ले 

शॉसनाधिकारका स्मरण दिलाया जाता हे कि यदि जाइया। तेरे लिये स्वीकार हे। 


!। 

| 
१४ (४१ 

4! 

{ 


( पीछछे प्रष्ठसे आगे ) 


 क्वाधिकार उसका जाता रहा। सुतरां ऐसा समझ पडता हे मानो प्रजाविरोधी राजाके झासनमे शूद्धवणका 


|... कोई अधिकार ही नहीं है। परन्तु जब शाूद्रव्ण भी राजा द्वारा शासित होता भा रहा हे तब यही कहना! 
पडता हे कि जबरन वह शासित हो रहा है क्‍योंकि उसने तो अपनेपर शासन करनेका अधिकार राजा को 
दिया ही नहा । ४ 

यदि शृद्ववणको दण्ड धारण करनंका आधिकार ही नहीं [मेला था तो जिस समय हैहय वशीय राजाके साथ प्रजा 

' का युद्ध हुआ था उस समय ब्राह्मणान वश्थववणक साथ शूद्रवणको भी राजाके विरूद्ध लडनेके लिए अपने साथ, 
' कसे लिया ? क्या उस समय दण्डघ।रण-सस्कार की उत्पत्ति नहीं हुई थी ? 

_राज्यामिषकके सम्तरन्धमें अभिपुराणपरें लिखा हे- “ ब्राह्मणवणेका प्रतिनिधि सवणेघटसे घत द्वारा, क्षत्रियवर्णका 

` प्रतिनिधि रजतघरसे दूध द्र न 

4 रजतघटस दूध द्वारा, वश्पवणका प्रतिनिधि तांम्रघटसे दघि द्वारा, ओर शाद्रवणका प्रतिनिश्चि मिट्टीक 

` अडस जल द्वारा राजाका अभिषेक करते थे। " (अ० २१८) (१८-२० “माघुरी'से) । 


८ 


ओ- जासउराणका साक्षाक अनुसार, याद अन्य वणाके समान, शासनाधिकार राजाको दनका! अंधकार शूद्वर्णको ह 


` ता अन्य वणाक समान राजाको शासन करनेका आधिकार भी उसे हे । आरम्भमें ऐसा ही था । 
टिप्पणी- त्रिपुरा देशके राजाके अभिषेके ऐसाही होता ह्वे । 
दण्ड-व गे मॅ 
* दप्ड-पघे धब्दाम उन नाना प्रकारके दण्डोका समावेश होता ह जो किली राज्य-शासनर्म 


/,:. कायक्री । ६ 12 
ER so ६ सश्रम कारावास | 
WSL `. ७ देश-बहिष्कार | 


< प्राण-दण्ड | 


1. 


फ्ला 


(१) इयेनः असि ( तू ( दण्ड ) इयेन पक्षीके 
IN 
समान हे!) 


ऋग्वेद म० ४, खूळ २६।२७ के क्राष बापघ्दूव ह 
ओर देवता इन्द्र हे। सू० २६ के मत्र ४.५६ 
और ७ में ' इयेन ' शब्द आया हे जो किसी 


बलवान क सज्ञा हे | र ॥ इसका करोति 
यह बतलाइ गई ह क, इसन स्वगस सोॉप्ररस 
मृत्युलोकमे लाया था । इसी कथाके आधारपर 
(आर सक्त २७ म कह दयनक वृणनक अनसार) 
पराणाम इन्ट्रालयस गरुडक अप्र तहरणका कथा 
लिखी गइ हे । मंत्र ७म इस इयेन पक्षीक्षा गण 
इस प्रकार वणन किया गया हैं । 


येन पक्षीने सोमवल्लीकों उठाय हजारों 
किस्वहुना लक्षावधि खोमसेवनौका श्रेय लोकम 
छाया; उस क्षण सोमक हषेस मत्त होते इए उस 
प्रशाशाली ओर जडातीत पक्षीन अधामिकोको 
जडमूड कर डाला ।'! ( श्रृतिबोध ) 


सूक्त २७ के मंत्र १,३ और ४ में ' चयेन ! शब्द 
जाया ह जिसका वर्णन महाबली गरुडके अमत- 
हरणक वणनसे मिळता हे । मंत्र २ में इस दर्येनके 
सस्वन्धम कहा है- ' उस . पक्षीने अधार्मिकोको 
दूर लोट दिया !” 


( श्रतिबोध ) 


विचाराधीन मंत्रमें दण्डको ययेन पक्षी कहा 


गया हू । एला कहनंका आधार ऋग्वेदके उक्त 


सूक्ताक मत्र हे, तथा राजाको शासन करनका जा 


| अधिकार प्रजाको मित्रावरणस सिला उसके 
| सूचनाथ गगनचारी पक्षीका नाम लेकर गगन - 


निवासी वरुणका निदेश किया गया हे । ऋग्वेदक 


क्त मंञोमे इयेन पक्षीको प्रज्ञाशाली, अजड और 
` अधामिकोको दण्ड देनेवाला बतलाया ह। दण्डवा 


शासनमे ही ये गुण पाये जाते हैं और मित्रावरुण 


| भ भो ये गण पाये जाते ह) अतएव, 'दयनो5सि'! 


भ अथे होगा- हे दण्ड! त्‌ अधार्मिकोका शासन 
पाला इश्वरीय बल हे । 


ATT -श्टइ्य ! 


(६७१) 
लॉक १७ में दण्डके सम्बन्धन 


स राजा परुषो दण्ड; स नेता शासता च सः 


अथ- दण्ड ही राजा हैं, दण्ड 


दण्ड ही हा पुरुष हे, 


दु ज्यका नता हे ओर शासनकता ह! 
दू न ण कक प 
म दण्डको पुरुष कहा ह्‌ परुष ' का 
थे याद दवा शक्ति माना जाय तो मचाक्त दयेन 
€ 
क साथ सगत हो जाता हे 


र 1 


) “ गायत्रः असि ।” (त्‌ प्रजाके रक्षक हे )- 


यजुवद अ० ९ मंत्र ६ के “ आयं गौः पश्चिर- 
ऋमीद्खदन्मातर पुर: ” इस मंत्र जो ` गाः 
शब्द आया हे उसका अर्थ पृथिवी, सय, चन्द्र- 
सादळोक हे। ( ऋम्वेद्‌भाष्य-भमिक्ा ) । पराणो 
म जहा कहा एला वणन आया हे कि पृथिवी 
माता जव जब असुरांस अत्यन्त पीडित इई है 
तब तब वह गोक्षा रूप धारण करके ब्रह्माके पांस 
जाकर दुहाई दी हे। इस रूपकमें ' गो ' शब्दसे 
प्रजाका वोध होता हे । 
वना हे, खुतरां 'गाय' शब्दका अर्थ भी प्रजा 
होगा । और 'गायत्र' शब्दका अर्थ होगा-- 


प्रजाका रक्षक वा त्राण करनेवाला | प्रजापर, 
राज्ञाका शासनाधिक्कार प्रजाका रक्षक हे और 
राजापर प्रजाका शासनाधिकार प्रजाक्षो राजाके 
पीडनसे त्राण करनेवाला है । प्रजाके शासना- 
थिक्कारको इस मंत्रमे 'गायत्र' कहा हे ¦ 


(३) छन्दा असि । ( त्‌ स्वाधीनता हे )- 


छन्द घातका अर्थ हे दीस्ति पाना, आनन्द 


करना । छन्दस शब्दका अथ ह स्वच्छाचांर। 


स्वच्छन्द शब्दका अथं हे स्वाधीन | बोद्धय॒गमे | 


छन्द्‌ शब्दका अर्थं था स्वतन्त्रता, स्वाधीनता 
(हिन्दुराज्य-तंत्र) । घातुगत अथक अनुसार छन्दा 
शब्दका अर्थ उज्ज्वल करनेवाला वा आनन्द 
देनेवाला भी होता हे । अतएव, इस मंत्रमे 'छन्दा? 


शब्दका अर्थ है स्वाधीनता । क्योंकि स्वाधीनता | 


गो शब्द्से गाय शब्द , 


र, 
पा 
Wh 
| 


CR न 
< 5 


j 
1 
। 
1 
| 
| 
i 
। 
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[को आनन्द देनवाला और मखोज्ज्वल 


ला है। जहाँ राजाका शासन देशका 
की रक्षा करता € वहाँ वह दशका 


जळ करनेवाला और देशको आनन्द दन 
शासनाधिकार प्रजाक 


हे । इस मंत्रम राजा- 
प्रजाकी सच्चा 


०३ 


ला है । राजापर प्रजाका शा 
आनन्दका रक्षा करनेवाला 
प्रजाके शासनाधिकारकों 
बाधीनता कहा हैं। 

_ यहांतक, दण्डको देवी पुरुष मानकर उसक 
गणोंकी स्तति की गई! आग इल मत्रक दूसर 
चरणमै उपदेश, प्रार्थना ओर प्रतिज्ञा हेर 


(४) “ त्वा अनुरभे स्वति १ | (तेरा अनुगमन 
करनेसे मंगल होता हं ) 

इस दण्डरूप पुरुषका अनुगमन करनस मंगळ 
होता हे। राज्यक नियमानुसार चलनख मंगल 
होता है, शान्तिसे जीवन व्यतीत होता हे- यह 
तो प्रत्यक्ष ही हे ' 


यहां दण्डधारण-संस्कारमें उक्त मत्रको योजना 
द्वारा मंत्रकार ऋषिका अभिप्राय प्रजाको यह 

~ ~ ~ ha 
देश करनेका हे कि कतंव्यविमुख राजाके 


यज्ञोफ्चीत-संस्कार-रहश्य। 


शाखनके लिये प्रजान दण्डयारण- सर्कार झार | 
जो अधिकार प्राप्त क्या ह उस अधिकारका ) 
रक्षा करनम उसे सवदा लावधान रहना चाहिये, 
राज्यश्ासन-सस्बन्धी बाताम कभी उदासीन न 
रहना चाहिये । शासनकायम जो जुडियां दिखाः 
दे उनके प्रति राजाका ध्यान आकषण करना 
चाहिये ओर उनके सुधारका यत्न करना चाहिये) | 
प्रजाक इस प्रकारक कतव्याक पालनस देशक्का | 
मंगल होता ह। 


(५) “ मा अस्य यज्ञस्य उत्‌ ऋचि सबह ' "(इस 
यज्ञकी उत्कृएतातक मुझे वहन कर ले जाईओ)। 


उक्त प्रकारके कर्तेव्यांके पालन करनेमें समर्थ | 
होनेके लिये परमात्मासे प्राथना की जाती हे कि |. 
चह हमारे इस देश-सेवा रूप कतंव्यके पालन | 
करनेमें हमारा सहाय्यक हो । हमारा पार लगावे! 


(६) “स्वाह्दा”। ( तेरे लिये त्याग-स्वीकार हे) 


माणवक प्रतिज्ञा करतां हे कि अपने इस | 
कतेव्यक्‌ पालन करनेमें चह अपने स्वार्थोंका | 
त्याग करेगा। | 


रहे) | ॥ 
| 

आ 

थाँका 


१२ अकाका सूल्य ७) 
२७ अंकाका मूल्य ६॥) 


७ ज्ञ र शो आग 
(३) व-यशल्लस्थो भागश मू. १) 


(४) अथववेद का सुबोघभाष्य। 
१ प्रथम काण्ड सजिल्द २) 
२ द्वितीय काण्ड ,, २) 


३ तृतीय काण्ड ,, २) 
४ चतुर्थ काण्ड ,, २) 
७ पंचस काण्ड . ,, २) 
वषड काण्ड „` ` २) ॐ 
७ सप्तम काण्ठ ,, २) 
८ अष्टम काण्ढ ,, २) 
९ नवम काण्ड ,, २) 
१० एकादश काण्ड ,, २) 
११ द्वादश काण्ड ,, २) 
१२ त्रयोदश काण्ड ,, १) 
१३ चतुदेश कांड ,, १) 


१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) 
(५) छत और अळूत । 

१-२भाग दोनोंका मू० १॥) 

(९)भगवद्वीत [ ( पुरुषाथबोधिनी ) 


अध्याय १ से १७ प्रत्येकका सू०॥) डा. ब्य, 


(७) महाभारतको समालोचना । 
भाग १-३ प्रत्यकक। सू. |) 


(८) वेदका स्वयंशिक्षक । भाग १-२ 

I) 
I-) 
।=) 
I-) 


॥) ८ 


प्रत्येकका मू. १॥) 
(९) योगसाघनमाळा । 
१ संध्योपासना | १॥) 
२ योगके आसन । (सचित्र) २) 
३ ब्रह्मचयं | 
४ सूयेभेदन-व्यायाम | ?? ॥) 
५ योगसाधनकी तयारी | 


(२) खंश्‍्कतपाठमाखा । १ अंकका मू. 


ER 


'जे° सातारा की हिंदी इसके । ` हः 


me 


क्छ; 
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२ मानवी आयुष्य । ।) 
३ वैदिक सभ्यता | ॥) 
ड वैदिक चिक़िस्साश्ञास्त्र |. |) 
५ वादक स्वराज्यकी महिमा | ॥) 
६ वेदिक सपोवद्या | ॥) 
. ७ मृत्युझो दूर करनेका उपाय | ||) 
८ वेदमे चर्खा | र ॥) 
२. वेदिक धमकी विशेषता | . i) 
१० तर्केसे वेदका अथे । ॥) 
११ वेदर्म रोगजतुशास्त्र। = ) 
१२ वेदमे लोहेके कारखाने  ।-) 
१३ वेदमं कृषिविद्या [ =) 
१४ वेदिक जळविद्या । =) 
१५ भात्मशक्तिका विकास ।-) | 
(१६ बह्यचर्यका विध्न सु) 


-१ बैदिक भध्यात्मविद्या 
,२ गीता-समीक्षा | ऱ्य 


5 Sun Adoration 
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(११) शतपथबाधाम्त । 1) ~) 
(१२) दवतापरिचय-ग्रंथम्राळा |. 


च. 


१ रुद्रदेवतापारिचय ॥) =) १ 
२ कवे रद देवता l=) 2) ९ 
३ देवताविचार । = 0201 10 
४ आरिनाविद्या । १॥) i”) 
(१३) बालकधर्म शिक्षा | 
१ प्रथम भाग ना =) 
२ बालक धमशिक्षा (द्वितीय भाग=) -) 
३ वेदक पाउमाला। प्रथम पुस्तक =) -) 


(१४) आगमनिबंधमाला । 
१ वेदिक राउ्यपद्धति | |) 


(१५) उपनिषद्‌ माछा। १ ईशोपानिषद्‌ १) 
. २ केन उपनिषद्‌ । १।) । 
(१६) अध्य प्रेथ। 


३ गीता. ठेलमाछा १-२-३ भाय |) 
छ गीताछोकाधसूची | I): 
१) 


८ 


> 
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गीता। 


सपादक १० श्रीपाद दासादर सातंवलकरे र 
निम्नलिखित विषय होग-' १) भ्रीमद्धणवद्वीताक्षी परुषाथबो धिनी भाषा 


स म्रालिकमे 
र गीताक्ष अन्यान्य छिषदौषर निबन्ध, १६ पृष्ठ; आर ( 99) 


टीका १६ उष्ठ, (२) 


` आ्ीगणेशानन्द गीतार्थी लिखित श्रीमगवद्वीताका मायानन्दा टीका < पृष्ठ । (कुल पृष्ठ ४०) 
“तीता”? का घार्षिक्ष मल्य म० आ० से ३) रु. घी८्पी०छे ३॥८) रुट 
“वेदिक धर्म" का ” ” म० आ०से ३) रु. बीडपान्ल ३।=) 
दोन मालिकका सहुलियत का वाषिक मूल्य भ. ओ. ख ५) श्‌, 
39 33 91 १1 32 yy बॉ पा स्स पा =) ड्ड 


होना मासिकोक ग्राहक बनकर पाठक छाश उठा सकते हे । 


संपूर्ण महाभारत 


अक्ष संपणे १८ पर्व महाभारत छप चका है । इसकी सन्दर, सचित्र और सजिदद पुस्तक 
यार ह) इस सजिढद महाभारतक्का मूट्य ६५ )६० रखा गया हे । जा ग्राहक सब मूलय म०आ० 
द्वारा पशगी भज दंग, उनक लिये रेलसे भेजञनेका ब्यय माफ होगा! आप अपना रेलका 
स्टेशन लिखिपे | हल स्टेशनपर हम रेलवे प'सेल द्वारा यड ग्रंथ भेजेंगे, जिलले आपके 
सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नहीं हें, ता डाकद्वारा भेज 
गे । रुपया म» आडंरलें भेज दे जिसे आधा डाकष्यय माफ होगा | दी० पी० स मंगवायंगे 
1सब डाकब्यय आपकी देना होगा । न 
हाभारतक फुटकर पर्धोक्षा ( सज्ञिदद ) ' डा० वय० सहित मल्य निम्न लिखा दै- 
दिपये ७) रु; सभापर्व ३) रु. बनवरं ९॥)र२.; विराटपर्व २॥) रु., उद्येगपर्व ६।) 
माष्मपवे ५॥)₹; द्रोणप्रवे ९) रु; कर्णपर्व ४।) रु; शब्यपर्ड ३।) रु; छौत्तिक्पर्व १1) 
र त्रीपवे १।) रु. शांतिपर्व १३) रु, अनुशासनपर्च ७) रु; आश्वमेधिकरवे ३) रु. 
हद je १) रु; मौसरू मद्दाप्रास्थानिक-रवर्गाराइणपर्व १।) रु० » 
टी कला धी फुटकर पव आप संगचा सकत हें। डाकव्ययस हित. भव्य 
छ पका आधिक लाभ होगा |] बडा सूचीपत्र ओर नमनापष्ठ मंगवाइय । 


मत्री सवाध्याय-मेडल) ओष, [जि० सातारा] 


सवत्‌ १९९४ ` 
जुलाई 

सन १९३७ 

. प वर्ष १८. 

कमांक 


२११ 


संपादक 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 
| सहसंपादक 
; ताडित्कान्तजी वेदालंकार, 
स्व/ष्याथ-मंडळ, ओघ, (जि०्खातारा) 
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५: श्र पद ५ 

वार्षिक मूल्य म० आ० से ३) घी० पीठ से २४) विवेशक लिप क 
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२ संस्कृत सीखना चाहते हैं ! तो आप 


संसरछतपाठमांठा | 


हक 2 ५ भारत समझनेकी येग्यता प्राप्त 
के २४ माग मंगवाइये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर पक वर्षमे महाभारत र र 
नये) २७ आगोका मूल्य ६॥); १२ भागोका मूल्य ४); ६ भागोका मूल्य . MS 
भोर एक भागका स गी० द्वारा!) चाइआनेअधिकमल्यदह्दोगाो | 
द [० ॥) । बी०पी० द्वारा 22: _मंत्रो, स्वाध्याय-मंडळ, औंध, (जि.सातारा) 


33>>>>: >>>>>>&939>>>>>>>>>>>>>>>>> 
6) Ces 5 
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[ छ| । 
विषयसूची । [ अकृ७॥ 
| | 
। (| | 
। र १३४ ६ राजयक्ष्मा । १६४ | 4] 
त. कितने बता ' १४४ | ७ वेदरक्षा का महान्‌ यज्ञ १७४ | ४ 
हि २ वेदिक घम'का विशेषांक । १४५ ८ सूर्यनमस्कारको अपूर्व जय । १७९ | । रं 
मद १५५ | ९ एक दुःखद घटना । १८२ 111 
| बिक अहिसा । (१) सि १५३ | १० समालोचना-विमाग । १८३ | \ 
| | ५ सोत्यामारति-प्रकरणका पूर्वे इतिहास । । | | 
i | |; \ 
EO >3>>39>>>>२>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>33 | {| 
स्र 23:92 3>>>>>>>>>>>>>>>>>> मड ~ ॥ । ॥ 
वादक प्राणावया य, उल्का वर्णन इसमे दे । मूल्य ॥ ) और डा० व्य०८) है । \ | ( 
॥। ॥ 4; सरे 
र छ श अ ञि है! | ४ 
डा (नया संरकरण) मंत्री सवाध्याय-मंडल, आंध, ( सि० सातारा), । ५ । 
39993999999999999999+%9999393 >999%%%9 99-9992>92299 39:99 >> EEE >७७9€६४<६ १ Fl 
लकिष्क | ॥ 
। कुस्ती, लाठी, पटा, बार वगण्द का छ रु विष्कारन्तवल्ान | | {> 
\ रि * है ॥ 
7 व्य | [थाम क 0 लेखक उदय भान शर्माज्ी। इल पस्तङप्रे अन्त- | 
हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी ओर गुजराती इन ५ जगत्‌ आर बदिज गत्‌, इंद्रियां ओर उनकी रचना, | | 
चार भाषाओमे । प्रत्येक का मूल्य २॥)) ध्यान, उन्नति प्राप्त करनेकी रीति, मेधावधेनका । है 
। रखा गया हैं। उत्तम लेखो और चित्रोसे पुण? उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम वणेन हूँ। / | ॥ 
| 
होतेसे देखने लायक हे। नमूने का अंक मुफ्त नह & जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छक | | i 
। भ्रे्ाजाता। वी. पी. खर्च अलग लिया जाता है १ दे, उनको यहद पुस्तक अवइय पढनी चाहिये | पुस्तक । | ¦ 
| जञादइ हकीकत के लिये लिखे।। अत्यंत सुबोध ओर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिले | \ 
FS ! 
i पैनेजर--व्यायाम, रावपरा, बडोदा 2? लिखी होनेके कारण इसके पढनेंसे इरपकको लाभ | 
i / 3&>>3>>>>>>>>>>>>>>>>53>>>>>>>>---€&<€€ fh हो सकता हे। पच धक्का मढ्य | ।=) ड।.ब्य =.) हे और 


ब्रक्षचर् का क्त १ उत्तराधका म्‌.॥ ) डा. व्य- = ) 
मृढ्य ट) दो आने । डा० व्य-) डा० व्य० सहित? वैढुक स्कयचाशक्षक ॥ 


। =) तीन आनेकी रिकट भेजकर परुतक मगवाइये 2 जो पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसके अध्ययनके 
मत्र स्वाध्याय-पडल, आंध (जि० सातार.) ॥ 


| गे, नळ गम्रतांसे 
ES oo | लियदगे, उतक्रा प्रवेश वेदक मंदिरमे स 

नया संस्करण] | नया संस्करण! £ ५ सकता हे) इस समय दो भाग तैयार ह! 

॥ A प्रथम मू. १॥) डा.व्य.।-) द्वितीय म.१॥) डा.व्यः। 


यागसाधनको तयारी ; 


A ` स्वाध्याय-मंडल, ओघ, (जि० साताराः) 
_ यागक्षाघनले हमारी शक्ति बढ़ती हे, इसलिये | >> Feeesnseeesessseeeseeeeeeses || 
'योगविषयक्र अत्यन्त आवश्यक प्रारं भिक बातोका १ YOGA | 
इस पुस्तकमें संप्रद हिया हे | fh 
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he ~ oS ळ्‌ 
वृद किसने बनाये) 
हे दा गुणते पूव्ये वस्वहं ब्रह्म कृणत्र महच वधमानम्‌ । 
सरुवं जंमारस्य चादताऽयज्जनः साक्ष वश्वास्मन्‌ भर ॥ 
ऋण १०।४९।१ 
( आहं ) में इन्द्र ( मह्यं वर्धमानं ब्रह्म कणवं ) मेरा गौरव बढानेवाला ब्रह्म अर्थात्‌ बेद 
बनाता हूं । अतएव ( अहं ) में (गृणते) उस व्रह्म-वेद द्वारा स्तुतिं करनवाळ-मंरा 
गोरव वढानेचाळे उपासकको ( पव्य वस दाँ) अत्यंत प्रशंसनीय वखु-थन दता हू । 
ओर जिस प्रकार ( यजमानस्य ) स्तुति पूजा करनेवाले सत्कमंशाळका स्तुत्य कर्मों में 
( चोदिता ) प्रेरणा करनेवाला ( अहं भुवं ) में ही हूं, उसी प्रकार मर प्रएणा करनपर 
भी ( अयज्वनः ) यज्ञ न करनेवालेका ( विश्वस्मिन्‌ भरे) तमाम सांसारिक संग्रामार्म 
( साक्षि) पराजय करनेवाला भी में ही हूं । | 
इस मंत्रका देवता इन्द्र अर्थात परमात्मा हे। इस मत्रम बहतसी बातें बताई गईं हु । यथा 
(१ ) ब्रह्म नाम येद्‌ का भी है ( २ ) उसे बनाने वाळा परमात्मा स्वयहैं। (३; वेदमंत्रों- 


से परमात्माकी स्तुति करनेसे वस्‌-धन की प्राप्ति होती है । वेदोंम धन के अनेक नामोंमें से एक नाम 


वसु.भो हे । वस्‌ वह धन है जिससे कि मनृष्यका विताश नहीं होता! उससे संसारम मनुष्य की स्थिति 

४ * (वास) दृढ हो जाती है । (४) परमात्मा स्तुत्यादि सत्कर्माका प्रेरक हूं । (५) उसके प्रेरणा करनेपर भी जो 
__ यज्ञादि सत्कर्म नहीं करता वह निःसंदेह संसारसंग्रामम ढु खी होता हूँ । उसका तत्काल विनाश हो जाता हू । 

को परमात्माने ही रचा ह । वेद इश्वरको हा कांत 
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यहापर स्पष्ट बताया गया दे, [के वद्‌ 
ह आर किसी की नहां। 


Dir rs बडा SORT कड ( 


वैदिक धर्म” के पिछले अकम विशेषाङ्क 
के बारेमे हमने लिखा था। जिन पाठकोने डस 
चढा होगा उन्हे अच्छो तरह सं ख्याल आ गया 
होगा कि वेदिक चम! का वह विशषाङक [कतना 
उत्तम और उपयोगी होगा! विशोषाङ्कम जिन 
जिन विषयौपर मुख्यतया लेख होगे उनका मा 
ची हमने बहांपर प्रकाशित कर दी ह। बदक 
विद्वानों के साथ इस विषय मे विशष पत्रव्यवहार 
हो रहा हे। हम आगामी अङ्कम किन किन 
( वेदिक विद्वानों के लेख उसमें प्रकाशित होंगे, यह 
भनी देने का प्रयत्न .करेंग। 
गताङ्कमे हमने एक ऑर भी सचना इस क 
साथ साथ निकाली थी जिसकी कि आर यहां 
पर पुनः हम सब पाठकोका ध्यान खेचना चाहते 
हें और वह यह कि जो पाठक इस विशेषाङक 
मुफ्त ही में चाहत हो उन्हे अभीसे ही मनी ऑड ९ 
द्वारा ३) रुपये भेजकर वेदिक धप्रंका ग्राहक बन 
जाना चाहिए। क्योंकि सिफ बिशेषाङका ही 
मूल्य ढाई तीन रुपया होगा । 
नये वष स वेदिक धर्म'क प्रष्ठोकी संख्या लग- 
२॥गुना अथात्‌ १००के करीब कर दी जायगी । 
न अधिक पृष्ट होनेपरभी उसका मन्य सिर्फ २) 
[केर ३, स ५) वाषिक क्रिया जायगा । जो 
प क ५ ) दनसे भी बचना चाहते हो उन्ह चाहिए 
बं आज होस नये वषक भी ग्राहक बन जांय 
[कि उन्हे अगले वर्षके भी 2 ) रु०्वच जायगे। 
जिन्हें सिफ चिशषाडक मगाना हो उन्हं अभो 
परमा भजकर अपना नाम लिखवा लेना 
। र विशेषाङ्क प्रकाशित होनपर किसी भी 
1 रियायत न हो सकेगी । 
मा कं विशेषाङ्क का नाम 'वेद।ङकः 
ग 
एंखहा विरति ee ह 
हो चुका है | हमें वण वि हन 
र 'वेदिक धम' द्वारा हरस र 
छ पाठकों के 
जहा आव्यक वृद्धि होगी वहां उनके 


` वैदिक धर्मी लोग अपने हाथ से कदापि जाने १ 
देंगे, कयो क्रि ऐसे अवसर बार वार नहीं आया क 


>> ध्य 
पस्तकालयो में वैदिक धर्म 


ग भी अभिवृद्धि होती रहेगी। || 


[वधी सि 
ठोस साहित्य की भी अभिवृद्धि हो डो 
बैदिक धर्म के आधारभूत वेदों में क्या हे यह 
जानना प्रत्यक वंदानयाया का परम कत्तव्य ह 
यह कोइ भा नहा चाहगा ॥ उसका धम प स्तक 
उसके लिए एक अज्ञात समस्या बनी र हे । अतएव 
इस समय ऐस अङकाको जरूरत हे कि जो वदो 


पर विशेष प्रकाश डालें । वेदोक्त सिद्धांतोको, कत 


व्यॉको तथा कमोंको यथाथ रूपमे जनता के सामने | | 
रखे | वेदौ को पढने पढानेमें रस उत्पन्न करें | बा 

इन्हीं सव बातो को ख्याळमे रखते हुए विशे. |. र 
षाङ्क के विषय चुने गये ह। उन्मेस प्रत्येक | दवद 


विषय ऐसा हे नि जो कुछ न कुछ नवीनता प्रति 
पादन करनवाला हं । इतनाही नहीं वेदिक धर्म | 
के प्रचार के लिए तो उनमेंखे प्रत्येक विषय | र 
अत्यधिक महच्वपूण हे। इतने खारे के सारे 
विषय एकही. स्थानपर और वे भी उत्तमतया 
प्रतिपादन किए. हुए मिलने अत्यंत दुष्हर हैं। 
आर्यसमाजो तथा आर्यंडपदेशको को तो यह 
अङक अत्रइयही संग्रह करना चाहिए। उन्ह 
इतने सस्ते मं इतनी अधिक सामग्री उपलब्ध 
होनी कठिन हे । विशाषांककी विशेषता को रूप 
रेखा इस प्रकार होगी-- E 
(१) वेदसंबंधो उत्तमोत्तम लेख होगे । (२) । ९ 
लेखके लेखक तमाम भारतके माननीय विद्वात्‌ |. 
हग । (३) लेखकोका यथासंभव सचित्र परिचय | 
भी रहगा । (४) प्राचीन काल से लेकर आजतक | ह 
भारतीय तथा इतर देशीय विद्वानों के नाम तथा _ 
उनके कार्यों की सूची होगी । (५) वेद्संबंधी इतर | 
उपलब्ध साहित्य को पतौक साथ सची होगा । 
जिसम कि उपलब्ध तथा अनपलब्ध सबका संग्रह, | 
होगा । (६) यथासंभव वदोद्धारको के रंगीन चित्र | मतः 
होगे। जसी स्वामी शंकराचार्य, ऋषिदयानंद आदि! | इश 
हम पूण आशा ह कि पसे सन्दर अवसर को 


। | 


ह ५ 1 2 ( लेखक- पं, तडित्कान्तजी वेदालङ्गार, औंध ) 
[स्तक 
तएव भारतवर्ष वेदाबुयायियोंका गढ हें । हिन्दुमात्र वेदोंको 
वदो अपनी धर्म-पुस्तक मानता है । आयको तो वेद प्राणोंसेमी 
' केते- | अधिक प्रिय हँ । पाश्चात्य विद्वानांकी दृष्टिसेभी वेद दुनियाके 
सामने । . पुस्तकालयोमै प्राचीनतम पुस्तक माने जाते हैं । वेद दुनि- 
र| थाके तमाम मत संप्रदाय या कहे जानेवाले धर्मोका आदि 
विशे. | पूल हैं। यह सब होते हुए भी आज वेद कितनोंके घरमे हैं ! 
प्रत्येक | वेदोंकी आज क्या दशा है? 
| प्रति: मुसलमान तथा ईसाई लोग कुरान और वाईबलके लिए 
क धर्म / जान देते हें । बडेवडे फंड करके कुरान वाईबलका साहित्य 
विषय | घरघर पहुंचानेका सतत प्रयत्न करते हैं । परतु वेद ? ९० 
' सार | प्रतिशतकको तो यह भी पता नहीं कि वेद किसका नाम है? 
gt क्या यह बात हमारे लिए वस्तुतः लाज्छनास्पद नहीं १ 
ह हि १ 4414 ~ _ ~ 
घो यह र हिमाल भाज आधि शताब्दिसेसी ज्यादा संभयसे 
उन्हें | पदके प्रचाराथे कार्य कर रही हे | परतु तो भी इंसाइयोंके 
पलब्ध . मुकाबले में बाइंबलकी तरह आज वेद शुद्ध और सस्ता नहीं 
| रूप- | दिया जा सका । आर्य-समाजने धन तथा जन दोनोंका भोग 
` | देकर देश तथा हिन्दुजाति की स्थिति सुधारने में बहुत बडा 
(२). | सिता वटाया है । वैदिक धर्मकी सेवाभी पर्याप्त की है और 
बेद्वान | करती जा रही है । परंतु फिर भी वेदों के लिए जितना होना 
रिचय | चाहिए था उतना कार्य नहीं हो पाया । आज शुद्ध वेदोंका 
जतक मिलना कठिन हे । जो मिलते हैं वे कीमती तथा अशुद्ध हैं । 


तथा | परमे उनका प्रचार नहीं किया जा सकता । 


इतर | आज सिवाय अजमेरके और कहींसेभी चारों संहितायें 


| 
ये थी | दा सकता । महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वतीकी अपार 
त | 


शे केसीभी हालतमें वेदोंके दशन हो सकते हैं, यही गनी- 
चित | पत है। वेदोमे पर्याप्त भावना रखते हुए भी उनकी इस 
ह र कारण हमारी बेद्रकारी ही है। और यही कारण 
र || भी कहीं कोई संहिता छपी भी तो उसकी पुनः छपने 


टं नोवत नह 
ह 


१४५ 


शुद्ध वेद 


। आती । अबतक निन्न स्थानोंसे वेद्संहितायें - 
, स अथर्ववेद संहिता, तथा अजमेरसे चारो वेदोंकी संहितायें | 


१ [नणयसागर प्रेस-मुंवई 


सिर्फ ऋग्वेद-संहिता 
छपी हे । 


अवभा उपलब्ध हे । परंतु इसमें पदच्छेद, 
मत्रसख्या, आदिका कहीं ठिकाना नहीं । इसमें मंत्र या सूक्त 
ढूंढने पर्याप्त कठिन हैं । 

न लाहौर- श्री० पं०. हुर्गाप्रसादजी आने अत्यंत 
परिश्रम करके ऋग्वेद-संहिताको (अक्षर काली स्याहीमें तथा, 
स्वर लाल स्याहीमें) छापा था। देखनेमें संहिता सुंदर वनी थी। 
परंतु आज वह उपलब्ध नहीं । अतः उसके गुगदोपोपर 
विचारना व्यथ हे । 


९ 3 
३ पूना- अथववेद सायणभाष्यसूहित छापा गया 


है । परंतु मूल संहिता अलग नहीं छपी | 
४ इंग्लैंड-- प्रो? मोक्षमूलरने ओक्सफोड में ऋग्वेद- | 
संहिता तथा उसका सायणभाष्य छापा था। सायणभाष्य टो 
की कीमत २५ ०) से ३००) हे । मूल संहिताका मूल्य रु० 
१००) ह्‌ । 

७ जर्मेनी-- अथववेद की पिप्पलाद संहिता छपी है । 
उसकी कीमत र० ३०१) है । यूह संहिता जिस लिपि भें | 
छपी है वह “ शारदा ” नामक काशमीरी लिपि है। इसके | 
अतिरिक्त प्रचलित अथवेवेद-संहिंताभी छपी दै,जिसकी कीमत 
२८) ह । ! क 

६ वैदिक यत्रालय, अजमेर-- चारों वेदोंकी मूल _ 
संहितायें अनुक्रमणिका-सहित छपी हैं ॥ . 

७ काशी, कलकत्ता-- आदि स्थलोम भी भिन्न भिन्न 
संहितायें छापनेका प्रयत्न किया गया था । परंतु आजकल” 
प्रायः वे संहितायें मिलती नहीं । कहीं से एकाध उपलब्ध भी 
हो जाय तो उसमें बेशुमार भूलें भरी पडी है, अतः उनका 

होना न होना समान है । र 


इससे यह पता चला कि इंग्लेण्डसे ऋग्वेद-संहिता, जमनी- 


Se 


बैदिक धर्म । 


मनी तथा इंग्टेण्डकी संहितायें इतनी अधिक 


` मिल सकती है। ज कती । 


कीमती हैं, कि उनसे आम जनता लाभ नहीं उठा स 
जर्मनी की अथर्व-संहितामें तो ऋषि देवता आदि कुछ नहीं 


` छपा | अतः वह इस टाट सेभी निरुपयोगी हे । 


प्रो. मोक्षमूलर की क्रग्वेद- संहिता । 


ओक्सफोर में प्रो० मोक्षमूलर ने जो सायणभाष्य तथा 
ऋग्वेद-संहिता छापे हैं वे शुद्धत [की दृष्टि से प्रामाणिक समझे 
जाते हैं। प्रो मोक्षमूलरको इस काये के लिए अग्नेज सरकार 
तथा देशी राज्योंकी ओरसे दो लाख रुपयोंकी मदद दी गई 

थी । अतः प्रो० मोक्षमूलर को संहिता तथा भाष्य को सर्व 
दृष्टि से उत्तम बनानेका अवसर प्राप्त हुआ । यह होते हुए 

«भी अगर भाष्यको छोडभी दिया जाय तो भी मूल संहितामें 
भी अशुद्धियां रह गई हैं । उदाहरणार्थ, यहांपर हम उनमें से 
सिफ दोही लेते हैं । 

(१) ऋग्वेद ( १८०।९ ); ( ५।५२।३ );( ५।५२।८ ); 
(५।८७३ ); ( ६।१२।५ ); तथा ( १०।४२।५ ) में वास्तव 
में “ स्पन्द्रा ” शुद्ध पाठ चाहिए । परंतु प्रो० मोक्षमूलर ने 

उसकी जगह “ स्यन्द्र ” ऐसा अशुद्ध छापा है। 

(२) इसी प्रकार ऋग्वेद ( 1१८१५ ) में “ मथ्रा ” के 
स्थानपर प्रो० मोक्षमूलर ने “ मश्ना ” छापा है ! 

_ इन भूलोंपर विचार करनेसे पूर्व प्रो० मोक्षमूलरको कितना 
प्रामाणिक माना जाता हैं, इसपर थोडासा विवेचन करना 
नितांत जरूरी है । इसके लिए उसके पश्चात्‌ के ग्रंथोंका अवः 


'लौकन करनेसे यह वात स्पष्ट हो सकती है । 


(क) अजमेर से छपी हुई ऋग्वेद-संहितामें भी उपरोक्त भूलें 
वसी की वसी दी हैं। क्योंकि उसका संशोधन प्रो० मोक्षमलर 
की संहिता के सहारे होता रहा हे । इस वातकी विशेष पष्टि 
के लिए एक उदाहरण पाठकरोंके सामने पेश किग्रा जाता ह| 

पि स्वामी दयानंदक्ृत ऋग्वेद-भाष्य सबसे पहले 
सुवइमें निणयसागर प्रेसमें छपा था । पीछेसे वह वेदिक 
यत्रालय-अजमेरसे छपने लगा । निर्णयसागरमें छपे हुए 
स्वामीजीके भाष्यमें उपरोक्त स्थानोंपर “ स्पन्द्ा ?? ऐसा शुद्ध 


_ गाट छपा मिळता ह। जब कि वही भाष्य अजमेरका छप! 


हुआ लेते हैं, तो उसमें अशुद्ध पाठ “ स्यन्द्रा ” छपरा हुआ 


| मिलता हैं । इस शुद्धका अशुद्ध संशोधन हाना उक्त प्रो० 


RT) 
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[ वषे १८ 


मोक्षमूलरकी संहिताको ही श्रेय हे 

(ख़ ) अमेरिकाकी “ हावर्ड ओरियिन्टल सोरीज » . 
प्रकाशित मि० एम. ब्लूमफील्ड विरचित “वेदिक कोन 
में भी वेही भूलें उपलब्ध होतीं हें । क्योंवि 
भी उक्त संहिताही है | 

( ग ) महाशय मोनियर विलीयम्स का सस्कृत-इ॥ | 
कोश बहुत प्रामाणिक समझा जाता हे । पर उसमें भी इर 
भूलें वेसीकी वैसीही हे । इस कोषके एष्ट ७५७ व १२ ७३पा 
लिखा हुआ है कि | 

Syandra MEN. Running BR, ४, 

Mathna ( only Mathna R.V,1-] 81-15)| 
Probably wrong reading for Mathra, 

म० मोनियर विलीयम्सका उक्त नोट चढानेका कारण गइ | 
प्रतीत होता है कि उन्होने जब यह देखा कि, ऋग 
“ मथ्रा ” सिर्फ दोही स्थान ( १।१८१।१५) तथा| 
( ८।४६।२३ ) में मिलता है । प्रो० मोक्षमूलरने इनमे 
प्रथम स्थानपर “ मश्ना ? छापा हे और द्वितीय स्थानपा| 
“ मथ्रा छापा है । यह देखकर उन्हें संशय हुआ ओर. उत्त 
नोट लिखनेकी आवश्यकता पडी । 

जहांतक हमारा ख्याल है प्रो० मोक्षमूलरको ऋ० ८४६२) 
छापते हुए किसीने सुझाया होगा कि “ म्ना ? पाठ ठीक नह| 


है, वास्तवमें “ मथ्रा ? पाठ चाहिए । तदनुसार प्रो० मोक्ष 


मूलरने इस स्थानपर “ मथ्रा ? छाप दिया । परंतु प्रथम 
स्थल १।१८१।१५ ख्यालमें न रहनेसे वेसाका वैसाही ह 


गया । याः इसी प्रकारकी किसी ओर वजहसे रह ग्या 


होना चाहिए । 


( च ) श्री स्वामी नित्यानंदजी तथा. श्री स्वामी बिशैधर। 


नंदजी ने वडोदेसे जो चारों वेदोंकी पद्सूचियां तैयार की 
उनमें भी वे ही भूलें यथावत्‌ हैं । इसका कारण स्प 

उन्होंने उपरोक्त कोशोंकी सहायतासे ही पदसपि 
बनाई थी । 


अजमेरकी संहितायें। 
अब हम अजभेरकी संहिताओंको लेते हैं | आर्य-समा 


प्रारंभके दिनोंमे ऐसी संहिताओंसे काम चलाया जा र 
था । परंतु अब नही. चल सकता । अब धीरे धीरे ' 


के इसका आधा / 


जे 


द्री ओर आंखें उठाकर देखने लगे हें। विद्वान्‌ गण 
ज़ी ओर लग रहे हैं। विपक्षी लोगभी कुछ आक्षिपके 
५ त सामग्री ढूंढनेके लिए वेदोंका वारीक निरीक्षण करनेमें 
त होते दिखाई दे रहे है । ऐसी दशामें अशुद्ध संहितायें 
क्षाम नहीं आसकतीं । अजमेरकी संहिताओंमें इतनी ज्यादा 
$ मठे भरी पडी हैं, कि अगर शुद्धाशुद्धिपत्रक बनाया जाय तो 
i मूल संहिताओंसे वह दुगनस भी ज्यादा बडा बनेगा। इन 
संहिताओमे स्वर, अक्षर, छद, ऋषे, देवता आदि 
तमाम प्रकारकी भूलें बेछुमार भरी पडी हे । हरेकका नमूना 
चे देते हैं । a 
१ स्वर तथा अक्षरको भूले-- 


9-13) | (क) स्वरकी भूले 
318, ° 


| अशुद्ध शुद्ध 
कारण य| ऋ० १।११२।६ श्रुत शरुत । 


७.0 
) अत्रेदं ऋ० १।११२।१५ दीर्घाप्साः दाघाप्सा; | इत्यादि। 


र ल (ख ) अक्षरका भूले- 
स्थान । ऋ० १।१२२।१४ जग्युपीरो जग्मुषीरो | 
और उत्त। ऋ० १।१२३।९ जानत्यह्वाः जानत्यह्नः | इद्यादि । 


२- ऋषि तथा देवताका सूळे- 
८।४६।९३| १० १ से ५ सूक्त १ मधुच्छन्दाः मध॒च्छन्दा वेश्वामित्रः। 
; ठीक नह| + ६ ,, १२ अग्निः निमथ्यांहवनायावाग्ना। 
प्रो० मोक्ष" न इत्यादि । 
तु प्रथम| र छन्द्की भूले- 
वैसाही ९१८० सूक्त 

१9 २३ १४,१५, सुरिक्पङ्क्तिः त्रि 
२४ ९ 2] » । इत्यादि। 


विश्वेश्वर र संहिताओकी भूलें सुधारनेकी अपेक्षा उन्हें नये सिरसे . 


यार बी | शमे कम परिश्रम है । इतनेसे हमें यह पता चला कि इस 
है।। मय शुद्ध संहितायें उपलब्ध नहीं । इस बडी भारी कमीको 
ग ` का ख्याल स्वाध्याय मंडलको सबसे प्रथम सूझा। 
तदनुसार शीघ्रातिशीघ्र कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। 


स्वाध्याय-मेडल, आंध । 


हा स्वाध्याय-मण्डल ओंधका साधारण परिचय 
*ना अनावश्यक न होगा । जो संस्था इतना बडा 
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“पुरुषार्थ? तथा “गाता?” निकलते हैं। स्वाध्याय-मंडलके 


परीका कार्य कर रही है, उसके विषयमें थोडाबहुत सा 


जानना प्रत्येकका कतेव्य है 


“क तत्वज्ञानका संदेश देशदेशांतरमें फेलानेके लिए इस 


शु । सवत्‌ १९७ तद चुसार इ० सन्‌ १९१८में | 
दाक्षणभारत के सातारा जिलेके आध नामक "यू 
पना हुइ। आव आध देशी रियासत” को राज । 
थानी हे । आंध जानेके लिए “ मदरास एण्ड सदरन . 
मराठा रछवे ' की छोटी लाईन पर आए हुए राहिमतपुर' | 
स्टरानपर उतरना पडता हे । औंध वहांसे १७ मोल दूर 


। वहा जानंक लिण स्टशनसे वाकायदा मोटर - 
सावस चलता है । 


ऱ्ट 
७ 


आमम | 


वादक तत्वज्ञानपर अति गंभीरतापूवक विचार करनेकेलिए | 
तिपू बायुमंडलकी जरूरत है। इसके साथ साथ घन . 
आदि उपयुक्त साधनमी आवश्यकतानुसार उपलब्ध होते ह 
रहने चाहिए । वेदिक धमकी सच्ची सेवा तभी हो सकती .हं। 
इन्हीं वार्ताक्रा ख्याल रखते हुए स्वाध्याय-मंडलके . 
संस्थापक श्रीमान्‌ पंडित श्रीपाद दामोदर सातवले- 
करजाने आव ग्रामको पसंद किया | औंध राज्यके अधिपति 
श्रामन्महाराज भवानीराव पंत प्रतिनिधिकी ओरसे 
आरमभम आवश्यक सहायता भी दी गइ | तथा भविष्यसे भी. 
राजाश्रय मिळनेका आश्वासन दिया गया। पंडितजीन . 
अपना व्यवसाय सवेदाके लिए त्याग दिया । महर्षि स्वामी 
द्यानद्‌ सरस्वतीके अपूर्ण रहे हुए कार्यको आ 
चळानेके लिए दृढ निश्चय किया। और उक्त मंडलद्वारा अपनी | 
अमूल्य सेवायें देनी प्रारंभ कर दीं | गत १८ वर्षोमे अकेले 
पंडितजीने स्वाध्याय-मंडलद्वारा जो कुछ वैदिक धर्मकी अमूर 
सेवा की हे, वह प्रायः आर्य जनतासे छिपी हुई नहीं हे) इस | 
समय स्वाध्याय-मंडल वोदिक साहित्य प्रकाशित का 
अलावा चार चार मासिकपत्र एकसाथ प्रसिद्ध कर रहा हैं 
उन पत्रोंमेंसे दो हिन्दीके तथा दो मराठीके लि 5 हिन्द 
भाषामें “वैदिक धर्म” तथा “गीता” और मराठी भाष 


पास अपना स्वतंत्र प्रेस है, मकान हैं, पुस्तकालय हे । । 
सवकी कीमत सवासे डेढ लाख हैं। स्वाध्याय-मंडलने वेदिक 


घमसबधा, यांगसबधा, अन्य धासक तत्वज्ञान [- 


शुद्ध वद-मुद्रणका मच | 

` स्वाध्याय-मंडलने देखा कि वेदसवंधी तत्त्वज्ञानके छोटेमोटे 
प्रथक पृथक्‌ कितनेभी ग्रंथ लिखे जांय, पर जबतक शुद्ध वद्‌ 
प्राप्त न हो सकें तबतक इनका कोई विशेषं महत्व नही । मूल 
ही का जबतक ठिकाना नहीं तबतक पत्ते डालियां किस 
' क्राम काँ ? अतः, विना विळंबके प्रथम शुद्ध वेद छापने 
चाहिए, यद्यपि शुद्ध वेद-सुद्रणका काय सब दृष्टियोसे पापत 


< 
~ 


कठिन हे । शुद्ध वेदकी पुस्तकें सुंदर व सस्ती भी 
होनी चाहिए । ताकि गरीवसे गरीब भी अपनी धमपुस्तकर 
अपने यहां संगृहीत कर सके | 
| स्वाध्याय-मंडलके लिए इस कार्यके वास्ते धन और जन 
|: दोनोंकी जरूरत थी । मंडलने अत्यंत खोज करके शुद्ध वेद- 
` | पाठियोंका पता लगाया । उसके बाद धनका सवाल उपस्थित 
| हुआ | मंडलने यह सोचकर कि जनताकी सहायतासे यह 
कार्य धीरे ˆ धीरे स्वयमेव होताही रहेगा, प्रचार करना 
' ` प्रारंभ कर दिया । यद्यपि जनताकी ओरसे जितना चाहिए 
- ' उतना जवाब नही मिला हे, तथापि धीरे धीरे जनता साथ 
॥ देती जा रही हैं कुछ वेदप्रेमी सज्जनोंने सहायता भी 
करनी प्रारंभ कर दी हैं 


॥ 00 
वेद-शुद्वाशुद्धि-निणेय । 

` इतना प्रासंगिक विवेचन करनेके बाद हम प्रकृत विषयपर 
| आतेहें। हमने प्रो० मोक्षमूलर तथा अजमेर आदिकी 
' संहिताओंमें विद्यमान भूलोंका निर्देशमात्र ऊपर किय़ा है । 
परंतु वे भूलें हैं, इस वातका निर्णय कैसे किया जाय, इसपर 
हम यहां प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे । 

` उपरोक्त “स्यन्द्रा” तथा “मथ्ना”? इन दो अशुद्ध 
पाका निणय करनेके लिए हसने खोज करनेक्रा प्रयत्न 


किया । उसका आज यह परिणाम है कि हम छाती ठोककर 
सकते हं, कि ये पाठ नितांत अशुद्ध हैं। शुद्ध पाठ 


स्पन्द्रा” ऑर ' मथ्रा ' ही है 
क ) इस शुद्धाञुद्धिके निर्णयके लिए हमने काशी, 
यंबकश्वर, पूना, मुंबई, 


बावाडी, मिरज, इचलकरंजी, रत्नागिरि तथा 


मलकापुर, सांगली, 
“होगा । 


सावंतवाडीके प्रसिद्ध वेदोके घनपाठी विद्वानोंके समक्ष |. 
यह प्रश्न पेश किया । यह काय डाकडारा किया गया था iE 
जिससे कि किंसीको किसीके विषयमें कुछभी पता न चल सके || 
बड़े आश्चर्य तथा संतोषकी बात हैं कि उनमेंसे सबने यही. । 1 
लिख भेजा कि स्यन्द्रा ' तथा “ मञ्चा ” पाठ सथा 6 
अशुद्ध हैं । उक्त विद्वान्‌ गण इस समय ऋग्वेदके 
सर्वमान्य घनपाठी विद्वान्‌ समझ जाते 

( ख ) हमें बहुतसे वोदिकोंके घरोंमें विद्यमान पुरानी 
हस्तलिखित संहितायें देखनेका अवसर उपलब्ध हुआ | 
उन सवमें भी यही 'स्पन्द्रा और “मथ्रा' ही लिखा पाया | 

(ग) श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराजने 
भी अपने ऋग्वेद १।१८०।९ के भाष्यमें “स्पन्द्रा”' ही पाठ 
शुद्ध माना था और तदनुसार निर्णयसागर प्रेस झुमे 
“स्पन्द्रा” छापा था। परंतु पीछेसे अज़मेरम जाकर 
अन्य संशोधकोंने उक्त प्रो० मोक्षमूलरकी संहिताके आधारपर 
अज्ञानवश शुद्ध पाठ निकाल कर अशुद्ध पाठ “स्यन्द्रा 
छाप दिया । 

उपरोक्त वेद्‌-पाठियोंकी विशेषता यह है कि इनमेंसे सब 
घनपाठी हें । वेदको प्रक्षेपादि दोषसे बचानेके लिए 
वेद-पाठके कई भिन्न भिन्न तरीके वताए गए है । जिन्हें अष्ट 
विछृतियां कहा जाता हे । इन्हींमेंसे एक घनपाठविधि है 
जो कि अत्यंत आवश्यक तथा महत्वकी मानी जाती है । यह 
इतनी क्लिष्ट भी है कि सबके सब वेदपाठी घनपाठी नहीं 
बन सकते । आज भारतमें हूंडनेपरभी घनपाठी झायदही 
२० से २५ तक मिल सकेंगे । इनका नामही आजीवन वेदो- . 
को कण्ठस्थ रखना है। ये पाठय़ालायें भी चलाते हैं। | 
स्वाध्याय-मंडलने इनमेंसे एकको छांटकर वेदमुद्रणका संशो- | 
धन करज्ेके लिए अपने यहां वेतन देकर रख लिया दै। |. 
मनोरंजनार्थ उनकी कुछ खासियतें देना अनुचित न होगा। | 


घनपाठी श्री सखारामणी भट्ट। | 


उक्त घनपाठीजीका नाम सखारामजी भट्ट दें। मर्थ | 
राष्ट्मे ऐसे घनपाठियोंको बेदमूति की उपाधि दी जाती है। आ 
इन घनपाठीजीमें बहुतसी विशेषतायें हें । उन सबको यहांपर हर 
किः 


न देते हुए सिर्फ चारपांच नमनेके तौरपर देना पर्या । 


न षडंग ग्वेद कण्ठस्थ हं । सिर्फ ऋग्वेद अकेलाई 
£ .फीवडा है। तिसपर उसके ऐतरेय त्राह्मणादि तथा छहों 
` उके साथ कण्ठस्थ करना- कितनी बडी बात हे | इतना 
कण्ठस्थ करनेके बाद मंत्राका घनपाठ स्मरण करना पडता 
३ एक मंत्रका घनपाठ लगभग दस मंत्रके वरावर होता है। 
विषयमें विशेष विवेचन आगे चलकर अष्ट विकृतियोके 
करणमें करंग । 
संहिताके किसीभी मंत्रसे अगला मंत्र वे बोळ सकते हैं। 
इतनाही नहीं पूछे गये मंत्रका संहितामें पताभी बता सकते 
| संपूर्ण सूक्त उल्टे व सीधे बोळ सकते है। मंत्रोंके पद वीच- 
एक एक छोडतेहुए भी इतनी जल्दी बोल सकते हैं कि 
हम पुस्तकमेंसे देख करकेभी उतनी जल्दी नहीं बोल सकते। 
क्रुग्वेदमै कौनकोनसे मंत्र पुनरुक्त हैं यह भी वे बता सकते 
हैं। इन सबके अलावा एक बंड भारी आश्चयेकी बात यह 
हे कि ऋग्वेदमें अमुक एकही अक्षरसे जिस सत्रका प्रारंभ भी 
होता हो और अंतभी होता है ऐसे कितने मंत्र हैं, यहभी 
वताना उनके बांये हाथका खेल है। उदाहरणाथ “ त ' अक्षर 
हेते हैं। उनसे पूछनेपर वे बंता देंगे कि अमुक मंत्र हैं जो 
कि त'से प्रारंभ हो कर “त? सेही समाप्त होते हें । यह 
कार्य इतना कठिन है कि बडे बडे कोषोंमेंभी उपलब्ध नहीं 
होता। 


नवीन मुद्रणमें भूलोंसे केसे बचा जायगा ? 


मंडलने सबसे प्रथम यह प्रबंध किया हे क्रि वेदोंके प्रूफ उप- 
रोक्त १०-११ घनपाठियोंसे सधरवाये जायंगे। इन 
घनपाठी विद्वानोंकी मददसे स्वर, पद, अक्षर, ऋषि, 
देवता, छंद आदि पूर्ण रूपसे शुद्ध हो सकेंगे । 


| स्वर तथा पदादिका निर्णय करनेके लिए आज हमारे 
। पास सिवाय प्राचीन पद्धतिके अनुसार याद करनेवाले विद्वानोके 
अतिरिक्त और कोईभी विश्वसनीय साधन नहीं हैं। अतः इनकी 
सहायताके बिना और कोईभी शुद्ध करनेके लिए उपाय नहीं । 

१-देवता तथा ऋषि विषयक संशोधन कात्यायन प्रणीत 


ह वे मणिका १ तथा शोनककत ' बृहद्देवता › से 
या जा सकता है । ऋषि तथा देवताके विषयमें पर्याप्त 


१४९ 


होनेसे निश्चयात्मक निणय किया जा सकेगा | 


१- वेदोंका मुद्रण पृणतय़ा शुद्ध बनानेके लिए स्वाष्याथ- _ 


` कार्यको करनेवालेके लिए यह कार्ये अवश्यही आशीवादके . 


गसेडा हे | तथापि सूक्तमें ऋषि तथा देवताका नाम व वर्णन. 


४- छेद्विषयक भूलभी इन्हीं साधनोंसे तथा छंदोके 
लक्षणासे सुवारी जा सकती हैं |. 

- सुद्रणसंवंधी भूळे- उक्त तमाम वातोंके अलावा 
सुद्रणालयको भूलांसे पार पाना पयोप्त कठिन हे । अनेकवार 
अनेकरांसे प्रुफ सशोधन करवानेके पश्चात्‌भी छापते हुए कई- 
वार टाईप ही उड जानेकी संभावना वनी रहती है । 

म्रूफ-सशोधनक्रे कायको पूर्ण बनानेके लिए स्वाध्याय-- 

पंडलने ऐता निश्चय किया हुं कि उक्त वदपाटांगण,तथा 
जिन्ह [सफ सस्कृत लिपिही पढनी आती हो एसे 

[ग तथा जो वेदाके अथभी समझते हैं एसे तान 
प्रकारके लोगांसे प्रूफ-संशोधन करवाया जायगा। ऐसा 
करनेसे दृष्टि आदि जन्य दोषोंसे बचा जा सकेगा । इतना 
करनेके पश्चात्‌ उक्त प्रतियां वैदिक विद्वानोंके पास पुनः संशो- 
धनार्थं भेजी जायंगी। प्रत्येक भूलपर अमुक रुपये इनामभी 
रखा जायगा । तदनंतर सर्वसाधारणके लिए प्रतियां छपकर 
बहार आवेंगी । 

टाईप उड जानेके भयसे बचनेके लिए यह विचार किया 

गया हे कि प्रत्येक पष्ठके ब्लोक्स बनाये जांय। ब्लोक्स 
बनानेसे जहां प्रेससबधी भूलोंसे रक्षा होगी वहां नवीन 
मुद्रणमें खचे अत्यंत कम हो जानेसे वेद्‌-संहितायें अत्यंतही 
सस्ती कीमतसे दी जा सकंगी। विना ब्लोक्सके | 
संहिताय सस्ती नहीं वन सकता । जु 
वेदमंत्रोंके पद्‌ प्राचीन ऋषियोंद्वारा निश्चित किए जा चुके. 
। अतः संहिता-मंत्रके साथ अगर पद्पाठमी छापा जाय. ` 
तो भंत्राथ्र करते हुए पद-निर्णयकों कठिनाई दूर हो सकती 
हे । यद्यपि इसमें थोडेसे खच तथा संहिताके वढ जानेकी 
संभावना है पर उपयोगिताकी दष्टिसे संहिताका महत्त्व बढ 
जाता हैं | उत्तम संहिता तो तभी कही जा सकती हे । इसके | 
साथसाथ एक औरभी वातकी जरूरत हे और वह यहः कि 
ऐसे मंत्र जो कि उसी संहितामें या किसीभी संहितामें | 
पूरक पूरे या आधे अथवा तो सिफ एकदा | 
चरण आया हो तो उसका पूरापूरा पता नीचे उिप्पणीमें | 
( Cross 1७९18९1068 ) दिया जाय । वेदिक संशोधनके 


a 


समान होगा | परंतु इतना सब करनेकें लिए धनकी पंयाप्त _ 


° 
हा ८ 02 क तो 
मुनी अलंत जरूरी है। संहिताओंकी पूणता 


वेद छापते हुए एक और भी ख्याल रखना 
और वह यह कि संहिता ऐसे ढंगसे छापा जाय कि 
बाला प्रत्येक मंत्र सुगमतासे पढ सके। तदर्थ सत्र खले 
खुंदर खले बड वड टाइंपम छपे हुए हान चाहिए। 
दृष्टिसे प्राचीन प्रणालीके अनुतारही ऋषि देवता 
दि छपे हुए होने चाहिए । इनमें फरक नहीं पडना 
मडळ, सूक्त, मंत्र, अष्टक, अध्याय, तथा 


A AY 
अष्ट वक्रातिया । 


यहांपर एक प्रश्न उपस्थित होता हैं, कि.जिन वेदपाठी 
महानुभावोंकी सहायतासे वेदोंका शुद्ध मुद्रण किया जा रहा 


प्रो. मोक्षमूलरके ऋरवेदकी चर्चा करते हुए भी यही शंका 
पस्थित हुईं | थी वहांपर हमने महापे स्वामी दयानंद 
वती, पुरानी हस्तालाखित पुस्तकं तथा इन 
[ प्रमाण-रूपम पेश [केया था । यहांपर 
वेदपाठियोके विषयमें लिखनेका इरादा है । जिससे 
्रामाणिकताका संदेह निवारण हो सके । 


जमाना बीत गया तोभी वेद वैसेके वेसेही मिलते हैं । 
की तो बात अलग ही रही, स्वरतकभी एक वर्णसे दूसरे 


थत हैँ । क्या यह साधारण बात है? दो सौ 
पूर्वके इतिहासकाभी आज ठीक ठीक पता नहीं 


प्राचीनतम वेद ऐसे उपलब्ध होते हें मानो. 


वेदको याद करना पडता हो, 


आजहीके हों । क्या यह कोई कम आश्चर्य की बात है; | 
इसका क्या कारण है ? इसपर कभी किसीने गोर किया! 
वेदोंकी इतनी अच्छी तरहसे रक्षा कसे हुई यह क्या 
कोई कम महत्त्वका प्रश्‍न हैं ६ 


हमारे देशमै प्राचीन कालसे यह परिपाटी चली आती 
थी कि वेदोको गुरुणिष्यपरंपरासे कण्ठस्थ किया 
जाता था | वेदके अशुद्ध उच्चारण मात्रसे पापकी शंका 
से भौरुबने हुए लोक अत्यंत सावधानीसे वेदोंके स्वर तथा 
वर्ण शुद्धतासे उच्चारण किया करते थे । इतना होते हुएभी 
वेदोंकी और भी अधिक. रक्षाके लिए “अष्ट विक्रतियाँ 
रुची गई । विकृतिका अर्थ विकार नहीं है । विकृतिका यहां 
अर्थ विशेष या विविध कृति ऐसा है । वेदभंत्रोंके। विविध 
तरहसे आठ तरीकोंसे बोलनेकी योजना तैयार की गई | 
जिससे कि भविष्यमें कभी वेदोंके वणे, स्वर, पद आदि 
किसीमें कोई भी फर्क न आ सके । एक तो वेदके उचारण 
मात्रसे डरनेवाळे हों ओर तिसपर अष्ट विकृतिसे सुरक्षित 
तो फिर भूल कैसे 
हो सकती है? यही कारण है कि भारतके भिन्न भिन्न 
विपरीत कोनोंमेंसे लाए हुए वेदपाठियोंके मुखसे एकही पाठ 
निकलता हे !!! इन अष्ट विकृतियोंका थोडासा संक्षिप्त 
परिचय नीचे दिया जाता है । 

अष्ट विकृतियोमें प्रवेश करनेके लिए प्रथमतः वेदपाठीको 
निम्नलिखित योग्यता प्राप्त करनी पडती है । 

१- संहिता-पाठ- संहिताके तमाम मंत्र प्रथम कण्ठस्थ 
करने चाहिए । स्वर तथा वर्णका शुद्ध उच्चारण होना | 
चाहिए । यथा- EE 

ओषधयः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । 

यस्मै णोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि | 

२- पद्पाठ- सस्वर संहितापाठ, कठस्थ हो जानेपर | 
मंत्रोके अलग अलग निश्चित पदभी सस्वर कठस्थ करगे 
चाहिए । यथा-- 


ओषधयः । सं । वदन्ते । सोमेन । सह । राज्ञा। | 


१ 2 RR TR 
यस्मे । कृणोति। ब्राह्मणः । तं। राजन्‌। पारयामास। 


१ 


३ क्रमपाठ- पदपाठमें दशोए हुए पढेको क्रमपूर्वक 
[त्‌ एक एक साथ दो दो पदके बोल्नेको क्रमपाठ कहा 


जाता है। यथा 


७. ® fa 2] जे ~ 
: ओषधयः स । ख वदन्तं । वदन्त सोमेन | 
माती | 2080-२७-२२ ३ है 
रे सोमेन सह । इत्यादि 
शका 
४ 09 
तथा ८ 
एमी यह सब कुछ कण्ट्स्थ हो जानेपर अष्ट विक्कतियोंमे प्रवेश 
यो करनेकी योग्यता प्राप्त होती हैं इन अष्ट विक्ृतियोंके नाम 
[as Sy 
विध जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः । 
ई | अष्टौ विक्रतयः प्रोक्ताः क्रम पर्वा मनीषिभिः ॥ 
दि अर्थात्‌ मनीषियोंने (१) जटा, (२) माला, (३) 
[रण 
क्ष शिखा, ( ४ ) रेखा, (५) ध्वज, ( ६ ) दंड, (७) रथ 
छ| और (८) घन ये आठ विकृतियां क्रमकी बताई हैं । क्रमका 
५ अर्थ है, दो दो पदोंका एक साथ बोलना । जसा कि क्रम- 
KE पाठमें बताया है । 
पाठ व - 
क्षिप्त १ जटा- इसमें उक्त कमपाठके पदॉको क्रमशः आगे 
` पीछे करके तीन वार बोला जाता हे। यथा-- 
+ ~ ~ ७ 
आषधयः सं । समोषधय; । ओषधयः सं । इत्यादि । 
1000 क! १ १ २ 


इसमें ध्यान रखनेकी बात यह है कि ऋमपाठके दो दो पद 
“| इकहेही पहली बार सीधे, दूसरी वार उलटे तथा तीसरी वार 
| पुनः पहलेकी तरह बोले जाते हैं। 
॥ २ माला- इसमें प्रथम वार पहले दो पदोंके साथ मंत्रा- 
| भकेअतके दो पदे उलटे क्रमसे बोले जाते हैं । ध्यान 
` रखनेकी वात यह है, कि अमुक पद कहां है और किसके 
आगे हे तथा किसके पीछे यह ज्ञात रहना चाहिए । यथा-- 


ओषधयः सं राज्ञा सह । से वदन्ते सह सोमेन । ३० 
> RY VR FO स 


- ओषधयः सं। समोषधयः। ओषधयः सं वद्न्ते। इ० 


` ३ शिखा- जटापाठकी तरह तीसरी वार बोलते हुए साथ बोला जाता है । और लोटते हुए ( ५ वीं वार ) 


के पदके साथ अगला एक पद जोड दिया जाता है। 


१ जु वेद । 


शिखाकी तरह प्रत्येक वार एक एक पद्‌ जोडते जाना 
चाहिए! यथा--- र 


१ कर १ १ DS 


२ 2 
४ रेखा-- क्रमपूर्वक २,३,४,५, पद्‌ क्रमके साथ सीधे 
आर उलटे बोलनेसे रेखापाठ होता है । इसमें रेखाकी तरह | 
२,३,४,७ पद्‌ कमपूवक वोलकर फिर उसी तरह उलटे 
कमसे सीधी रेखामें ही पदोंको उलटाते हुए लौट आना | 
चाहिए | यथा--- ] 


दो पद- ओषधयः से । समोषधयः। ओषधयः सं । 


१ Le २ १ REP 
तीन पद- से वदन्ते सोमेन । सोमेन वदन्ते स। | 
२०३०३ ४ ४ ३ र 
Me 8 
से वद्न्ते सोमेन । 
२०७७ है. 
ho 22 0 पे 
चार पद- वद्न्ते सोमेन सह राज्ञा । राज्ञा सह 
३ vo पनत ९ 


> _ 


मेन वदन्ते । वदन्ते सोमेन सह राज्ञा 
४. 7370.० ३० ०० 1० ० 


राज्ञेति राज्ञा । इत्यादि । 


७ ध्वज-- इसमें मंत्रके प्रथम दो दो पद लेकर उ 
साथ मंत्रके अन्तिम दो पद. सीधे ही बोले जाते हैं। र 
और ध्वजमें इतनाही फर्क है कि मालामें अन्तिम दो 
उलटे करके बोलने पडते हैं, जब कि इसमें सीघेही 
जाते हें | यथा-- 


ओषधयः सं, पारयामसीति पार्‍यामासे। | 


1.5०९७ ध्तीर १३ 
सं वदन्ते राजन्‌ पारयामासे। इत्यादि । 
प पर ११ १२ 


क्रमसै सबके सब पद बोलने होते है | यथा= 


बधयः सं । समोषधयः । ओषधयः सं। 
२ ° १ २ 
 संवदम्ते। वर्दन्ते समोषधयः। 

छ कर्‌ ३ Rr १ 

. ७ रथ- यह पाठ असमान पढ्वाले तीन चरणवाले 
रै मंत्रोंका नहीं होता । इसके लिए मंत्रके दोनों भागाम समान 
६ वरण होने आवश्यक हैं । इसकी एक ओर भी विशेषता हैं 
` ओर वह यह कि इसके तीन भेद हैं | जो [द्वेचक्रां रथ 
_ब्रिचक्री रथ, तथा चतुश्चक्री रथके नामस कह जाते ह | 
 ‹ द्विचक्री रथपाठके लिए मंत्रके प्रथमाधेके पहले दो पद 
` लेकर उनके साथ उत्तराधेके प्रथम दो पद सीधे आर उलटे 
डि ` नोहे जाते हैं । यथा- : 

ओषधयः सं | यस्मै रुंणोति ! समोषधयः। 


१ २ ७ ८ २ १ 
aS > त्य 
कृणाति यस्म । इत्यादि । 


८ ७ 
। त्रिचक्री रथपाठ खास तीन चरणोंवाले मंत्रोंके लिए है । 
` परंतु तीन चरणोंमें 
` उदाहरणार्थं तीन चरणोंवाला गायत्री मंत्र है। इसके 
३ चरण तो हैं पर पदसंख्या समान नहीं है । अतः इसका 
` त्रिचक्री रथपाठ नहीं बन सकता । चतुश्चक्री रथपाठ तथा 
_ द्विश्चक्री रथपाठके लिये चरण तथा पद दोनों ही समान 
“ होने चाहिए । अतः गायत्री मंत्र किसीके लिए भी उपयुक्त 


४ 


८ घन-- इसमें क्रमश; आगे जाया जाता है तथा 
[पिस आया जाता हे | यह पाठ. सबसे ज्यादा 
ब महत्व का माना जाता. हे । इस पाठके ज्ञाताको 

वेद्मूति › की पदवी मिलती हे । सारे हिंदुस्तानमें इस 
पाठके ज्ञाता २५ भी मिलने मुष्किल होंगे । उदाहरण -- 
आषधयः स, समोषधयः, ओषधयः सं वदन्ते | 

१. २ २ 1568 या याक 
वन्दते समाषधयः, ओषधयः सं वदन्ते । 
२ १ 0. २ ३. 


१५२ 


पदसंख्या समान होनी चाहिए। 


हैं कि वेदपाठकी झुद्धाशद्धिके विषयमै यहांपर इतनाहि संक्षिप्त | 


बद्न्ते से, से वदन्ते सोमेन, 


२२ ड 
सोमेन वन्दते, वन्दते सोमेन। सह 
४ ३ रे को 
वन्दते सांमंन सह ! इत्यादि ! 

३ ९0825) 


ये हैं आठ विकृृतियां। वेदपाठको पूणरक्षाके |. 
लिए इनकी रचना को गई थो। इनका विचार- | 
पूवक मनन करनस सवक ख्यालम अच्छी तरह | 
आ सकता हे कि वेद्‌ आजभी शुद्ध क्यो मिलते हैं! | 
जो लोग इन अष्ट विळृतियोकी पद्धतिसे वेद स्मरण | 
करत हे उन्हें भलनक लिप जगहही नहाँ। उनके | 
पाठसंबंधी शद्धतामे कोइ सदह नहीं । 
अष्ट विक्ृतियोंकेःउदाहरण देते हुए प्रत्येक पदके नीचे . 
अङ्क दिए हें । ताकि पदांकी हेरफेर आसानीसे समझमें आ ._\ 
सके | पदोंके स्वर जान वूझकर समझनेम सुगमता हो सके 
तदर्थं नहीं दिए । 
... पंच संधियां। 
इन उक्त अष्ट विक्ृतियोंके अलावा एक ओर भी - वेदोंके 
पाठादिको सुरक्षित बनाए रखनेका तरीका है, जिसे पंच संघि 
हा जाता है। इसमें मंत्रके क्रमशः दो दो पद लेकर उन्हें 
परस्पर ५ वार जोडा जाता है । उदाहरणाथ-- 
ओषधयः सं । संसं। समोषधयः । 


१ २ २२ २ १ 
७ he (४: + श > 
आषिधय आषधयः । आओषधय; सं । इत्यादि | 
१: १ -१ २ 


इसमें कोनसा पद अनुस्वारांत दे, हलन्त हें अथवा 0 
विसगोन्त है इत्यादि सब पता चल जाता है । हम समझते 


विवेचन काफी होगा । 
शोक छोड दिए हैं । 
नवीन मुद्रित वेदोकी विशेषताये । 
स्वाध्यायमण्डलद्वारा नवीन मुद्रित वेद-संहिताओं में नि 
लिखित विशेषतायें विशेष रूपसे रहेंगी । | 
(१) ये संहितायं ऋषि, देवता, छंद्‌ तथा स्वर 
आदि को उष्टिसे सवथा शद्ध होगी । 


विस्तारभयसे विक्ृतियोंके संस्कृत | 


Ao 


० जन: ९ ७ 
मेन १ पाईका कागज उत्तम हाँगा । टाइप सुद्र 
४ | प्ययक्त किए जायंगे । 
न्द्ते 
न्त्‌, | मंत्र खुले खले छपे इए होगे । इसलिए पढनमें 
३ ४ सुगमता रहेगी । 
` „ संहिताओके जिल्द आदि बांधकाम आकर्षक 
क्षाके | होंगे । 
चार- | ५ ये संहिताये पुस्तकालयोमे तथा घरघरमे संग्रह 
तरह | करने योग्य (Lib a!) £४०१8) होगी । 
ते हैं? 
क ` | ६ इतना हानेपरभी ये खहिताये अत्यंत सस्ती 
का तफ ५) मै मिल सकेगी । 
उनके ८. ँ 
संहिताओंको आकर्षक, शुद्ध व सस्ता वनानेका, यथाशक्ति 
नीचे | प्रयत्न किया जा रहा हे । 
[में आ 
। सके व्यय । 
शुद्ध, सुंदर व सस्ती संहितायें तैयार करनेके लिए यह 
41. अत्यंत आवश्यक है कि संहिताओंके ब्लोक्स बनाये जांय । 
द >, ~ ~ ~ 
रोक | क्योंकि प्रत्येकवार छापनेके लिए इतने साधन जमाना तथा 
साध | इतना परिश्रम व खच करना असंभव होगा | बिना ब्लोक्सके 
उन्ह | छपाईकी अशुद्धियासेभी सर्वथा वचना कठिन है। संहितायें 
सस्तीभी तभी हो सकती हैं। ब्लोक्स बनानेके लिये 
| तथा १० हजार प्रतियां छापनेके लिए ५० हजार 
| we ८ > 
| रुपयांके लगभग खचेका अंदाजा आता है । इतंनी 
जु बडी धनराशि होते हुएभी उसका संग्रह करना कठिन' नहीं । 
अजपा लाध्याय-मंडलने इसके लिए अत्यंत व्यवहारु योजना 
ला १ तैयार को हैं। जरूरत सिर्फ इस वातकी है कि उसमें 
] ॥ . यागी ७ ~ € 
पका गर्रावसे लेकर धनवान पर्यन्त सभी उत्साहपूवक 
संस्कृत | भाग ल॑ । योजनामें भाग लेनेवाले तमाम भाईयोंको सहिः 
: ये CO ४ QS 
. | वायं घर वैठेही पहुंच जायंगी । 
योजना रखनेसे पूव श्रीमान्‌ डो ळाळचन्द्रजी, सुपुत्र 
शि लाल >> सखू SS न 
ता 'शोभारामजी , सखूजा, शाहपुर सिटी, सर 


नौ शा (पंजाब)के नामसे पाठकोंको परिचित कराना आव- 
कै छापनेके लिए. रू० २०००) दो हजार दात देकर 


६ 
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शुद्ध वेद 


वडी भारी सहायता पहुंचाई है | स्वाध्यायमंडळ इसके लिए 
इनके जैसे उदार सज्जनोंके रहते 
हुए संडलको उक्त कार्यम पूर्ण सफलता प्राप्त होगी । जिन 
सञ्जनोंने इस कार्यके लिए ओरभी छोटीमोटी रकमे दान 
देनेकी उदारता दिखाई है, उनकाभी स्वाध्यायसंडल हृदयसे 


उनका हृदयसे कृतज्ञ है । 


धन्यवाद करता हे। इसी प्रकार अन्यभी दानी सज्जन अपना 
ध्यान इत ओर आकर्षित करेंगे तो यह कार्य अत्यंत. सुगम 
हो जायगा । 

योजना । 


१ उपरोक्त ८० ५००००) को पहुंचनेके लिए ऐसे 
१० हजार ग्राहक बनाये जांय कि जो डाकव्यय- 


सहित ₹० ६॥) भेजकर संहिताऔक पहलेसे . 


ही ग्राहक बन जांय। संहितांओऑका डाकव्यय ३) 

होनेपरभी अगाउ ग्राहकास आधाही १॥) लिया 

जाय । 

~ > ~ ७ ~ > 
२ ऐसे ५०० सज्जन तेयार किये जांय कि जो सो 
2 खौ रुपयाँके विभाग (8119165) खरीद । 


(क) ऐसे विभागधारियों (5$1916-11016015) _ 


को वेद्संहिताओक अलावा प्रत्येक वर्ष 
प्रकाशित होनेवाली पुस्तक भट दी जाया 

कर। 
(ख) जो सज्जन अपना विभाग लाटाना चाह 
उन्हें उतनी कोमतका पुस्तक द दा जाय । 
३ कुछ ऐसे दानी सज्जन तेयार किये जाँय कि 
जो शद्ध वेद्मद्रणक कार्यके लिए अभीष्ट धन- 
राशि दान दे। ऐसे सज्जनोको स्वाध्याय-मंडल 
की ओरसे यथासंभव समय समयपर पुस्तक 
भेंट स्वरूप दी जाया कर | 
४ कछ ऐसे धनवान्‌ गृहस्थ तेयार किए ज |] 
कि जो वेद-मद्रणके कार्यके लिए बिनाव्याजक 
अमक धनराशिकी सहायता कर सक । 


वेद-मद्रणक पश्चात्‌ उनका धन वापस कर 


दिया जाय । उनकी इस उदार मददक लिए भेट- 
स्वरूप पुस्तक दी जांय । 


«परदि 


छू द के अतिरिक्त जो सज्जन उक्त कायक लिण 
१००० ) या उससे अधिक रूपय दान द उनकी 

डी साईजकी फोटो तथा जो सज्जन ५००) या 
उससे अधिक दान दें उनका छोटी साईज की 


_ फोटो प्रत्येक संहिताके साथ छापा जाय । 


५०५ 


वेदग्रेमी सज्जनांसे । 


खाध्यायमण्डलने जो स्तुत्य कार्य अपने हाथमें लिया हँ 
` दृह निःसंदेह प्रशसाके पात्र है । उसमें किसीकोभी किसी भी 
प्रकारको आपत्ति नहीं हो सकती । शुद्ध वेदोंको जरूरत दीपक 
` द्रो तरह स्पष्ट हैं। शुद्ध वेदोंके अभावमें वेदसंबंधी तमाम 
[यी फीके पड जाते हैं | अतः स्वाध्याय-मंडलके इस यज्ञमें 
यथाशक्ति आहति देना तमाम वेद।चुयायियोंका परम कतव्य 
| स्वाध्यायमंडलने जिस महान्‌ यज्ञका प्रारंभ किया हें वह 
` इतनेसेही समाप्त होनेवाला न समझें | उसकी पूणाहुति तो 
र संपूर्ण वैदिक साहित्यके शुद्ध छप जानेपर तथा, वेदोंका 
` भाष्य हो जानेपरही होनेवाली हे । वेदभाष्यको प्रामाणिक 
बनानेके लिए दैवत संहिता आदि आवश्यक साधन जमा किए 
[रहे हैं ज्यों अधिक तौरसे स्वाध्याय- 


बा 


। वेदप्रेमी सज्जन ज्यों 
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मंडलका साथ देते जायंगे त्यों त्यां शीघ्रातिशीघ्र स्वाध्याय | 
ल अपने हाथमें लिए हुए वेदिक साहित्यको शुद्ध यी 
साथ अर्थासहित जनताके सामने रखता जायगा | बलि | 


इस समय सबका प्रथम कतव्य हे कि वे शीघ्रही रु० नी 


भेजकर ग्राहक हो जांय । 


जो लोग शुद्ध मुद्रित वेदोका नसूना देखना चाहें बे॥) | 
मनी ओर्डरसे भिजवा दें । नमूना पसंद पडनेपर र्‌ ६) | 


भेजकर संपूण वेदके ग्राहक वन सकते हैं । नमूना मंगवाने 
वालोको इस वातका ख्याल रखना चाहिए कि इस समय 


उन्हें सिर्फ कागज, छपाइ तथा शुद्धता देखनेको मिलेंगे। | 


जिल्द तथा बांधक्रामका कार्य देखने नको मिल सकेगा । 


इस समय ऋत्वेदका छठों मंडल छप रहा है। पांच 
छप चुके हे | जिन्हें इस विषयमें विशेष पूछताछ करनी होवे 
'मंत्री- स्वाध्यायमंडल- ओघ ( जि० सातारा ) से 
पत्रव्यवहार करें। “वेदिक धमे” मासिकके ग्राहक बननेसे घर 
ठेही सब हालात मालूम किये जा सकते हें ॥ हम. आशा 
करते हैं कि सवे आर्यजनता इस पवित्र यज्ञमें अवश्य ही 
भाग लेकर यशोभागी बनेगी । इत्योम्‌। 


~ : 
निवेदक 
मंत्री- स्वाध्याय मंडल 
औंध, ( जि० सातारा ) 


(१५ aS 


काज 


क... 
क़ 


“म घर बढ हुए [मळ जायगा | यह [रयायत सिफ पेषगी मूल्य 
परभां य साहिताये [मेळ न सकेगी । एसे अवपर बारबार नहा भाते । आप वेदांक अनुयाय्रा हृ । आपक घरम 7? 


७, 


> 


|| 


5) 
इसलिये बिना विलंबके आई 
 वदाका सग्रह चीजये | उनका नित्य पठन पाठन कीजिये । विशेष जानकारीके लिए लिखिये-- 


। ] सिर्फ रु० ६॥) में चारों वेद [ जल्दी कलमे | 


भेजनेवाळोंके साथही होगी । पीछेसे १०) रु" |. 


| 


SL 


a}s 


2 
4 २७ 


[ ळेखांक १ 
( लेखक- श्री पं० रामाव 


वे१) | | 


ओ- अपने आत्मा की रक्षा करना ही ' अहिंसा ! है । 

२०६) | अर्थात अपने आत्मा की हिंसा न होने देना ही 
ंगवाने. | 'अहिंसा' है । सत्य और असत्य का विचार करके 
समय | ओ सत्य प्रतीत हो, केवल उसीके साथ सम्बन्ध 
मिरेंगे। | रंक्खा जाय, असव्य के साथ सम्बन्ध न जोडा जाय, 
| | जोडा हो तो तोड दिया जाय, यही आत्मा की 
| 'आहिंसा! है । असत्य के साथ नाता जोडे? या 
पांच | सत्य के साथ नाता रक्खे ? इस प्रकार का प्रसंग 
ग दे । जब जब उपस्थित हो तब तब असभ्य की उपेक्षा 


करके सत्य की रक्षा करना ही ' अहिंसा ' है । 

हम सब के अन्दर सब समय स्वाभाविक रूप 
से सत्य ही रहता है । सत्य के साथ ही हमारा 
स्वाभाविक संबन्ध है । असत्यसे जो हमारा संबंध 
हो जाता है, वह अस्वाभाविक होता है । वह संबन्ध 

निभता नहीं। सत्य से ही संबन्ध निभता है। 
इसका कारण यही है, कि सत्य हमारा स्वरूप 
| हे। जब हम ्रांतिक्रे वश भें आ जाते हैं, तब 
' ही हमारे मलिन मन में असत्य को ग्रहण कर 
| छेने का प्रश्न उठ खडा होता है । उस समय हम 
| आत्मस्वरूप को अर्थात्‌ सत्य को भूल जाते ह । सत्य 
' को मूल जाना ही असत्य को ग्रहण करना है। 


जय | 
| असत्य को ग्रहण कर लेने को हो “हिंसा! या 
| आत्मघात? कहते ह। सत्यस्वरूप म रृढ होकर 
यसत | खडे रहना ही ' अहिंसा” है । 
१ ०) रु | 
४1. जिस भ्रांतिके कारण सत्य को मूल जाने का 


असंग आता है, वह भ्रांति, हमारे अन्दर रहनेवाले 
कामक्रोध आदि छः रिपु ही है। इन छः रिपुऔ के 
| जक्रमण से अपने आत्मा की रक्षा करते रहना ही 
"मर्षा ' या' अहिंसा! कहलाती है। रिपुओ _ ' या ' अहिंसा? कहलाती है। रिपुओं 
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अहिसा 


संचालक बुद्धिसेवाश्रम, रतनगढ, जि० विजनौर ( यू० पी० ) 


. को अनन्त शांति मिलती है। आत्मा को 


अ “ जाग्रत जीवन '' नामक असुद्रित पुस्तक्से | 


अहिंसा ' 


ला] 
तारजी विद्याभाश्‍्कर ) 


के वशवर्ती हो जाने से अपना ही अकल्याण हो 
जाता है । अपना अकल्याण ' हिसा ” और अपना 
कल्याणही “अहिसा' है । अहिंसा" का मार्ग कल्याण- 
कारी माग ह । कल्याण का माग गुभचितन ही है। 
में पूर्ण हूँ; में अभ्रांत हूँ, में पवित्र हूँ. में आनन्द- 
वरूप हूँ, इस भावना को अपने मन में प्रत्येक क्षण 
जाग्रत रखना ही शभ चितन हे! शुभ चिंतन ही 
परमात्मा है। शुभ चिंतन में सुदृढ रहना और 
अपने स्वाभाविक सत्यस्वरूप म॑ अवस्थान करना, 
दोनों एक ही बात हैं। 

स्वस्वरूपम अवस्थान करना ही आत्माका स्वभाव 
हृं। जब. आत्मा स्व-रूप म स्थित नहीं रहता, तब 
उसको व्याकुळता आदि दुःखदायी भाव सताने. 
लगते हैं । स्वस्वरूप में अवस्थान करने पर आत्मा 
ऐस. 
शांतिदायक स्वभाव मे स्थित रखना ही “आत्मरक्षा? 
या ' अहिंसा ! कहळाती है। इससे विचलित हो 
जाना ही ' आत्महत्या? या ' हिंसा हे । 


में पूण हूँ, अभ्रांत हूँ, में पवित्र हूँ, म॑ आनन 
स्वरूप हुँ, इस शुभ चिंतन को प्रत्येक क्षण जोबि 


त्याग देना भी वही बात हे और सत्यस्वरूप आत्मा 
०, Le CN ८१३ र्ज है 
से अलग होना भी वही बात हे। यही जीवन 


की प्रत्येक घटना में मृत्यु से अतीत रहा 
किवा अमरत्व में अवस्थान करते हुए अमर 
रक्षा कर ळी जाय इसी का नाम ' मनुष्यता > है 
rR त नाल मेट 


हट न रने ही का 
_ सनृष्यरेह इस मदुष्यता की रक्षा करने है 
यह्‌ मलुष्यद्‌ह इस मठ यदि इस 


साधन हे । मनुष्यता की रक्षा करते हुए, हौ 
५ देह को त्यागना भी पड डात भी न ह 
रक्षा हो जाती है, जीवन को रक्षा हा जातं ; 
` न्मा की रक्षा हो जाती है, ' अहिंसक बने रहना 
आ जाता है । किंतु यदि देह की और इसके उप” 
करणों की रक्षा करते हुए सचुष्यता को त्याग दिया 
जाय, अर्थात्‌ अझुभचितन को मनपर आधिपत्य 
जमा लेने दिया जाय, तो जीवित रहते हुए भी मृत 
हो जाना पडता है, तव आत्महत्या हो जाती है! 
तब आत्मा की ' हिंसा ' हो जाती है । 
मैं पूर्ण हूँ, में अभ्रांत हूँ, में पवित्र हूँ, में आनन्दः 
स्वरूप हँ, इस गुभर्चितन का विरोध करनेवाली 
प्रत्येक चिंता ही ' अग्ुभचिन्तन ! या “हिंसा? 
कहलाती हे। ' आप्मरक्षा' या ' आत्महत्या ' के 
साथ प्रत्येक मनुष्य का अपना ही सम्बन्ध है ! मनुष्य 
अपनी ही रक्षा या अपनी ही ' हिंसा? कर सकता 
, है। अपनी ओर से मनुष्य किसी को भी हानि 
' पहुँचाने का अधिकार नहीं रखता। हानि पहुँचाने 
। को दुष्ट भावना को क्रियात्मक य। बाह्यरूप देना ही 
। किसी को हानि पहुँचाना है। उसका बाह्य परिणाम 
| चाहे जो कुछ हो परंतु उससे मनुष्य की “हिंसा ' 
हो जाती है । 


.. अपने कतव्य अकतंव्य का विचार करना मनष्य 

का अपना स्वधर्म है। दूसरों के कतव्यअकतेव्य 
का विचार करना शुभरचितन का विरोधी, अनधि. 
` कार, है, ओर यौ वह मनुष्य की. ' हिसा’ ही 
` है। औरों की हिंसा की गई या नहीं? औगै की 
. रक्षा की गई या नहीं? ऐसे विचारा में प्रवन्त हो 
_ जाने से श्रांति, या अनधिकार या ' हिंसा! हो हो 
जाती है । प्रत्येक मनुष्य अपनी ही “ हिंसा! या 
अहिंसा ' कर सकता है । दूसरौ की ' हिंसा? या 
_ अहिंसा ? से किसी मनुष्य का थोडा सा भी 


किंवा दूसरों का लाभ करनेकी भावना के 


आते ही, 
| हमारी ही अनधिकाररूपी ' भ्रांति” 


या “हिंसा 


. कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है, जब कि व्याध| 


. संबन्ध नहीं होता। दूसरों को हानि पहुँचाने की। 


हो जाती है। हम दूसरों को लाभ पहुँचायेंगे, 001 


भावना भी “आत्महिसा! या आतमविस्मरण हौ अ 
हे । इस भावना का आना अहंकारी किया आल, 
बिस्मरणशीळ होने पर ही निभर है। दूसरों को हा" अ 
या लाभ पहुँचाने का हमारा अधिकार और साम 
कुछ भी नहीं है । ' हिंसा! नाम का अपराध सङ्घ] 5 
है कि अनधिकारचर्चा कर ळी जाय, अथवा और सं 
के अधिकार को अपहरण कर लिया जाय मेका | ड 
क्रोधादि के बश में आया हूं या नहीं ! इस बात क| अ 
विचार और निर्णय करने में हम स्वयं ही समई होते | ब 


हैं । दूसरे व्यक्ति काम क्रोध के वश में आये हैं या| हे 
नहीं ! इस वात का विचार करने में दूसरे ही सम| न 
और अधिकारी होते हें । इस विषय में हमारा | इ 
सामथ्ये और अधिकार कुछ भी नहीं होता।ऐसे| ह 
विचारों में अपने आपको लगा देना हमारा कतेब्य। & 
नहीं है। ऐसी चिताऔ में अपने मन को लगापे/ ह 
रखने से हमें आत्मचिंतन किंवा स्वविचार को छोइ- 
कर परचिता में व्यापृत हो जाना पडता है। आक्र: 
चिंतन किंवा अपने उत्तरदायित्व से हट जाना ही 
' आत्महत्यां ? या ' हिंसा ' है! यही सत्य से च्युत 
हो जाना है- यही मृत्यु है- यही मजुष्यता से पतन 
कहाता है । 

उदाहरण के रूप में- कोई व्याध्र अरण्यवासी 
गाय या बकरे को खा जाता है । यदि हम उस व्या| «५ 
की ' हिंसा ' के अपराध का अपराधी मान लें, और 
गाय तथा बकरे की रक्षा करने जैसे अहिंसाधम | 
पालन में व्यापृत होकर ब्यावर को केवळ घास पर| 
जीवित रहने को विवश करें तो हमें उस व्याध्र को. 
पिंजर-वृद्ध करके रखना पडेगा और तब हमारी| 
अहिंसा व्याघ्रहस्या का रूप धारण कर लेगी। हॉग 


के सम्बन्ध में हमें अपने कतेव्य-अकतेव्य की| 
विचार करना पडता है। बहू तव, जब कि की 


व्याध्र हमारी पाछतू गाय या बकरे पर आक्रमण) 
करता हो । उस समय हमको यह विचार करता 
पडेगा, कि हमने इस गाय या बकरे को व्याध्र र | 


पेटपूजा के लिए नहीं पाळ रक्खा है, और ह| | 


OATS ONY OND MAW 


[एयवासी 
न व्याध 
हें, और 


गी । हॉ! 
कि व्याध 


है हर 


अवसर पर व्याध्र का विरोध न करके मिथ्या 


“अहिंसा का अभिनय करके, किंवा व्याव्र पर उचित 


आक्रमण न करके, उसके पेट में चला जाना हमारे 
अपने जीवन का लक्ष्य कदापि नहीं ह। ऐले समय 
हमें यही समझना होगा, कि इस व्याघ्र का यह 
आक्रमण हम पर ही हुआ है । उसने हमारे न्याय-- 
संगत अधिकार पर अनधिकार आंक्रमण किया ह्‌। 
उसने हमारी मनुष्यता पर' आक्रमण किया है । एसे 
अवसरपर व्याध्र का विरोध करते हुए गाय की 
बकरे की या अपनी रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य 
हो जाता है | ब्यावर को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य 
नहीं है । ऐसे समय छळ बळ कौशल आदि सब ही 
उपायों का प्रयोग करके व्याघ्र की हत्या करना 
हमारा उत्तरदायित्वपूण कतेञ्य होता है और यही 
हमारी ' अहिंसा ' भी होती है । इसको न करना ही 
हमारी ' हिंसा ' हो जाती है । 

समझ लो कि कतेव्य की दृष्टि से किसी पर वार 
करने का नाम भी “ अहिंसा ” है। मारने का 
अवसर जब कतेव्यकी दृष्टि से आता है. तब मारना 
ही पडता है और तब मारकर ही “ अहिंसा ” धर्म 
का पालन होता हे । अपनी मडुष्यता की रक्षा 
करनारूपी जो कतेव्य मनुष्य के सामने ईश्वरीय 
प्रवन्ध से आता है, उससे च्युत हो जाना ही 
“ आत्महिँखा ” या ` हिंसा ? कहाती है । : 


उदाहरण के रूप में यदि व्याघ्र या ध्याध्र से 
आक्रान्त गाय या बकरी के वीच में खडे होकर, 
हथियार छूने के महाअपराध से बचाए हुए नंगे हाथो 
को जोड कर प्राथना की जाने टगे, कि “ हे व्याध्र- 
वर ! इस घास खानेवाले अहिंसक गाय या बकरे 
की हत्या करनेरूपी हिंसात्मक कार्ये से आप निवृत्त 


| . दो जाइये और जंगल को छौट जाइये । यदि आपको 


हमारी यह प्रार्थना स्वीकार न हो तो आप हमारे 
म (२ र्र ब 

शब को पददलित करके ही हमारी गाय या बकरी 

की खा लिजिये । २१ 


जा सकता है कि आक्रमणकारी 
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ऐसे विचारहीन आचरणों का एक ही अभिप्राय 


॥ निकाला आत्मरूप को किंबा अपने अधिकारों को भूछ जाना, 


अहिंसा | 


आततायी को, प्रार्थनापूणे करनेवाले दयाळ 
के गारवपूण आसन पर बैठाकर, उस ॐ घणित 
पापौ का अपनी क्लीवोचित नन्ता से प्राश्ना करते 
हुए उससे ही अपनी अहिंसा का प्रमाणपत्र लेकर 
अपनी यशोभिछापा को तृप्त करकरे, उस के पाप का 
शिकार बना रहा जाय । ऐसा करना अपनी मनुष्यता 
। हत्या करना रूपी ' हिंसा? नहीं है तो क्या 
oa एस आचरणों को ' अहिंसा? का नाम कदापि 
नहा दया जा सकता । इस प्रकार के आचरणो से 
मूढता बढ जाती है। और आत्मविस्मृतिरूपी 
हिंसा हो जाती है । ब 

समझना चाहिए कि शत्रुता करनेवाले से भित्र 
वांधओ की तरह विश्वास का सम्वन्ध नहीं है । 
यही कारण है कि इस के साथ विइवासघात का दोष 
भी नहीं लगता । जिसके साथ विश्वास का सम्बन्ध 
होता है- विश्वासघात का दोप भी वहीं लग सकता 
है । चोर डाकू और शत्रु के साथ अविश्वास का | 
सम्बन्ध होता है । इस लिये इनके साथ छळ बळ 
कौशल सब का प्रयोग करके भी हमारी हिंसा नहीं 
होती । इनको धोका देकर भी आत्माका पालन होता | 
है । इनको ठग कर भी हम अधर्मात्मा नहीं होते । 
प्रत्युत इन के साथ विश्वास का सम्बन्ध जोडना चाह 
कर, हम मूखे अपने ही कार्य के नाशक और 
अपने ही 'सत्य के प्रति विइवासघाती बन 
जाते हैं । 

अनधिकारी को जिस किसी प्रकार उसके | 
अनधिकार खे वंचित कर देना पाप नहीं है । प्रत्युत | 
पुण्य है । पतन तो वहां है जहां विश्वास का सम्बन्ध ' | 
हो और उसका घात कर दिया जाय। छळ बल 
कौशल का.अभिप्राय यही है, कि हम हानि पहुँचाने | 
का अवसर किसी को भी न देकर अपना काम बना | 
लें। जब हम भोलेपन से धर्मात्मापन के आवेश में 
आकर, दूसरों को हमें हानि पहुंचाने का अबसर दे | 
देते हे, तब यह हमारी बेसमझी होती है। यह | 
कुशलता नहीं है। शक्ति से हीन हो बैठना और | 


| ऐसी ही किसी निबलता से 
आ जाना ही बेसमझी का 
समझी करने लगे तबही 
. समझ लो कि वह किसी रिपु के किंबा किसी 
` निवळताके वश में फंस गया है। राड के सामने अपने 
सब उपाय खोल कर रख देने का अभिप्राय इतना 
ही है कि इम शु के विश्वासपात्र पना चाहते 
हैं या हम शह का प्रमाणपत्र लेना चाहत ६ 


इसका भाव स्पष्ट ही यह है कि हमें अपनी 
_आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं है । यदि हमारा शत्रु 
हम पर बिश्वास करेगा, तो इससे हमारा कुछ 
| भौतिक लाभ हो जायेगा, इस प्रकार की निबेलता 
|, पर हमारा विश्वास जम गया है, यह स्पष्ट ही हमारी 
“हिंसा” है। हर प्रकार से शत्रुको पराजित करना, शत्रु 
से कभी भी मित्रता न जोडना, शत्रु को कभी भी 


` अथवा यशोमिलापाय 
मस्तिष्क का चक्कर में आ 
भाव है। जब मनुष्य ऐसी ब 


~ 


करना ही हमारी ' हिंसा! है! इसको न करने का 
यही भाव है कि हम अपनी निर्वलता को स्थायी 
रखकर, शत्रु की कृपापर निभर रह कर आत्महत्या 
कर रहे हैं । 

` वास्तविक शत्रु मन की निबेलता ही है । उसको 
नष्ट करते हुए शत्रु के साथ जो भी कोई बर्ताव 
किया जाता है वही हमारी “अहिंसा! या निवॅर- 
अवस्था होती है । निर्वेर-स्थिति शक्तिमान्‌ का धर्म 
| शक्तिमान्‌ की शक्ति का स्वरूप यह है. कि 


से अधिक शक्तिशाली स्वीकार नहीं करता | विरोधी 
को अपने से शक्तिमान्‌ स्वीकार न करना शत्रु के 
तत्वको ही अस्वीकार करके निर्वेर हो जाना है । 


1 करता । किंतु उस शत्रु समझे जानेवाले के 
र ५७ ७७, 

[चरण-रूपी मूखता का उत्तर देना जब अपनी 

महुष्यता की रक्षा की दृष्टि से कतेव्य बनकर आता 

हूं तब उसका कतव्यहष्टि से पालन कर के, अपनी 

Pe ०७१ ४ 

मनुष्यत|रूपी निर्वेर स्थिति की ही रक्षा किया करता 
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क्षमा न करना, यही हमारी अहिंसा है। इसको न. 


` अहण करना चाह कर मुझे भोजन बनाना चाहता ६1 
' जेस हमारी दष्टिसे हमारा अन्नग्रहण करना अ? 


| 


[वषे १ 


है । वह किसी बाहरी शुक शरीर में भौतिक शोक | 
आघात करके अपने भौतिक शरीर को शनुून्य या | 
निर्वैर बनाने की भांति में कभी नहीं फंसता । 


अपने से वैर करनेवाळे को उपेक्षा करना किंव) > 
उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना ही निवेर होने 
का अभिप्राय है। हम जिसके अस्तित्व को अस्वीकार | 
कर देते हे वह हमारे लिये मृत हो जाता है। | 
बैरियों के अस्तित्व को अस्वीकार करने के | 
अतिरिक्त निर्वैर हो जाने का दूसरा कोई भी 
मार्ग संसार में नहीं हैं। बैरी मारने से नहीं 
मरते । उपेक्षा से बैरियों का बीज नाश हो जाता है। 
बैरी समझे जानेवाले मनुष्य के शरीरमें चोट पहुंचा- 
कर अपने को निर्वैर करना चाहना बैरी के अस्तित्व | 
को ही स्वीकार करना हो जाता है। इसका अभिप्राय 
बरी के अस्तित्व को नष्ट न होने देना अथवा बैरियौ 
को न मरने देना ही हो जाता है । इसका परिणाम 
बैरी को सदा के लिये जीवित रख लेना हो जाता है। 
यदि तुमने अपने मन में बैर रक्खा हुआ है तो समझ 
छो कि तुमने अपने बैरियों को अमर बना दिया है। 
बेरी समझे जानेवाले के शरीर में आघात करके 
उसे मारकर निर्वैरी बनने की कल्पना मन में आती 
हो तो समझ लो कि तुम अपने आपको अपने से 
अधिक शक्तिमान्‌ वैरियों के आधीन किए बैठे हो। 
निर्वैर बन चुकी हुई मानसिक स्थिति का स्वामी 
जब कोई. बन जाता है तब शत्रुताचरण करनेवाले 
मूढ की ही मूखेता से लाया हुआ कतेव्य, उसके | 
देह में अस्त्राघात का रूप धारण करके उसको आत्म || 
हत्यारूपी मृत्यु का दशन करा देता है । ऐसे का | 
मारनेवाला ' अहिंसक ? नहीं बनता । | 

‹ अहिंसक ' को जो निर्वैर कहा जाता है उसका | 
अभिप्राय यही है कि व्याघ्र आदि नरभक्षक जीव | 
हमारी हिंसा या हम से वेर करते हैं, ऐसी बुढि 
अहिँसकके मनम कभी नहीं आयेगी । वह केवळ इतना. 
देखेगा कि व्याघ्र अपने स्वभाव के अनकूल भोजन | 
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शि नहीं है । ऐसे ही व्याघ्र का सुझे खा लेना 
असे वैर नहीं हैं । सब भूतो में ज्ञानी के निर्वेर होने 


का केवळ यही अभिप्राय हे । कोई मांसाहारी जन्तु 


1 किंबा > दानीके भौतिक देहेको नहीं खा खकता, ऐसा ज्ञानी 

र होने कवी निर्वैरताका अभिप्राय कदापि नहीं है । हां, ज्ञानी 

स्वीकार > निर्वैर-स्थितिरूपी ज्ञानको खानेका सामथ्य किसी 

क | | नरभक्षक में नहीं होता । ज्ञानी के शरीर को कोई खा 

होई भी | भी जाय तो भी वह उसके कामको अपनेसे बेर करना 

1 नहीं | बही मानता, यह ज्ञानी की उदार मनोदशाका वणन है 

ता है । र 

पहुचा- 5707535 

मस्ति 

'भिप्राय 

बैरियौ 

[रिणाम 

ता है। 

1 समझ 

ग है। 

। करके 

` आती | संग्रह लेकर ' वैदिक धम ' के 

[पने से | परिचित हो सर्के । ) 

ठे हो। | INES 08: 

स्वामी | गत खात आठ वर्षों में सोन्यामारुति तथा 

मोन? तांबोळी मस्जिद के प्लॉट के सम्बन्ध में पूना-म्युनि- 
उसके | सिपालिटी में खुलमखुल्ला चर्चा होती रही है । इस 

“11 चर्चा के देने का अभिप्राय इतना ही हे कि उससे 

सको यह स्पष्ट हो जायगा कि वतेमान परिस्थिति 

` | उत्पन्न करने में कौन कारणभूत हें । सोन्यामारुति 

| तथा तांबोळी मस्जिद्‌ ये दोनो प्रकरण परस्पर जुडे 

'उसक | हुए हे । सोन्यामारुति के पंचोंने प्रारंभ से ही अपनी 

कु जीव | मांगों को यथाविधि म्यनिसिपालिटी तथा सरकार के 

ती बुद्धि | सामने पेश किया था । मन्दिर के स्थान के संबध में 

छ इतना | सरकार तथा मुसलमान दोनोंही को हरकत थी | 
भोजन | सोस करके मन्दिर की नई इमारत मुख्य रास्तेपर 


हैनेसे मन्दिरका घण्टा रातदिन बजने से पासकी 


हता है ! 
से | भरिजद्‌ को तकहर होगी ऐसा दोनों का कहना 


पा 
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RE TESA स्त SPE res 


सोन्यामारुति-प्रकरणका पूर्व इतिहास 


(पूना के गतवषे के हिन्द-सस्लिम दंगे की वजहसे तथा इख वषे वाद्यवन्दी की वजहसे सोन्यामारुति- | 
मन्दिर की पर्याप्त प्रसिद्धि हो चली है । सोन्यामारतिका प्रकरण मन्दिर का प्रश्‍न नही रहा । हिन्दु- 
जाति के स्वरौ की रक्षा का सवाल है। सोन्यामारुति का प्रश्न किस प्रकार उलझ गया ह इस बात कां 
दिग्दशन कराने के लिए ' ज्ञानप्रकाश ' में प्रकाशित डॉ० आर० के० नायडू क मराठी लेखसे आवश्यक 
पाठको फे सामने सचित्र रखा गया है ताकि वेभी वास्तविक वस्तुस्थिति से 


3 
PO 


सोन्यामाइति-प्रकरणका पूच इतिहास । 


व्याघ्र जब उसको खाता हैं तब ज्ञानी उसके 
काम को बरिता न मानकर शान्त बना रहता है! 
व्याँच्च के पेट में जाना ज्ञानीके जीवन का लक्ष्य 
नहीं हे, इस कारण बिता किसी बचाव को किये 
अपने को व्याव्र को खा लेने देना जसी मखता कर 
बैठना भी ज्ञानी का स्वधम नहीं है । व्याध्य आदि 
से खा डालनेका अनिवाय अवसर अगर आ ही जाय 
तब ऐसी उदार स्थिति मै रहना ज्ञानी का कुल धर्म 
होता है , इतना ही निर्वेरभाव का तात्पर्य है । 
(क्रमशः) 


था । म्यनिसिपालिटीने मस्जिद के प्लॉट के सबध | 
विचार करते हुए ऐसी शर्त डाली थी कि मुसल- . 
मान भविष्य में मन्दिर के घण्टावादन में किसी | 
प्रकार की हरकत खडी न करें। सरकारने भा यह | 
शत मान्य रखकर प्लोट बेचनका स्वीकृतिदेदीथी।॥ | 
ता० १५-३-१९३३ को मन्दिर सम्बन्धी तमाम 
झगडोंपर विचारकर तथा मुसलमानों को मन्दिर के 
घण्टावादन सम्बन्धी आपत्तिका ख्याल रखते 
अन्त में ता० २४-८-३५ के रोज मन्दिर बांधने 
लिए सरकारने आज्ञा दे दी थी। इसके बांद ता० 
११-२-३६ के दिन म्युनिसिपालिटने कलेक्टर का 
शर्तों के अनुसार वतमान स्थानपर मन्दिर बांधने 
की परवानगी दी। ३ माचे १९३६ के दिन मे 
कलेक्ट रने पहले जो वाद्यसम्बन्धी शत स्वीकृत 


५५ कह खिल 


` हुआ। ता० ८-४-२९के रोज 


थी वह निकाल डाली । 
पूर्वे इतिहास तथा 
मंदिर के लिए 
स्थान की 
मांग- 


शराफ आळी ( एक गछी 
का नाम) से तांबोळी मस्जिद 
तक के भाग में लक्ष्मी-रोड 
नामक रस्ता बनाना प्रारंभ 


पंचके दो एक सज्जनों ने 
म्युनिसिपालिटी को अज 
किया कि यह रास्ता बनाने 
में मारुति का मन्दिर निका- 
ळनां पडता है । अतः इसके 
लिए उसी रास्तेपर अन्यत्र 
स्थान देकर कमिटी मन्दिर 
बांध देने को तैयार हो तो 
हम सार्वजनिक हित को 
लक्ष्यम रखते हुए मन्दिर 
हटाने को तैयार हैं | परन्तु 
इसके विरुद्ध ता० १०-५-१९२९ के दिन ५०० 
नागरिकों की सही के सांथ एक अज अध्यक्ष 
के पास आया कि सोन्यामांरुति अपनी असली 
जगह से हिलाना नहीं चाहिए । अस्तु । इस विषय 
म॑ पर्याप्त ऊहापोह के बाद अन्त में हा 
प्रस्ताव पास किया कि- 

“ रविवार पेठ की शराफ आळी गली में आए 
हुए सोन्यामारुति को लक्ष्मीरोडपर अनुकूल जगा 
दी जाय और तदर्थ स्थान का निइचय लक्ष्मीरोड 
कमिटी करे । ”” 


मारुति कें मन्दिर की जगह का निश्‍चय करने के 
लिए लद्ष्मीरोड कमिटीने पंच को बढ़ाकर विचार- 
विनिमय किया । पंचने जो दो स्थान निश्चित किए थे 


सोन्यामारुति का मन्दिर । 


उनमेंसे एक भी कमिटी न दै सकने के कारण 
अन्त में मन्दिर जहां का तहां ही रखना निश्चित 
हुआ | 


इसी बीच रा. ब. चिमनळाळ ने अपने पिता की | 


यादगार में शराफआळी के चौक में एक मिनार 
बांधनेके लिए म्युनिसिपाळटीसे स्थानं मांगा। पर्याप्त 
वाटाघाट के बाद ६१८६ जगह उन्हें दी गई । परन्तु 
इस कार्य की शुरूआत होने का पता चलते ही कुट 
लोगोने कलेक्टर के पास इस मतलब की अजी भेजी 
कि इस से रास्ते में तंगी होने की सम्भावना है । त° 


२०-५-१९३१ के रोज कलेक्टर ने रास्ते के दे | 


सम्बन्धी प्रश्‍न उपस्थित करके सरकार की आज्ञा 
बिना म्युनिसिपाळटी को 


उक्त कार्यके ढिए | 


पर 


6. > 


रा.ब. चिमनलाल को जगह देने का अधिकार नहीं है, 
ऐसा कहकर उक्त काम की मनाई कर दी। 


त० १९-६-१०३१ के दिन म्यु० साधारण सभा 
(जनरल बौडी ) नें वकीलों की एक समा बुलवाई । 
उस में फैसला हुआ कि रास्ते को मालकी 
म्पुनिसिपालिटी की है सरकार की नहीं। और 
तदनुसार कलेक्टर को सूचना दी गई । जनरल समाते 
| रा. व. चिमनलाल को भी स्मारक बांधनेकी आज्ञा 
| देदी । और ऐसा ठहराया गया कि उस घण्टाघर के 
| नीचे सोन्यामारुतिका मन्दिर स्थापित किया जाय 
| और ऊपर घडी लगाई जाय । इस सभा में मुसलमान 
| सदस्यभी हाजर थे । परन्तु उन्होने इस विषय मे 


[ता की DR | FR 
मिनारा | खो भी प्रकारकी आपत्ति उठाई नहा । परन्तु 
पर्याप्त | र भी कलेक्टर ने इसका जबाब देते हुए यह 
परन्तु | हा कि रास्ते की मालिकी सरकारकी ही है 
१ कठ | अपः म्युनिसिपालिटी को उक्त हुकुम देने का 
| भेजी | अधिकार नही है । 


तांबोळी मास्जदके पासके प्लोटकी मांग 


हक्‍क | 
ज्ञाक |... सोन्यासारुतिके पंच, म्युनिसिपालिटी और सरकार | 
लिए | + १९२९, से १९३१ तक पत्रव्यवहार आदि चल रह 


>. रे. 


2-3. न्य € ` 
सान्यामाराते-प्रकरणका पू्-इतिहास | 


थे। छोगोंकी ओरसे भी उक्त प्लोटके 
सम्बन्ध में अनेक मांगें पेश की जा 
| रही थीं । आखिर म्युनिसिपालिटी की 
साधारण सभाने तमाम अजो पर 
विचार करते हुए यह प्रस्ताव पास 
किया कि- “ उक्त प्लोट का उपयोग 
खळा स्थान रखकर या मस्जिद की 
इमारत बढाकर उससे पेदायश की 
गई तो हम ' डेवलपमेंट चाज देंगे ' 
ऐसा करार करवाकर मुसलमानों को 
स्थान मुफ्त दियां जाय। ' परन्तु 
आगे चलकर कलेक्टरने यह कहते हुए . 
कि जव मुसलमान प्लोट खरीदना 
चाहते हैं तो उन्हें मुक्त क्यो दिया 
जाय, उक्त प्रस्ताव भी रद कर दिया । 
पुनः ता. ३-१२-१९३२ को मारुतिमन्दिर जिस 
स्थानपर है उसी स्थानपर नये सिरे से बांधनेकी 
आज्ञा मांगी गई ! २३-२-३३ को मन्दिर बांधने की 
आज्ञा देदी गई । और इसी प्रकार ता. १५-४-३३ के 
रोज कमीशनर ने भी निम्न लिखित शर्तोंपर 
मस्जिदका प्छोट मुसळमानोको देनेकी स्वीकृति देदी। 

( क ) पडोस के मारुति के मन्दिर में सावजनिक 
भजन, पूजन, कीर्तन करने में तथा सर्व प्रकार के 
बाजे बजाने में मस्जिद के पंचौ को किली भी प्रकार _ 
की आपत्ति उठानी नहीं चाहिए । 

( ख ) बिकाउ दी हुई जमीन पर पंच और ट्रस्टी | 
किसी भी प्रकार का ऐसा काय नहीं करें जिससे किं | 
किसी भौ प्रकार नफा हो । 

॥ गा ) बिकाउ दी हुई जगह या उसका कोई | न 
अंश म्युनिसिपालिटी की आज्ञा के बिना किसो भौ 
दूसरे को बेचा नहीं जा सकता । और परवानगी 
भिछनेपर जगह बेची गई तो उसपर जो कुछ डेवळ 
पेंट चाज की रक्कम तय की जायगी उसे पंच तथ 
टस्टियोको पहलेसे ही म्युनिसिपालिटीको देना होगा। | 


मंदिरसबेधी मुसलमानोका झगडा । 
_ता० २२ जुलई १९३३ कें रोज कुछ मुसलमानों 


ऐन्या-मारुति 
कलेक्टर के पास फरियांद को किसी 


मदर पदे दिवार में था परं अब आम नि 
| | प्रद्रिकी इमारत ४2४ बाधी जा रहो है । डी 'होनेसे 
बै घटा रहेगा। और मंदिर आम रास्तपर हू 
` समे बजनेवाले घण्टेसे मस्जिद का हरकत Fe 
वहाते. मस्जिद ३६ कदमपर है। हमा म शु 
ति पुरानी हे | अतः मन्दिर वॉधनेका काय 
बन्द किया जाना चाहिए । और मन्दिर को यथा- 
पूर्व रहने देना चाहिए । 
इसे अनन्तर ३० जुलाई १९३३ को तांबोळी 
| मस्जिद में मसलमानोंकी एक सभा म खान वकाळ 
। कृ अध्यक्षता में नीचे लिखे प्रस्ताव किए गये। 
(१) नवीन बांधे जाते हुए मारुतिमन्दिर के पास 
| करिसी भी प्रकार के बाजे बजानेमें मस्जिद के पंचौको 
j ॥ हरकत नहा करना चाहिए; ऐसी जमीन खरांदा म 
| | आसे डालनेका स्पनिसिपालिटी को हक नहीं है । यह 
` छत जातीय भेदभाव की दृष्टिसे डाळी गई ऐस! 
` इस सभाका मत है। ओर इस शत के कारण पूनाके 
मुसलमानों के हकोंपर प्रतिवन्ध डाला जा रहा है । 
| | (२) मसलसानों के अधिकार रक्षण के लिए यह 
। सभा सरकारसे प्रार्थना करती है। 
. उक्त सभाके ठहराव म्पुनिसिपालिटी पर भेजे 
। गये। म्युनिसिपालिटी की सभाने इनपर. विचारकर 
। यह प्रस्ताव पास किया कि- तांबोळो मस्जिद्‌ के 
` पंचोंको कमीशनर तथा म्युनिसिपालियी की ओर से 
पेश की गइ शर्तें मान्य नहीं हैं, अतः इससे ऐसा जान 
पडता हैं कि मुसलमानों को उक्त प्छोट की जरूरत 
प्रतीत नहीं होती । अत; वह्‌ ळीळाम द्वारा बेचा जाय । 
` परंतु वह जगह पंचोक्रे ताबे भ॑ होनेसे उसपर 
या गया कपाउड निकालकर पंच उस स्थानको 
म्पुनिसिपालिटी के अधिकार में देने में हरकत करने 
लगे । और इस प्रकार कछ दिन निकल गये । 


पृ 


इघर कळेक्टरने फिर एक सूचना भेजी कि अमक 
[नपर ही मन्दिर बांधा जाय। इसके जबाब में 
सिपाळरीने प्रस्ताव किया कि म्यनिसिपालिटी 
दमा राइका जो नीति हे तदनुसार सोन्या- 
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मारुतिका मन्दिर जहां है बहा रहने दिया जाय 


वहांसे हिळाया न जाय ! और उसकी एक तिहि | 


कलेक्टर के पास भेज दी। कलेक्टरने जवाब भेजा 


कि म्युनिसिपालिटीका प्रश्ताव मान्य नहीं हे । इस || 


दरम्यान मन्दिर के पंचोने कलक्टरको मुलाकात ली | 
जिसके परिणाम स्वरूप कलेक्टरने पुन: म्यनिसि 
पालिटीको सूचना भेजी कि उक्त सूचना में पंचोंको 
भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं हे । अतः सूचना 
तसार म्युनिसिपालिटीने मन्दिर बांधनेकी परवानगी 
नहीं दी तो सरकार को लाचार होकर मन्दिरको वहां 
से सर्वथा धटानेके लिप विचार करना पडेगा । 

श्रीयुत भोपटकर तथा कलैक्टरने सिलकर निम्न 
शर्ते तय की थीं। 

( १) मन्दिरकी इमारत ४-४ फीटकी रखी जाय | 
(२) पगरस्ते ( फुटपाथ ) में से १ फूट स्थान 
मन्दिर वांधनेके लिए लेनेके वास्ते म्युनिसिपालिटी 
से प्रथम आज्ञा छ ली जायगी। (३) मन्दिरकी 
ऊंचाई ८ फीट से ज्यादा नहो होगी । 

ये शर्ते कलेक्टरकी ओर से म्युनिसिपालिटी के 
पास विचाराथे आई । इस संबधमें वाटाघाट होकर 
अन्त में मन्दिर की परवानगी दी गईं। और तद्‌- 
नुसार पंचौने मन्दिर बांध दिया । 

इधर मस्जिदके कपाऊंडका ताबा पंचकी ओर सेन 


मिळता हुआ देखकर लाचार होकर म्युनिसिपालि-. 


टीने म॒कदमा करनेका प्रस्ताव पास किया आर तदनु 
सार पंचोपर वकील मारफत नोटीस भेजी गई। 

इस दरम्यान मसलमार्नोने कलेक्टर के साथ मिल- 
कर पुनः वाटघाट की ओर उसके परिणामस्वरूप 
कमीशनरने तांबोळो मस्जिद्‌ के प्छोट के सबघम 
जो जो शर्ते रखी थीं उनमें से प्रथम शत जो वाद्य 
संबंधी थी वह निकाल दी है; ऐसा म्युनिसिपालिटीकी 
ता० ११ माच १९३६ को सूचित किया । 

इंधर ता० १० साच १९३६ को स्टें० क० के सात 


सभासदोने सभापति के पास एक यादी भेजी किं 


तांवोळी मर्जिदके पास के प्लोटपर दवाखाना बांधा 
जाय और म्पनिसिपालिटी का चिकित्सालय बनाया 
जाय । पंचोने अभीतक कंपाउंड स्वाधीन रखा था १ 
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जगा. का कब्जा नहीं सौपा था, अत: ता० २६-१९-३६ 
~ ~ 0७" ० ° 
$ रोज उक्त जगाका योग्य अधिकारी के माफत 


क्षा निश्चय किया गया। इसके बाद ता० ३०-३-३६ 
को स्टॅ० के० ने फिर प्रस्ताव किया कि कमीशनरने 
बाजे की शर्त छोडकर स्वीकृति दी है, अत: म्युनिसि- 
| पाठिटी की डाळी गई शत अस्वीकृत होने से उक्त 
वोट मस्जिद के पंचौको बेचा न जाय ! प्लोट 
कब्जेमें लिया जाय और एडव्हान्स रकम वापस कर 
दी जाय । इस प्रस्ताव की साधारण सभाने स्वीकृति 
दे दी और तदनुसार २३-२-३७ को पंच तथा कले- 
क्टर को इस प्रस्ताव की सूचना देदी गई । 
ता० १-३-३७ रोज पचकी ओर से इस विषयक 
वकील मार्फत नोटिस आई । उसपर स्ट० क० ने 
५-५-३७ को प्रस्ताव किया कि- ता० १० जून 
१९३७ तक आपस में समझौता न हो सके तो म्णुनिसि- 
पालिटीका वकील कानूनी योग्य कार्यवाही करे । 
इस प्रकार इस समय मामला यहांपर अटका हुआ 
है। देख आगे क्या होता है । इस समय एक ओर हिंदु 
ओर एक ओर मुसलमान तथा सरकार, इस प्रकार 
दो पक्ष खडे हैं। अद्‌,लती क यंवाही में अगर हिंदु 
जीत भी गये तो भी उन्हें तो मुसलमानों के विरोध से 
टक्कर झीलने के लिए तैयार ही रहना होगा । जैसा 
कि गतवर्षसे करना पड रहा है । सरकारकी मनोवृत्ति 
- मुसलमानौंकी. ओर है ही ' अतः देखे हिंदुओका क्या 
होता है। यह प्रश्‍न अत्यंत पेचीदा हो गया है। हरतरह 
से हिंदुओको दबानेका पूण प्रयत्न किया जा रहा है। 
सोन्या-म)रुति (सोनेका हनुमान) का मन्दिर इतना 
छोटा है कि उस में एक समय में एक आदमी तो 
अळग रहा छोटा बच्चा भी मुश्किल से प्रवेश कर 
सकता है। मन्दिरके अन्दर हनुमान की संगमरमर की 
मूर्ति रखी गई है । और एक छोटी सी घण्टी छत 
में लगाई हुई है । मन्दिर के बाहर से ही अन्दर हाथ 
डालकर एक समय में एक आदमी उस छोटीसी 
घंटी को बजा सकता हे। ऐसी अवस्था में उस 
छोटीसी घण्टी की कितनी बडी आवाज होंगी और 
उससे शोर मचकर १०० कदम दूर मस्जिद में 
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अधिकार लेना और उसपर दवाखाना वांधना 


सॉन्थामादति-५करणका पूवे : इतिहास | 


नमाज पढनेवाळो का ध्यान विक्षिप्त होगा यह 
साचना तथा समझना किसी भी समझदार व्यक्ति 
के लिए तो असंभव ही है । इस पर से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि मुसलमानों तथा सरकार की 
मनोवृत्ति इस समय किस ढंग की वनी हुई है। 
किसी भी बहाने से न कर 
देना ही इस को ध्येय प्रतीत 


को सिर ऊंचा न करने 
होता है । 
:४ एक्ली दशा र्म तमाम देश के हिंदुमात्र को इस 
विषय को गंभीरता सोचते हुए और समझते हुए 
भविष्य में आनेवाळी आपत्ति का मुकाबला वज 
के लिए तैयार रहना चाहिए। यहांपर इस छोटे 
से मन्दिर का प्रश्‍न नहीं है । सल्लाळ अधिकाररक्षण 
का है । एकवार अधिकार और स्वत्व गये कि सदा 
के लिए हमें दबकर गुलामी में रहना पडेगा ! 
मुसलमानोंकों या सरकार को कहनेसे कुछ वननेवाला 
नहीं है । यह वात अब सूये की तरह स्पष्ट हो चुकी 
है। स्थान स्थानके अनुभव भी अगर हिन्दु जाति की 
आंखें न खोल सर्के तो फिर कोई क्या कर सकता है। 
हिंदुसुसलमानौ का वैमनस्य दूर करने के लिए 
आपस में जितना ज्यादा प्रयत्न किया जाता हे उतना 
ही खिंचाव बढता जा रहा है। इस के लिए वेही | 
कहावत चरिताथे हो रही है कि- मज वढता गया 
ज्यों ज्यौ दूवा की इस बात का पुरावा अभी हाल 
ही का बिलकुल नवीन मुंबई का हिंदु-मुस्लिम दंगा | 
है । मुंबई जैसे बडे भारी व्यापारिक शहर में भी. 
यह्‌ रोग ऐसा फट निकला हैं कि कब उसका आक्रमण | 
होगा यह कद्दना कठिन हो गया है। हिंदुओकी जान, | 
माळ, बालवच्वे, स्त्रियां सभी कुठ जोखममेहै। | 
सोन्यामारुति घटनाका दिल्ली में भी पुनरीबतन हो _ 
रहा है। क्या सरकार चाहे तो इस महामारी से पीछा 
नहीं छुडा सकती ? जो सरमा दुनिया के इतने बडे हि 
भागपर राज्य कर रही है उस के लिए चंद उपद्रवी | 
लोगो का शमन करना कठिन है? अस्तु। अनुभव | 
यही कहता है कि अब इस प्रकार का रोनाधोना | 
छोडकर हिंदू-जाति को स्वयमेव अपनी रक्षा के लिए | 
तैयार हो जाना चाहिए, अगर उसे भी दुनिया में | 
अन्यजातियोकी तरह जीने की इच्छा है। डर 
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बैदिक धर्म । १६४ 


राजयक्ष्मा यानी क्षयका परिशिष्टांश 


क ~ ~ ~ Rr नी 
( लेखक- श्री० योगीराज गोपाळ चेतन्यदेवजी महांरांज । ) 


योगीराज गोपाल चेतन्यदेवजी महाराज । 


“ क्षय रोग 
सम्बंधपर जो प्रबंध 
"बे दिक धर्म” पञिका 
क्रमाक२०३म छप चका 
हं, उस पढकर जनता 
को विशेष लाभ पहुंचा 
ह। अनक सज्जन दूर 
दूरल पत्रद्दारा तथा 
समक्षम आकर इस 


सम्बधम अनेक चर्चा ' 


करते हें तथा अपने 
संशय दूर फर ते हैं। 
लेकिन वह प्रबंध सिफ 
दो रोजमै ही लिखने 
के कारण उसम्रं २-४ 
बातें लिखनी में भूल 
गया था । अब वे बाते 
भी स्पष्ट करने को 
इच्छासे परिशिष्टांश 
रूपसे ओर थोडा कुठ 
लिखता हं; जिसस 
जनता का मंगल होव! 
अनेक सज्जन. इस 
प्रबंधके गुणसे मुख 
होकर इसे पुस्तका. 


कार छपाकर घर- घर 


मफ्त बांटनेके लि 
अनरोध करते & 


परत मता 'अद्यभथ्यो. । 


घंनगंण;' भिश्षुक टू 
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~ 
अतः प्रस यह कस खंभच हा लक्ता ह । 


हाँ कोइ सज्जन इस छपचाकर बाटनक लिए 
धार हौ तो जन-साधारण का विशेष उपकार 
होगा तथा उनका भा जनसांघारणस अनत 
आशीष मिलेगी, जिखसे धार्मिक लाभके साथ 
भ्व-सागरल पार होनेकी नाच तेयार हो जावेगी। 


| रोगके यदि परमात्मा किसा सज्जनक हृदयम ऐसी 
दत सदबद्धि देवे तो में इस प्रबंधकों ओर भी सुन्दर 
पत्रिका | तथा उपयोगी करके लिख ढूंगा। अस्त । 

उप चुका ही 

ए जनता हां- तो, क्षयरोगी को दातून कभी नहीं करनी 
प पहुंचा | चाहिए! इससे क्षयरोगी निर्बल हो जाता हे, 
जन दूर | क्योकि दांतून करनेखे दाँतको जडस रक्‍त निकळ 
रा तथा| कर वह ओर कमजोर हो जावेगा। किलो भी 
र इस| प्रकारसे उसके शरीरले रक्त नहीं निकलना 
क चर्चा) चाहिए । दातून क बदल ' दत-सुधांरक-चण '' 
1 अपने | द्वारा अंगुलीस धोर धीर छिस कर दांत साफ 
रते ह| करे । “दतसुधारक चूण ” जिससे में २०-२१ 
'घ सिर्फ वर्षसे दांत साफ करता हं, तथा लाभ भी विशेष 
लिखने| होता हे, आज जनताके उपकाराथ यहां उसे 
में २-४। प्रकाशित करता हूं । बनाना आसान हे. सभी 
में भूल| सज्जन घर पर बना सकते हैं तथा स्वल्प खच 
[ वे बात| से ही विशेष लाभ पहुंचेगा । 

रने को १ १) सफेद खडिया ( 0121: ) का चण ५ 
रिष्टां तोला, (२) सुपारी का चण पांच तोळा; (३) 
डा कु४ नमक पांच तोला (४) फिटकरी का चर्ण २॥ 
जिससे| तोळा, (५) बबूळ-स्वचा-चर्ण २॥ तोला (६) 
छ व| बकल-त्वचाचूर्ण (मालसरी) २॥ तोला (७) 
न. इस सोंठ ओर कालो मिच का चूण २॥ तोळा, (८) 
से मु कपर पाव तोला; इन सब चीजों को भळी भांति 
पुस्तका | पीसकर कपड छान कर बादमे तोलकर मिलानेसे 


है दांत का बहुत अच्छा दंतमंजन तेयार हो 
जावगा ) इन घस्तुओसे बाजारके मञ्जन की 
अपक्षा अधिक अच्छा मञ्जन बन जाता ह। इसके 
डेपयागसे स्वास्थ्य, धन तथा धर्म की रक्षा हाती 
8 | इसके द्वारा दांतों का बहुत लाभ हाता है 


र मुंह का क्लेद तथा दुगंधि भी नष्ट 


हे । 

होम या हडियाप्न 
यह ख्याळ रहेकि 
जवान साफ करनी चाहिए। 
गुजरातक कई पक बीमार मुझे ऐसे देखनेको 
मिल कव दातून व कुला पेसे ढंगले करते हे 
| > लसल उल्टा हा जावं । उनका कहना पसा 
कि सवर दातूनक समय उल्टी करनेसे हृदय 
खे कफ और पित्त निकल जाता है। यह वात सही 
हें कि कफ ओर पित्त थोडासा निकल जाता हे 
लेकिन उससे फिर दूसरी वीमारी पैदा हो जाती 
ह! विशेषतः क्षयरोगीका फेफडा वेखेंही कमजोर 
होता हे, तिसपर उद्टीले ओर फेफडेंको कमजोर 
कर लेते हें, तथा यमकिकरको स्वयंही आवाहन 
कर यमराजके महळमे पहुचनेकी व्यवस्था करते 
हें। शायद इसीस आयवेंदकर्ताने क्षय तथा अनेक 
रोगमें दातून करनेसे मना किया हें । 

यदि कोइ सज्जन समझे कि उपयक्तत दंत 
मंजनसे मह साफ नहीं होता हे तथा पित्त न 
निकलने से वेचेनी मालूम होती हें तो उनके लिए 
भी पक सरल विधि लिख देता हूं । 

एक नींबूके ४-६ टुकड़े कर नमक मिला 
लीजिये तथा उससे दातूनकी भांति दांत साफ 
करते जाइये एवं जीभीसे जिह्वा साफ न करके 
इस नमक मिश्रित नाँबूके टुकडेसे जीभकोभी | 
साफ करें। इससे मुंहका सारा क्लेद नाश हो. 
जायगा तथा अरुचि नाश होकर अन्नम रुचि 
उत्पन्न हो जायगी । और भी एक विधि सनिये। 

एक प्याले गर्म जळमें नींबका रस ओर नमक 
डालकर दिनरातमें ५६ बार कुटला करें | इससे _ 
तत्काळ ही धह साफ हा जावेगा तथ! अर्चि नाश | 
हो जायगी। 

अनेक सज्जन नोंबको पसन्द नहीं करत हे। 
दे कहते हैं कि ज्यादा नींबसे मुंह खट्टा होजाता है। | 
उनके लिये मौसंबीका टूकडा या नारंगीका | 
उकडा व नमक अच्छा हे। लेकिन नोंबूस जितना 


लाभ होगा उतना इसस नहा । 


~ 


यास्प्र तथा 


i 
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- वेदिक धमे। 


से जिसक मनम शका रहती 
हे, कि अन्दर पित्त जमा हैं उसके लिये शांतिको 
विधिभी लिखता हँ । दीत तान सम्बीका ल 
लीजिये। उसमें थोडासा नमक और शक्कर डाळ 
कर संबत बनाकर पीजिये | यदि किसीको खासा 


ब कफकी शिकायत ज्यादा हो तो, उस सबतम 
( Prandy No. 1 ) मिला 


२०।३० बूंद ब्राण्ड \ 
ळीजिय। कफ नहा बढगा, खाल्ली नहा सतायगा 


तथा पित्त शांत होकर अन्नम रुचि. एवं रक्तभा 
वढावेगा । यह सर्वत दिनमे २३ बारभी पा सकत 
हैं, इससे लाभही द्वोगा-नुकसान नदा | सिफ क्षय" 
की वीम्रारीमें ही नहीं दूसरे रोगामभा यह विधि 


अनुपम लाभदायक ह! 


उल्टी न करन 


पाश्चात्य देशमै क्षयरोगीकी चिक्षित्सा सूय- 
किरणसे शरू हई दे । सूय-किरण अत्यंत लाभ- 
दायक हे सही, लेकिन हमारी भारतभूमि 
स्वभावतः हो पित्तप्रधान हे, अतः इस दशम 
सर्यक्िरणसे लाभक स्थानपर काफो नुकसानहा 
होता हे । परन्तु वाळलूयको किरणे अतुलनीय 
लाभकारक हे । स्वस्थ व्यक्तिक लिये 
ब्राह्म-मुहत ( सूयाद्य स ४ दण्ड याना १ घण्टा 
३६ मिनिट पहिले ) उठकर शोचादि से निवृत्त 
होकर भ्रमण करना विशेष लाभदायक तथा 
आनंद वर्धक हे । उस समय का पधन को मलय 
का पवन तथा वसंत-क्रतु की हवा कही जाती 
ह । वतमान समय पाश्च(त्य-विद्वान्‌ जिस अल्टा- 
वायोळेट राइट से अनेकप्रकार की व्याधियोको 
नाश कर रोगमक्त कर देते हे, वह अल्टावायो- 
ळंट-लाइट इन प्रातःकाल को सयकिरणो की 
_ सहायतास प्राप्त हुई हुई हे । हमारे पूर्वज त्रिकाळ 
दृशी मुनि ऋषियोने श्ञानचक्षसे ये सब तत्त्व 
अनुभव करक हा सब तरहका व्यवस्था कर 
गये हे । उषा-काल म बाळ सर्य की जो लाल 
किरण पूर्वादिशा को सप्रज्ज्वल करते हुप धीरे 
धीरे सारे संसारको मोह से जगा देती हैं, 


उनकी एकबार तो परीक्षा कौजिये । देखिए 


क्या लाभ होता ह! सूयदव का चे अदण-क्िि| 
सर्व प्रकार की व्याधिको नाशक हें तथा दो प 
की दीप्तकिरणं सव प्रकार को व्याधि-उत्पाद प्र 
हं। एवं सायकाल का वद्ध-किरण जरा मृत्य 
ओर आकर्षण करती हे । इस चातका प्रमाण एइ | 
साधारण उदाहरण सं दता हू । 


जो बगीचा, खेत वा वृक्ष प्रातःकालीन सय. | 
किरणसे उद्धाखित होत हे, उस बगीचा, खेत | 
झाड की उपज बहुत अच्छी होती हे। तथा जह 
सवेरे की किरणें न गिरकर दोपहार की किर 
से बह दग्ध होती रहती हं, वहाँ की सप 
चीजे अकाल म ही काल के जाल में चली जाती 
हें। इसी प्रकार जहां प्रातः वा दो प्रहर बी 
किरणे न पहुंचकर शाम की किरणे पहुंचती है 
वहां फो सब चोजवस्तुय अति शीघ्र ही नष्ट हो 
जाती हं; अगर जाँदा भी रहीं तो वे क्षयरोगी 
की भांति जीण-शीण कलेवर लेकर, उपरोक्त बात 


सायकाछ में भ्रमणको निकळते ह, वे सूयास्त॥ 4 

बाद निकलाकरें । क्षयरोगीम सामथ्ये हो तो वह पिश५ 
र 

सबर थोडा बहुत पेदल भ्रमण किया करे। 


क्षयरोगी को द्वितीयावस्था में रात में पसीत| ३ 
आने लगता हे । किली किसी को प्रथमावस्थ ७८ 
मेंही रात में पसीना आने लगता दै । शरीर जग 
निबेळ होता जाय, क्षघा ( भख ) कम होने ठग. 
मन्द्-मन्द्‌ ज्वर आने लगे तथा रातमें पसी१| 
आने लग तब समझना चाहिए कि इस रारो) 
ने आक्रमण कर लिया है। उस समय सावध क 
हो जानेसे इतनी चिता की बात नहीं रहती । | युवक 
समय किली अच्छे चिकित्सक को शरणा कारण 
होकर सारी बात खोल कर कह देनी चाहि | प्र " 


१ 


सन का परित्याग कर सदालाप, शभचितन 
| ना, सद्विचार तथा साँचुमाव स साथ 

गत में वास कर ओषधि को सहायता लेवे । 
_प द्वा ही विशेष यत्न के साथ ब्रह्मचय रक्षा में 

ए्त्युभी , द्यत होवे। उख सप्रयस कठोर भावस ब्रह्मचय की 
| रक्षा करनेसे, यह रोगी फिर कालकी गाळले वच 
उद्गा । धीरे धीरे आप ही अच्छा हो जायगा । 
हस अवस्था म सवर मकरध्वज १ रत्ति, 
' खेत य| -व्रायस लाह २ रत्ति भर, मध ओर नीम-गी 
होय के स्वरस के साथ लेना उचित हे। तथा 
| क्रम के ५ बजे भी महाळक्ष्मीचिलास रस २रत्ति, 
प्रध और नीम गीलोय के स्वरस में लेने से 
| कमजोरी तथा जाण-उत्रर नाश होकर शरीर तथा 
धात पष्ट होते जायगे । यदि रात में पसीना आवे 
तो सोते वक्त मकरध्वज .॥. रत्ति ओर प्रवाल- 
भस्म ३ रत्ति मधु म पीस कर चाट लेना चाहिए 
क्षयरोगी| एवं भोजन के बाद पाचन के लिए, भुक्तपाक, 
रोक्त बात भास्कर लवण, अग्नि-संदीपन, महाशखवटी, 
हती हूँ | वृहत्‌ भुवनेश्वर आदि ओषधि अवस्था-भेद से 
-आरोग| विचार के साथ लेनी उचित हैं ।. रात मे पसीना 
प्रकार से बदन होने से समझ लेना कि रोग बढ रहा 
उव-शति|हे। उपयुक्त मकरध्वज तथा प्रवाल-भस्म से 


रो नष्ट हो 


सञ्ज पसीना चन्द्‌ हो जायगा । यदि किसी कारणवश. 


र्यास्त क पसाना बन्द न हो जाय तो चतभज. रस लेना 
[ तो वही विशेष रूपसे उचित है । इस चतुभूज रख से 
|| हदय व फफस मजबत रहंग पसीना बन्द हा 
त जोयगा। नाडी की गति ठोक रहंगी । क्षय- 
र १ हागा तथा सुनिद्रा हागी । चतुभूज रस 
रीर जाई (डं ऊँचे दर्ज को ओषधि हे इसमें स्वणभस्म 
नने रो आदि मूल्यवान ओषधियां पडती हे । 
if 1 

| तशर प्र स्वणभूमि भारत स्वभावतः ही उष्ण 
साव र इस देशमै अति अट्प उञ्नमें ही यौवन 
ती । 34यवक हाने लगता हे! अतः अपरिणत वयस्क 
शरणा कारण या योवन के पूर्वाह मे ही असत्‌ संगके 
चाहिए मयिक सखमे मतवाले हाकर नाना 


रक 
| के अवेद्य उपांयरे वीयेनाश करने लगते 
॥ 4 


यण, त 


९७ 


राजयक्ष्मा । 


हे। फळ-स्वरूप वीर्य परिपक्व होने नहीं पाता 
तथा स्वट्पद्निम हा चक्षराग, उद्रराग, 
अजाण राग आदिक शिकार बन जाते हें । पर्व 
धार धार क्षयराग लाग हा जाता ह्‌ । चिकित्सा- 
शास्त्रक मतानसार ४० सर यानी ९२ पॉड 
भाज्य वस्तु, विधिवत्‌ हजम हा जाय ता पक सर 
रक्त बनता हं, फिर वही एक सेर रक्त परिपक्व 
हानख ॥सफ २ ताला चाय बनता ह। अत आप 
लाग विचार कर देख कि हम जा वस्तणं भाजन 
करते हें, वह वस्तु ४० सेर ठीक ठीक पच जाँय 
ता लिफ २ ताला वीर्यं बनता दै । ऐसी अवस्थामं 
किसी कारणसे यदि किसी की पाचन शक्ति नष्ट 
हा जाय ता उल्का रक्त, वीयं आदि कुळ भी नहीं 
बनता है। इस हालतम यदि अदप उप्र में ही वीय- 
नाश करना शुरू कर दे ता, क्षय क्यो नहीं 
हागा ? अतः चिकित्सक का सर्वप्रथम तथा 
सर्वप्रधान कर्तव्य हे कि रोगीकी पाचन 
शक्तिको पहिले सघार | जबतक पाचन शाक्तिं 
सधार न जायगी तबतक आप वीमारको 
स्वर्णभस्म, हिरा-भस्म, चन्द्रोदय क्यों न दे, 
वे सब' बाढके तण की भांति बह जायंग। 
कुछभी लाभ नहीं होगा चाहे किसीभी प्रकारका 
रोगी क्यो न हो, जिसकी पॉचक शक्ति बरावर ह, 
उसे कोई चिंता नहीं, वह तो सवे रोगसे मुक्त हा 
सकता हे। वडे रंजक साथ लिखना पडता ह, कि 
इस प्रांत ब शहरम जनताको धेयं नही। इसम 
अत्यक्ति नहीं हे। वे बडे बड़े रोगका शिकार बन 
जाते हें तथापि दीर्घकाळ तक औषध सेवन 
करना नहीं चाहते। उनकी इच्छा एसी रहती हे, 
कि 1111९00101 की भांति तुरंतही लाभ पहुचना 
चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता । आयुर्वेदिक 
चिकित्सा दिवानी मामले जेसी हे- फौजदारी 
मामळेकीसी नहीं । रोगीकी प्रकृति यानो वात, 
पित्त, कफके ऊपर विचार कर आयुर्वेद-ओषधि 
दी जाती हे! इसक गुण अति धीरे घार दिखाइ 
देते है । 10000000 की भांति आयुबदम उष्ण 
बीर्य औषधि नहीं हे, ऐसा नहीं; लेकिन सब 


स्थानपर उष्ण-बीय औषधि देकर तत्कालहा 
लाभ पहुंचाना मानों बीमारको आजम घळ 
झोकना हे । सुचिकित्सक बीमारका लाटा दग, 
पर उसका अनिष्ट नहीं करेंगे । इस विषयपर मन 
काफी विचार करके देखा तो पता चला कि 
इसका प्रधान कारण वॉयशन्यता ६, क्योकि 
प्ैयेका जनक वार्य हे। जहां वॉय नहा ह, 
वहां धेयं कस रह सकता हं ० तथा दसरा बात 
वर्तमान समय जनताका मन ज्यादा प्रवात्तमुख 
हे। सट्टेमे रूपये कमानेक्की भांतिही बं तत्काल 
रोगमक्त होना चाहते हें । स्मरण रक्‍खे, कि रोग 
`, क्कीटाण जस शरीरम प्रवश कर तत्कालहा जाव 
को अपना प्राधान्य बना नहीं सकत, वेसहो एक 
बार रोगको उत्पत्ति होनस आषधिक्को संवन 
` करतेही वे रोगी रोगमक्त नहीं हो सकत । 
आपषधि पाकश्थलीमे पहुंचकर जाण होनक 
बाद रस, रक्त, मेद; आदिम प्रवेश कर रोग 
कोटाणुको नाश करन लगती हं, अतः उसके 
लिये यथेष्ट समयकी जरूरत हे। लेकिन इस 
प्रवृत्तिमुख शहरमे जनताका मन इतना चञ्चल हे, 
कि उनको समझानेसे भी नहीं समझते । सभी 
' |  व्यक्तियोके मन ऐस हैं, यह बात नहीं, लेकिन सो 
| मं ८० व्यक्ति रेख ही मिलते हं। 
एक आर बात यहह कि यहां की जनता 
ज्यादा डाक्टरी ओषधियां पसंद करती हे। क्योकि 
आयुर्वेदिक ऊंचे दजकी ऑषधियाम अनपानरूपसे 
अनक प्रकारको वनस्पतियोका रस मिलाकर पीस 
छना पडता ह्‌। आंधकांश. रस या चन्द्रोदयादिको 
लम अवश्य पीक लेना चाहिए, तथा रोगको 
कृतिक अनुसार अनुपानके लिए वनस्पतिका 
स 


{च दजक कोई रस या चन्द्राद्यक्को एसा हो 
कनेक लिए बाळे तो वह उनकी भल समझनी 
1हिए। अतः आप लोग सदा स्मरण रकल कि 
आयुवद्क कोइ रसादि लेने पड तो उसे अन- 
नक साथ अवझ्य पीस लेवें! आयवंदम ऐसे 
नेक रस हे, जो सिर्फ अनुपानके भेदसे सर्व 
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(रस आदि। लेकिन डाक्तरी औषधियों 
इतने झगडे नहीं हे तथा फलभी तत्कालहो 
देता हृ सहो, परन्तु डाक्तरी 


“को शाद्ध करनम ही काफी समय चाहिए । पार्क 


[वषे १८ 


प्रकारकी व्याधिको नाश कर सकते हैं। जोत |! 
मकरध्वज, पडगण बलिजडित मकश्ध्वज्ञ सि ; 
मकरध्वज, योगेन्द्र रस, थ्री महालक्ष्मी-बिलास 
रस, कृष्ण चतमुख रस, वहत वाज चितामणी | 


ओषधि शीतप्रधान देशक लिए ही ज्यादा उप 
योगी हैं, क्योकि, वे सब ओषधि अति तेजरुकर 
तथा उष्णवीय हें । भारतवर्ष उष्ण प्रधान देश 
हे, अतः यहांक प्रायः सब व्यक्तियोके पित्तप्रधान 
शरीर है पच वतमान समय नाना प्रकारके अनि 
यमल्ले रहनेके कारण हमारी सच्चप्रधान प्रकृति 
बद्लकर अब रजप्रधान और पित्तप्रधान हो 
राई हे । पित्तप्रधान प्रकृतिमे उष्ण वीर्य औषधि ( 
किसी किसी को तत्काळ ही उपकार पहुंचाने 
पर भी, अंतिम समयम नकसान ही करतीह। 
इससे आप लोग यह न समझ कि में डाक्तरी मत 
का विरोध करता हूं । मेरा सिफे इतनाहो कहना 
हे, कि सात्त्विक भावापन्न देशके सात्त्विक भावा- 
विष्ट व्यक्तिके लिए जेसे सात्त्विक भोजनकी आव: 
इयक्षता हे, वैसे हो सास्विक औषधियौ की भी 
जरुरत हे । ऐसे सात्विक देशके सात्बिक भावा 
पन्न व्यक्ति नाना प्रकारके रोगसे आक्रांत होकर 
अनेक दिनौतक तीक्ष्ण वीर्य औषधि सेवन करने 
के कारण उनकी पाकस्थली ऐसी बिगड़ जाती 
हे कि आयर्वेदचिकित्सा प्रारंभमें तत्‌ काळ 
ही लाभ पहुंचा नहीं सकती ।- क्योंकि पाकस्थला 


स्थलीको शद्ध कर उसे स्वाभाविक अवस्थामै 
लाने तक अनेक रोगी धेयेशन्य हो जात हैं | 
फल स्वरूप वे अपनेको नकसान पहुचात ६।|. 
इतनी बाते लिखनेका मेरा मतलब यह ह' 
बीमार चैयच्यत न होकर, विश्वास रखकर, शा | 
भावसे ओषधि लेत जांय तो उनको अवर 
लाभ होगां। 


त र 
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॥ अंक ७] 


जेते | 


एक वात ओर हे के रोगको उत्पत्ति होनेमे 
सिद्ध 


७ ७१ 
तना समय लगता हे, सिटनेस उससे ज्यादा समय 
अस्तिक 


। रोगी तथा उनक 
रास | चाहिण, इस बात क 1 तथा उनका ॥॥ 
मणी  खजन सदा ख्याळ स्वस्व । आयुवद ओषधि 
यो उनसे यदि रोगदुद्धि न हो तो समझना चाहिए 


लही | क्रि फायदा होगा । मैंने अनेक स्थाना पर परीक्षा 
क्तरी | द्वके देखा हे कि जीण रोगम अर्थात्‌ पुराने रोग 
उप. | पं विधिवत्‌ आयुर्वेद ओषधि देने पर भी फायदा 
स्कर नेमे देर लगता ह-परन्त द्र हानपर भा लाभ 
देश | अवश्य होता हे 1. अत; विशेष धंयक साथ 
प्रधान | औषधि लेना उचित ह। 
अनि | आयुवदक सृष्टिकता हम स्वय भगघान्‌ को 
प्रकृति | ही मानते हें । क्योकि सनातन धम के चारों 
न हो | वेदोका सष्टिकर्ता भगवान्‌ ह । चारों वेद जेस 
षधि \ अनादि हैं, उनका पता नहीं चलता; वेले ही 
रंचाने | आयर्वद्‌ भी अनादि हँ, उसका भी पता नहीं 
ही हैं। | चलता । उसके गभमे कितनी असंख्य ओषधियां 
] मत | हैं, जिसका हिसाव कोई नहीं कर सक्षता। हिसाब 
कहना | करना तो दूर की वात हे, खव ओषधियों का 
भावा- | नाम भी कोई वैद्य वतला नहीं सकता । हां, 
आव- | जितनी ओषधियाँ चाल हे, जिस प्रांतम जो 
ग भी | ओषधि चलती हे, उसीको ही कामम लाया जाता 
भावा | है, उसीका नाम ही जन स्वाधारणम प्रचलित हे । 
होकर | साधु- खंत, योगी- ऋषि मुनियौने सनातन धर्मके 
करने | चारो वेदोके अतिरिक्त इसको पञ्चम वेद माना है। 
ज्ञाती | “युः दद्‌, आयुवद अर्थात्‌ जिस शास्त्रका अनुशी 
काल | छन करनेस आय की वृद्धि तथा शरीर स्वस्थ, 


१ | गीरोग रहता हे, उसीक्का नांम आयषेंद हे । यदि 


स्थली | 
पाक | भा समय मिलेगा तो, इस विषयपर वेज्ञानिक 
स्थाम | चा भी करने की इच्छा हे । अतः आयुवेद 
¬ है. |  सुष्टिकता जब स्वयं भगवान्‌ हे, तवः 


आपधिके सेवनके पहिले उनको | स्मरण, मनन 

हा प्रणाम कर लेना चाहिए । स्वयं घन्बंतरीजी 
िल्ञा हा कि 

अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषज्ञात्‌। 

स्यति सकळा रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
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सवयसाधारण धन्वन्तरी को ही आयुवेद खष्टिः 
ह ४ 


शजबद्सा। | 


कता मानते हूं । वे घन्वतरी ही स्वयं कहते 
के- ' मे सत्य सत्य बोलता ह, कि अच्यतान 
गावन्दक नामोच्चारणरूप महोषधिसे सर्च रोग 
का नाश होता हे ।? अत: आयर्वदको औषधियोफे 
साथभा हमार धार्मिक सम्बंध क्षेखे हे, विचारे । 


Ai 


“ ] 


हा, ता कसा भा प्रकार के रोगम पेड ठीक 
हं या नहा सवस पाहेळ छक्ष्य कर) यदि पाचन 
शक्ति ठोक रहेगी तो, किसी वात क्षी चिता नहीं 
ह । खच सज्जनाकों पाचन शाकित सधारनक लिए 
अनुराध करता हूं यदि किसी सज्जन को पतळां 
दस्त होन ठगे तो उनके लिए कच्चे केळे की 
तरकारी खाना विशेष लाभकर होगा । कच्चे 
केलेमें अत्यधिक परिमाणसे लोहा (1701 ) है। 
वह पंटको सघारता हे, रक्त वढाता हे तथा स्सति 
शक्तिमें लाभ पहुचाता हें। लेकिन उस्का 
छिलका फेकना नहा चाहिए, छिद्कमं ही ज्यादा 
लोह रहता हे। इसके लिए शास्त्र लिखता हे, कि | 
स्निग्धं पित्ता्रत॒डदाह क्षतक्षयसमीरजित्‌। 
अर्थात्‌ यह रकपित दाह, प्यास, क्षत, क्षय, 
तथा वायुनाशक हे! कदलीपष्प भी विशेष 
लाभदायक है । तथा- . er 
कदल्याः कुसुमं स्निग्धं मधुर तुवरं गुरु । 
वातपित्तहरं शीत रक्तपित्तक्षयं प्रणत ॥ 
अर्थात्‌ यह स्निग्ध, मधुर, कषाय रख, गुरू . 
शीतचीय हे तथा यह वाय, पित्त, रक्तपित्त और | 
क्षयनाशक हे । ह | 
इस देशाने पक्का केला विशेष प्रचलित हे । 
पक्का केला भी विशेष लाभदायक हे सही, 
लेकिन उसे नीचे की विधिसे खावे तो अच्छा 
हे। में पहिले ही लिख चुका हु कि, कलक | 
छिल्केमे ज्यादा लोह रहता हैं; अतः उस लोह 
को काम में लेना चाहिए। पकक केले क ऊपर, 
की त्वक (छिलका) जब काळी हो जाती ह, तब | 
लोह छिहकेसे स्वयं ही गूदेमें घुस जाती है, उस | 
समय उसे खाना चाहिए अर्थात्‌ ऊपर क 
छिलका काला होनक वाद उसे खाना अच्छा हे । 
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यदि कोई व्यक्ति कच्चे केला का छिह्क्का 5 
पसन्द नहीं करे तो उसके लिए भा एक सरल 
विधि लिखता हृं। जव दाल पकाने के लिए ३०८ 
पर चढाई जाय चब कच्चा केला दांडीसमेत 
उसमें छोड दीजिए। दाल सिजने के साथ हा 
साथ वह भी सिज ( सिद्ध ) जायगा तव निकाल 
कर उसके छिलके फेक दीजिए। इस तरहसे छिलके 
से लाह का अधिकांश-अश उसके गूद म प्रवेशकर 
जाता है तथा थोडा अश दाळ म मिल जाता है । 
त आम-संयक्त पतले दस्त में श्रारामवाण ण्स 
| तदा भवनेखर विशेष लाभ पहुँचाते हैं। महाशख- 
| वटी तथा आग्नि-खदापक चण, सद्ध-सविता चण 
भी अरुचि, अजीण, पेंट म वायुगाला आद को 
शांत करते 


he 


) विशेष लाभदायक 
गई कोई वैद्य इसे दूध के 

दूध के साथ उबालकर 
1, परंतु इससे पूरा लाभ 
सुन को मधुके सांथ चबा 


i इस रोग म॑ लहसुन (र 
योज्य तथा औषधि है | क 

साथ उवाळ कर देता है। 
| लेना तो लाभदायक हे ही 

लेना चाहे तो कच्चे लहसु 

_ कर खाना अच्छा हे । कच्चे लहसन को साफ कर 
हेळे पहिले १ मासा से खाना शुरू करे; धीरे धीरे 

ओ- अवस्थाबुसार एक तोळा तक छे सकते हें । मधु के 
 साथलेना उचित न समझे तो किसमिस (द्राक्ष ) 


' जोरी से कष्ट पाते हैं, बे रोजाना एक तोला लहसुन 
उपयुक्त विधिस खाया करे तो एक सप्ताह में 
` ही-शरीर पर नयी विद्यत-शक्ति संचार हो 
[यगी- आँखों की ज्योतिः बढ जायगी । लहसुन की 
त्पेत्ति के लिए लिखा है, कि- 
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- यदाप्रत वनतेया जहार सुरसत्तामान्‌। 

तदा ततोऽपतद्विन्ठु; स रसोनोऽभवदूसुत्रि ॥ 

( भाव-प्रकाश निघू ) 


हुई । जिस वस्तु का प्रादुर्भाव अमत से 


SNCS 


विषय में क्या कहाना ? 


के साथ भी छे सकते हे । जो व्यक्ति साधारण कम- - 


भारतवर्षं स प्राय, सनन हा यह पाया जाता ३. | 
तथा भारत के प्रायः खव प्रांत में ही मसालों 
रूप में लोग इसे व्यवहार करते हे । इस के संयोग त्‌ 
भोजन रुचिवधक, स्वादिष्ट तथा पाचक सयु 


> 

हो जाता है । तथापि पता नहीं क्यों भारत के क्र ॥ 
उच्च जातियों म, विशेषतः वेष्णव धम के लाग झे | हर 
घणा की दृष्टि से देखते ह । हमारे धार्मिक समाज र 

एक विचित्रता यह दिखाई देती हे, कि जो चीज | थे ॥ 
अधिक उपयोगी तथा गुणशाली हे उस में किसी | पक 
तरह का दोष दिखाकर उसे त्याज्य बतलाया जाता. न 
है । यही बात प्याज के सम्बन्ध में भी है । न 


“ हरीत संहिता ” में लहसुन के त्याज्य होने का मेधा 
एंक अदूभत कारण बताया गया है। बिचारशीह | पह. 
पाठको के मनोर&जनाथ उसका सारांश हम नीचे 
उद्धृत करते हैं ! उवास 


किसी स्थानपर कुछ ऋषि रहते थे। वहां पर| ३ 
बारह वर्षे के लिए घोर काळ पडा । सब लोग उस 
स्थान को छोडकर ओर स्थानों में चले गये। एक | ब गुः 
वूढे ऋषि चलने फिरने में असमथ थे- उनके दांत | पदाथ 
टूट गये थे । घूमते घूमते उन्हें एक स्थानपर हरी हरी 
घास दिखाई पडी । वे वहीं रह गये तथा उन के 
साथी ऋषि चले गये । वह घास लहसुन थी । ऋषिने | 
उसी का भोजन किया । १२ महीने उस के पत्ते और] 
डंठळ खाये तथां एक मास उस के कन्द खाए। उन | 
का शरीर सुन्दर हो गया, दांत भी नये हो गये। उन 
के शरीर में बिजली सी शक्ति भर गई । जब सुकोठ | 
आया तो अन्य ऋषि सी वहां आ गये। वृद्ध ऋषि | 
का कायापलट देखकर उन्हें विस्मय हुआ तथा इस 
आकस्मिक परिवर्तन का कारण पूछा । पहिले उन्होंने | 
वास्तविक कारण छिपाया परंतु अधिक हठ करने पर | 
बता द्या । इस प्रकार छिपाने पर अन्य ऋषि रू | 
हुए और श्राप दिया कि लहसुन ब्राह्मणों को त्या | ५ 
होगा । इस छोटीसी घटनासे ही ळहसुनका वास्तविक ) 
गुण समझ में आ जाता है। आयुर्वेद में इस | 
गुण इस प्रकार वर्णित है- सस्कृत इलोक विर 
बड़ा होनेक कारण सिर्फ उसका अथ लिखता ह || 


ता हे || (कब्ज दूर करनेवाला ) डे तथां रस आर पाक मैं 
छौ के | वर, कडवा, तीक्ष्ण हे । आयुर्वेद में जो छः रस 
योग झे | पाने गये हैं उन में से इस में सिफ अम्छ रस कम 
सयुक्त इसी कारण इस का नाम रसोन हैं । इसके कन्द में 
के बुष | दडा रस, पत्तों में तिक्त रस, नाळ में कपाय रस, 
ग इसे | ताठ के अग्रभाग में लवण रस तथा वीज में मधुर 
समाज | स होते हैं । यह टूटी हड्डियों को जोडता है । कण्ठ 
चीज | दो टाद्ठ करता हे, गुरु पाक तथा र रक्त- 

किसी | दई है । यह पुष्टिकर, शुक्रवर्धेक, स्निग्ध, उष्णवीर्य, 

जाता | पाचक, सारक, कदुमधुर रस, कटु विपाक, तोक्ष्णवीये 
| भग्तसंघानकारक, कण्ठशाधक, बळकर, वणत्रसाद्क्क, 

ने का | मेधाजनक, चश्नुके हित करनेवाला तथा रसायन है) 
रशीह | यह हृद्रोग, कुक्षिथूळ, सळीचेवद्ध, गुल्म, अरूचि, 
नीचे | कास, शोध, अश, कुष्ठ, अग्निमांद्य, कृमि, वायु 

इवास तथा कफनाशक है । 
हां पर | इसका सेवन करनेवाले के लिए अपश्य भी 


[ग उस | सुन छीजए- व्यायास, धूप, क्रोध, आधिक जळ, दूध 


। एक | व गुड हानिकारक होते हें । मद्य, मांस तदा खरे 
के दांत | पदार्थों का सेवन करनेवाले को लहसुन हितकारी है 
री हरी 


पे इसमें एक प्रकार की तीव्र गन्ध होती है, शायद 
- | इसीसे अनेक लोग नापसंद करते हँ । परन्तु गायके 


क्रषिने 

और | म लहसुन को कमसेकम १२ घंटे डुबा रखने से 
। | उन | उसकी दुगध कम हो जाती हे तथा वह शद्ध भी हो 
ये ।उ आता ह । इससे नाना प्रकार की आपधियां भी वनाई 


सुकोठ जाती ह, खास तौर पर आमवात, संधिवात यानी 


= | तस पीडित ब्यक्ति को यह अग्रत जसां हे । अतः 


ऋषि | 
थाइस | रोगी के लिए भी रसोन काफी लाभदायक 
¬| ६। 
उन्होंने | 
~ NY 
रने पर | अब म इस प्रवन्ध को समाप्त करने के पहिले 


त्याज्य न है ) पुनरूकित करना उचित समझता हूँ । 
हविर वारंवार लिख चका हू, कि इस रोग का प्रधान 


i अत्यधिक ठाक्रक्षय हे। यद्यपि पाश्चात्य 
अर्‌ इस रोग को कीटाणुओं का आविष्कार कर 
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राजयक्ष्मा | 


धन्यवाद के पात्र बनें हैं, ( आजकल तो बे 
तमासा को ही आपत्ति कीटाणुओं से मानते हैं ) 
थापि हमारे आयुर्वेद का निदान के प्रधान कारण 
वायक्षय का हा मानते हे। साधारणतः २४ बर्ष 
अश्र क पहिले यानी ब्रह्मचर्याश्रम तव किसी का भी 
वाय पारेपक्व नहीं होता हे। उसके पा 
नियमित या अनियमित यानी वेद्य या अवैद्य उपाय 
से अत्याधिक झुक्रक्षय करने सें अर्थात्‌ बिलोमक्षय 
सें अति शीघ्र ही इस रोग का शिकार वनना 
पडता हैं | उपयुक्त-उम्र यानी २४ वर्ष आयु होने 
पर भा नित्य स्त्रीसंग की विधि नहीं हे- एक एक 
ऋतु में एक एक प्रकार की विधि है। उस विधि 
को जनसाधारण नहीं जानते हैं तथा अनेक सज्जन 
जान वुझकर भी कामाग्नि मे आत्माहति देकर 
असमय में ही यमराज का स्वागत करते हैं। 


त्रिकाळदर्शी आयुर्वेदकर्ताने इसे ज्ञान-चक्नु से 
अनुभव कर इन छोगों के मंगळ के लिए भी नाना- 
प्रकार की औषधियों की विधि लिख गये हैं । ऐसे 
आत्माइति देने फे बाद भी इस लेख के पढकर 
सावधान हो जाय तो उनके भविष्यत्‌-जीवन 
कण्टकमय न होकर फलफूल से सुशोभित ही होगे । 
समरण रकखें कि जितना वीर्य का अपव्यय तथा 
अत्यधिक-क्षय आप लोगौने क्रिया है, उसकी पूर्ति 
जव तक नहीं होगी, तब तक आप का शारीर 
स्वस्थ च नीरोगी नहीं बन सकता । इस कारण 
से हो 
नास से एक अधिकार ही बनवाये ह | उस रसायन 
अधिकार की बात बतलाने के पहिले कौनसी ऋतु 
में कितने दिन वाद स्त्री संग ( रति-क्रिया ) करना 


चाहिए, यह सुनिए 


श्रीष्म-ऋतु में प्रतिमास में एक दिन, तथा अन्य 


ऋतुओं में तीन-तीन दिन के बाद स्त्रो-प्रसग 
करना चाहिए। रजस्वला, गर्भिणी, योनिरोग या 
अन्यरोग से पीडिता, मलिना, अप्रिया, अनाचार, 


_उच्चवर्णवाली, अकाम्य ( मैथुन को इच्छा न करने- 


वाळी), अपने गोत्र में उत्पन्न हुई, गुरुपत्नी, अवस्था 


युर्वेदकर्ताओं ने “ रसायन ” अधिकार | 


Me 


BN 1 


क 
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जे ज्येष्ठा (वडी) हीनांगी, अगस्या ( हे 

एची, सामी आदि ), तथां प्रवाजता (संन्यासिनी); 
करना 


आदि स्त्रियों का सहवास कदापि नहा 
ओ- चाहिए । प्रात'काल, आधारात के समय, दोपहर 
हैं, लञ्जाजनक या खले हुए अथवा दूषित स्थान 
पर स्त्री-प्रसग करना हानिकारक हाता हैं | रमण 
करते समय ललाट देश (कपाल ) खुळा न रखना 
चाहिए । खडे या चित्‌ होकर मैथुन करना पुरष का 
उचित नहीं है। तिर्यण्-योनि में यानीयोनि .के 
अतिरिक्त अन्य छिद्र में वीय-पांत करने स तरह 
तरह की वुराईया पैदा होती हैं । पेशाव या पाखाना 
ळगा रहने पर मैथुन करनेसे ्ुक्राइमरी रोग ( पथरी 
०१९ ) पैदा हो जाती है । इसके अतिरिक्त 
| अनेक व्यक्ति नानाप्रकार की स्तंभन औषधियां 
` सेवन कर रति-क्रिया में लिप्त होते हैं, इस कारण 
|, से उनको पथरी तो होती ही 


2 
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ही हे- अधिकंतु इससे 
ध्वजभंग ( 1००४९००१ ) भी हो सकती हैं | स्मरण 
रक्खे कि, भगवान्‌ के नियमकानून को तोड देने से 
' अवश्य ही उसका प्रतिफल ( वदला ) हमें 
' मिलेगा अतः इस विषय पर जनसाधारण को 
सावधान होना चाहिए। रति-क्रिया के बाद 
मोठा वस्तु, शक्कर मिळे हुए दूध प्रभ्नति पीना, 
स्नान करना, भोजन करना, सोना आदि बहुत ही 
` लाभदायक हैं | गरीब-गरवा तो रतिक्रियां के वाद 
मभर ठण्ड पानी ही पी लेवें । 
म पहिले ही लिख चुका हूँ, कि जिन सब व्यक्ति- 
अतिरिक्त मेशुनादि कर शरीर यानी वीर्यका 
किया है तथा रसायनादि औषधि सेवन कर 
शरीरस्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर लिया, वे नाना प्रकार 
की व्याधि से आक्रांत हो जाते हैं । शास्त्र में भी इस 
का प्रमाण हे तथा- , 
अति व्यवायशीलो यो न च बाजीक्रियारतः। 
जभंगमवाप्नोति सञुक्रक्षयहेतुकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति वाजिकरण औषधि सेवन 
महा करते हे तथा नित्य मैथुनासक्त हे, अतिरिक्त 
क्रक्षयके कारण उनका ध्वजभंगादि (Impotency) 


१७२ 


रमणी रञ्जन रस, हृदयानन्द्‌ रस, रतिविछास रस! 
श्रीविलोस रस, सिद्ध मकरध्वज, बहत चन्द्री 


रोग उत्पन्नि हो जाते हें । अपि चन 
ग्छानि: कम्पोऽवसाद्‌ स्तद्नुच क्रशता क्षीणता 
चेन्द्रियाणां। शोपोच्छ्वालोपदंश ज्वर गदज 
गदाः क्षीणता सवधातोः ॥ जायंते दुर्निवारा; 
पवनपरिभवा: क्लीवता लिंगभंगो | वामावऱ्या- 
तियांगात्‌ भजत इह सदा चाजाकमच्युतस्य ॥ 


अर्थात्‌ वाजीकरणशून्य होकर अतिरिक्त खी. 
सहवास करने से ग्लानि, कम्प, अवसाद, कृशता. | 
इन्द्रियदौबस्य, शोष, इवास, उपदंश, (गरमी) | 
ज्वर, अश सवंधातुओं को क्षीणता, तथा वातजरोगो 
की ( जेसे शिर में चक्कर आना, आंख पर अंधेरी 
आना, ब्लडप्रेशर होना, अद्धित मन्यास्तंभ, पक्षाघात 
वक्षदद हृद्रोग आदि ) उत्पत्ति, यहां तक कि 
ध्वजभंग तक हो सकता है । अत; स्वस्थ या 
अस्वस्थावस्थामे भो २५ से ७० वर्ष उम्रतक रसायन | 
तथा बाजीकरण दो एक औषधि सब को ही सेवन 
करना उचित हे । साधारणतः नीचे लिखी औषधियां | 
इस रोग में काम में छाई जाती हें । ये औषधियां | 
साधारण है स्वल्प खर्चे से जनसाधारण घर पर | 5 
बना सकते हैं । 

पूराने शाल्मली वक्ष की जड का रस या नये 
शाहमळो वक्ष के मल का चण प्नि कुष्माण्ड 
( विहारी कन्द्‌ ) का रस या चणे, कपिकच्छ (कांच) 
का बीज छूण, अखगन्धा चण को समपरिमाण | 
शक्कर मिलाकर गो-दुरध के साथ सेवन करें। | को 
अथवा उपर्युक्त चूणों का आधा तोळा परिणाम नीचे 
लिखीं औषधियों से अनुपान-रूप में मिलाकर टेनेसे | | 
विशेष लाभ होगा- बृहत्‌ पूणचन्द्र रस, योगेन्द्र रस, 
रसराज रस, वृहत वातचितामणि रस, मन्मथ. रस। | | 
मकरध्वज रस, मकरध्वज रसायन, वसत कुसुमाकर | 
रस, श्री महालक्ष्मीविास रस, जानकीजीवन रस, | 


सकरध्वज, श्रीमद्नानन्द्मोदक, कामेशवर मोदक! « 
छागळाद्यध्रत? बृहत्‌ छागलाद्यध्वत कामदेवध्रत, अग्न | 
प्राशवृत, च्यवनप्राश, अदवगंधारिष्ट, दशमू छारिएट। 


| 


(कस्तुरी सयुक्त ) अदवगंधा तैछ, श्रीगोपाल तेल, 
। आदि । इन मस बेसन्तकुसुमाकर रस सिद्ध 

प्करध्वज आदि औषधि विशेष मूल्यवान तथा सर्व 
| प्रकार की व्याधिनाशक है । अनुपानमेद से तथा 
रोगी के वल्लानुसार अवश्य लठाभकार ह । 


अब विदा लेते समय सुधि सज्जन के समीप मेरा 
अन्तिम निवेदन यह है कि इस राजरोग के रोगी 
के वळ तथा मळ पर ज्यादा ध्यान देवे । जब तक 
रोगी की धातु-पुष्टि नहीं होगी तबतक उसका ज्वर 
वही जायगा । इस अवस्था पर ऐसी औपधि तथा 
पथ्य का संयोग करे कि जिस से धातु की पुष्टि 
होती जाय तथा साथ ही ज्वर का भी नाश हो जाय | 
धातुपुष्टि जबतक न होगी तवतक आप कितनी ही 
चेष्टा करें, ज्वर नहीं जायगा--क्षयका नाश नहीं होगा 
अतः उसकी बलरक्षा के लिए जैसे पुष्टिकर पथ्य 
की जरुरत है, वैसे ही विशेष बछकर औषधि की 
| | भी आवश्यकता है । सिर्फ अभ्रकभस्म, स्वण वसन्त- 
मालती देकर ही निर्चिंचत रहें। उन के उपसर्गादि के 

। ऊपर लक्ष्य रखकर ओपधि की योजना करना 

| चाहिए। उपसगे यानी विकार का नाश न होने से 
या नये | रोग शांत नहीं होगा । 
ष्माण्ड | 
कोंच) | 
रिमाण | 
करें। | 
प नीचे 


म लेखक नहीं हूं, सुविज्ञ यानी पियुपपाणी-धन्बं- 
तरी भी नहीं हूं में स्वयं इस राजरोग का शिकार 
वनकर नाना कष्ट उठाकर श्रोश्री सदूगुरु महाराज 
को अतुल कृपा से इस रोग से मक्त होकर अव 
बिलकुल स्वस्थ हो गया हं- कई वर्ष हो गये है । उस 


उ ॥ ५ ऱ्य मरा वजन सीफ ७३ पॉड तथा छाता २३ 
* ' | इचको थी, अब वजन १३२ पोंड तथा छाति ३४ 
न | क को हे । मन योगिक साधना के साथ ही साथ 
न रस, | 'पुछ परिमाण से आयुर्वेदिक औषधि का सेवन 


किया । इसी रोग ने ही मझे अयर्वेद शिक्षा के लिए 
सुयोग दिया था, नहीं तो शायदही में अयुर्वेद शिक्षा 
। ओर ध्यान देता । स्वयं इस रोग से मुक्त होने 
पाद अनेक बीमारों को इस राजरोग से मुक्त 


ण्स ! 1 
द्रोदय । 
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भ्रांति के लिए क्षमा मांगते हुए परममगल श्र 


राजयक्ष्सा | 


012 
१ 


ऱ्या 


000 है | इस छेख के लिखने का कारण आप मड 
बहादुर न समझ । गने तो स्वयं अनुभव से ही 
से इस में कलम उठायी हे । 


इस राजरोग या दसरे को 


न रोग के कारण 
कोई 


सञ्जन मुझ से मिळना चाहें तो मेरै बोम्बे के 
पत्त पर ( आयर्वेद-चिकित्सा मन्दिर २१८ गीरगाम 
रोड, केलेवाडी, वोम्बे ४) सवेरे ८ स्त ११ तथा 
शाम ५ स ८ तक मिल सकते हे; अथवा पत्रद्वारा 
भा आप को सेवा करने को तेयार हूँ। परन्तु में तो 
गरोव हूँ, पत्रोत्तर के लिए अवश्य ही टिकट भेजनी 
चाहए। आप छोगा की जितनी शंकाएँ हों पूछ 
सकत ह, म खशी के साथ आप लोगों की सेवा में 
प्रश्नों का जबाब दूंगा। मेरे इस लेख से तथा सझ 
से मिळकर एक व्यक्ति का भी उपकार हो जाय 
तो, म अपना परिश्रम सफळ समझंगा । ८ 


योगिक विधि के अनुसार इस रोग से मुक्त 
होना चाहते हे, तो यमनियम की सहायता | 
लेकर ब्राह्मण्य भाव से सदाचार सद्विचार के साथ 
सद्भाव से जीवन-यात्रा निर्वाह करते रहें तथा | 
साथ हो साथ, मुक्त पद्मासन, सिद्धासन, शवासन, 
स्वस्तिकासन का अभ्यास करें। शिर्षासनादि 
ज्यादा परिश्रम के काम में लिप्त न होवें। अच्छी | 
तरह के वाद नाडीशोधन | 


से आसन जम जाने के “डु 
( हठयोग की क्रिया से नहीं, शकरोक्त अति सरळ | 
विधि से) तथा शीतळी प्राणायाम करे) शीतळी- | 
प्राणायाम सवे प्रकार की व्याधिनाशक है । 
आगे बहुत हो शीध्र “ आत्मज्ञान प्राप्त करने क ; 
सरल उपाय ?? नामक प्रबंध में उपयुक्त साधनों | 
तथा प्राणायामादि की बात खोल कर लिस्नुगा। 
अन्त में विदाळेत समय आप लोगों से मेरी 


भगवान अजल-राजुळ श्रीश्रीचरणसरोजों में 
गिडगिडाकर प्राथना करतां हूँ, कि उनकी प्रिय 
संतान रोग-शोकसे मुक्त होकर स्वधर्मानुरागी होवे । 


(ले० 
कलियग! घोर कलियग!! हम कलियगम 
उत्पन्न हुए हं, इस प्रकार काँ भावनाल अपन 
दिलम कुछ खिन्न सा होता हुआ अज्ञान को गाढ 
निद्रामं सोया हुआ था कि स्वगस आनवाळ 

ध ऋषियोके यानो की आवाज से एक दम हडवडा 
। कर उठ खडा हुआ ओर भूकम्प, भूकम्प चिल्लाता 
जय हुआ बाहर निकल आया! परन्त मझ भागत 
देखकर विठ्ठळ्जन मर पर हलून लगे । पूछनेपर 
ह. मेने भी बाहर आकर ऊपर नजर उठाई तो देखा 
स्वर्ग से ऋषियानों की सरिता बही चली आ रद्दी 
॥ है ओर उन्हीं यानो का यह शब्द हैं। मालूम हुआ 
कम्प नहा हे, भगवान्‌ वेद कम्प स्वयं आ रह 
हं ! आंख मळी ऑर खब मळा यहां तक कि 
आँख भी लाल हो गइ । ख्याल था शायद निद्राम 
स्वप्न आ रहा हे, परन्त॒ जव आंसोने क्रोध 
| दिलाया तो मालूम हुआ स्वप्न नहीं सब 
सच ह! 


सारता म एक नहीं, अनक सलीपर बहे 
| चळ आ रह थे ओर उन पर लिखा था वेद 


मै चर्चा हो रही हे। आर्यजगत का प्रत्यक पत्र 
पना सम्पूण विद्धत्ताक साथ इसी एक समाचार 
जगावख्यात करनेक लिय तत्पर है । इस लेख 
खनेखे पूव हमने अनेक पत्र उठाकर दंख ह 
छादार का 'आय' मासिक, क्या आगरा का 
भा य-मित्र' ओर दिवाकर! साप्ताहिक ओर 


कु 


40२८ < कु 
~ 8 6 2300 आटे 
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० ज 
एक याजना | 
स्वाध्याय मंडलके लिये अपिल । 


चद-रक्षाका महान्‌ यज्ञ । 


- श्री० पं० लक्ष्मणसिंहजी वेदालंकार, प्रतिष्ठित स्नातक गुरुकुछ कांगडी, अजमेर) 


लय जुट गई हे । जहां देखो वहां इसी के संबंध. 
चता हुई समस्या को एक दम हल कर दे । 


` रूपेण प्रामाणिक तेयार किया जा रहा हे । परंत ं 


“न Fab क उनि त? 
La 22158 क TINS Be 


क्या दिल्‍ली का सावदेशिक । इन पत्रो के लेख 
क प्रचार को दखकर मुझ भा कुछ समयके लिये 
यह भान होने लगा कि यह कलियुग नहीं हे, 
सतयुग दे । जिनको हम स्वाथ समझते थे, बे 
अब परमाथ दिखाई देन लगे-क्योकि दुनिया 
ऋषियों को स्थान कहां ? पर इसमें सन्देह नहो- 
यदि आँखो को वन्द नहीं किया जाय- कि इस 
दुनियांमे अब शी हमारे जेसे बहते स्वाथी 
मोजूद ह । सम्भव हं सब परमार्थी ही हो, परन्त 
हम अपन विषयम तो कह सकत हं, जहां ऋषि 
योन पदापण किया ह कि वे सब उतने पराथी 
नहीं हे जितने कि ऋषिसमागम के पात्र बन 
सक । नहीं तो फिर 'यह सब मिथ्या हे ' यह 
वेदिकसिद्धान्त मानना ही पडेगा। 

कई सालों से भिन्न भिन्न प्रान्तो मे वेद के लिये 
प्रत्येक साळ धनसग्रह होता हे, यही नहीं य० 
पो० आर पजाब को प्रतिनिधियों क पास तो इस 
विषयक [ळय पयाप्त धन ह्‌ । ओर उन्हा का कृपा 
से ऑर उसी घन को बदोळत इस समय वेद्‌' | 
भाष्य को चारों ओर से बाढ आ रही हे । बडा | 
अच्छा हे, घेदक लिये जितना भी प्रयत्न किया 
जाय वह सराहनीय हे, परन्त हमारा इतना निवे | 
दून अवश्य हं कि फिर. भा आंखों को बंद नही 
करना चाहिए | विद्वान वही हे जो .खंमय पर | 


जो वेदों के भाष्य किये जा रहे हैं उनको पूण 


बे कितनी हद्‌ तक प्रामाणिक होगे इसमें दी |. 
सन्देह जरूर हे, इसो विषयमै हमने एक छश | | 


क 
ue 


र "वेद्‌भाष्यको प्रामाणिकता '' शोषक से 'बंदिक 
1 जी मासिक पत्र का दया ह जा शाघ हो आये- 
॥ ल्‌ जनों की खवा म पडुच जायगा | उखखे उनको 
j क्षात होगा कि जाँ भाष्य इस समय लिख जा 
हें उनको प्रामाणिकता कितनी होनी चाहिये । 
उस लेखको हम यहा नहा दाहराना चाहत । 


इन वेद्भाष्यो के लिए हजारा रुपया इकट्टा 
हो चुका है ओर बह उपरोक्त प्रतिनिधियों के 
पास जमा हे। ओर उसका उपयोग घे अपनी 
इच्छानुसार वद्‌ क रुप कर सकत हं। इस 
लिखने का हमारा यह तात्पय नहीं हे कि वहां 
धन का दुरुपयोग हो रहा है। यह तो हमें पूर्ण 
रुपेण मालम है कि इस समय सभा में ऐसे व्यक्ति 
नहीं हैं जो आये-समाज के पेसे का दुरुपयोग 
कर। इसलिये हम इस विषय में कुछ नहीं कहना 
है परन्तु वह इस धनसे सम्बन्ध जरूर रखता है। 

इसमें तो सन्देह नहीं कि प्रतिनिधियौका प्रयत्न 
घेदभाष्य को प्रामाणिक बनाना हैं। इसलिये 
यदि किल्ली उपायले वेदभाष्यकी प्रामाणिकता 
मे वृद्धि होती हो तो उसे अपनाना ही 
चाहिये । 

वेद-भाष्य को प्रामाणिक बनाने के लिये वेद 
पाठ तो ठीक ही होना चाहिये। जब मूळ ही 
प्रामाणिक न होगा तो भाष्य कहां से प्रामाणिक 
हा जायगा । ऑर इस समय जो वेद मल मिळते 
| ६, उनम एक दो नहीं अनन्त अशद्धियं हें। यह 
| वात वेद्‌ का प्रत्येक विद्वान मानता हे । परन्तु 
' रतना होते हुए भी विद्वान लोग उन्हीं अशुद्धियों 
स परिचित हं जिनको छापे की अशद्धियां कहा 
| जा सकता हैं। उनको तो विद्वान्‌ लोग पढते पढाते 
| रोक कर सकते हें। परन्त जो अशद्धिये छापे 
फा नहा वरन्‌ वास्तव में हें उनको ठीक करना 


पर | हरपक पण्डित क्षी अकळ से बाहर हे । मझे माफ 
र | फेर जो वेद्‌-भाष्य आज तक आयसमाज को 
लख || 


 भमाणिक हे अथवा जो आर्थ-विद्वानो की कृति 
९ उनमें भी ऐसी आशुद्धिये हें, और उन्हीं अशु 
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किस रूप में प्रयुक्त हुआ ह सव याद ह) ए 


चेद्‌ -सक्षाका महान यज्ञ 


ठया को कर उन विद्वानों ने अपने भाष्य कर 
डाल ह । आर इसमें भी सन्देह नहीं उसी प्रकार 
का अशाद्य इन भाष्या ममी रह जायगी । मझे 
यहा पर उन विद्वानों के भाष्यौ का नाप्न ळे 
लकर उनका गळांतिय बतळाने की आवच्यक्षता 
नहा ह्‌ । पर हमारा इशारा ही पर्याप्त होगा । 

बद 


जहा एक तरफ धन के एकचित होने से वेदो 
के भाष्य का महान्‌ काय हो रहा हे, वहां उसके 
साथ साथ धनाभाव के होने पर भी चेदमें अ 
श्रद्धा होने के कारण, वेदो का गोरव बढ़ाने 
लिये एक उससे भी महान्‌ कार्य हो रहा है - 
आर धन एकत्र होन से एवं ही वह महान-यक्ष 
प्रारम्भ हो चुका हे। इश्वर में विश्वास, वेद में 
भक्ति ओर आयाँ की आस्था में विश्वास रख कर 
अग्निहोत्र प्रारम्भ कर दिया गया हे। प्रथम 
समिधा जल चकी हे, अब उसको आग कायम 
रखना यज्ञके होताओ के हाथ में नहीं हे, वह तो 
आर्यसमाज के स्नाणऔ के हाथ में हे ! 


महाराष्ट्र में स्वाध्याय-मण्डछ, ओंधने इस 
महान्‌ यज्ञको प्रारंभ किया है । उन्होने वेद के घन 
पाठी विद्वानों की सहायता खे व्ळोक्स के द्वारा | 
वेदो के श मद्रण का आयोजन किया इुआ ह, 
इस यज्ञ की सचन। कई महीनो से 'वेदिक धमे” में 
प्रकाशित हो रही हे। इसके विस्तृत खच का 
परिचय भी आता रह्दाहे। उन सव लेखों का 
यहाँ उल्लेख करना कोई आवश्यक नहीं ह। संक्षेप 
में उनका कार्य इस प्रकार से है । 
दु टा ची 
“स्वाध्याय मण्डल” ने एसे दश विद्वानों क 
करडा किया हे जिन्हें सम्पूणं वेदके सब पाठभेंदो 
छन्दो, स्वरों, ऋषि ओर देवताओं के साथ 
कण्ठस्थ है । इन विठ्ठानो का वद क एक छु 
शब्द्‌ का परिचय हें । किसी भी मन्त्र का हवाला 
देकर उनसे वह मन्त्र पहले सन सकत है कि 
आप उसको अपनी पुस्तक मे से निकालेंगे | कोई 
भी शब्द वेद में कहां कहां कितनी वार किस | 


fe 


` विद्वानो से प्रफ-शोधन करवा कर उसका ब्लॉक 
बनवाया जाता है।. और उन ब्लोक से बेद का 
~ 


मद्रण किया जाता ह | 
> 


यहां यह प्रतिपादन करने की आवश्यकता 
नहा हें कि इस प्रकार को कावप्रणाली की क्या 
| ज़रूरत है | वेद के पृष्टो के ब्लॉकस बनवान का 
। यर्थ खर्च जिन महानभावो को आज दिखळाई 
देता हे, उन्हीं लज्जनों को इसकी उपयोगिता 
आज से कुछ वर्ष वाद जब वेदौ के पुनः मुद्रण 


की आवश्यकता होगी ज्ञात होगा । इस प्रकार 
॥ का कार्यप्रणाली से वेद में छापे की अशुद्धिये 


, हमेशाकेलिये दूर हो जांयगी ओर वेदों का एक 
॥ स्थिर रप निश्चित हो जायगा ओर वेदमद्रण का 
__ पनः पनः जो खर्चा C0mM081100 अथवा 
117100111४ के लिए होता हं वह न होगा । छापे 
| की अशुद्धियां ही मुद्रण से दूर हो जाना वेदों के 
ब्लोक बनवाने की प्रणाली की पष्टि के लिये 

पर्याप्त प्रमाण हे। इस लिए इसका विरोध तो 
कोइ आयसमाजी न करेगा कि वेदों का मद्रण 


` आयंसमाजियां का यह कतव्य भी हो जाता 
हूं कि वें इस महान्‌ यक्ष मे अपनी भी थोडीसी 
आहुति एक छोटी सी समिधा के रूप मं लेकर 
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यहाँ जो अडचनं पेदा होती हे वह यहहें कि 
` इस प्रकार उनपाठी विद्वानों खे तयार किये गये 
_ चेद्‌ क्या आयसमाज को स्वीकृत होगे अर्थात 
स्वामी दयानन्द प्रतिपादित व स्वीकृत प्रचलित 
खिलाफ तो न होंगे। हमारा उन भाइयों 
इतना ही निवेदन हे कि यदि वे अन्ध अन- 
यायी न होंगे तो वे इस बात को खद समझ 
सकत हैं कि जो कहीं कहीं शब्द स्वर छन्द ऋषि 
वताआ म परिवतन करना घेद को बदल देना 
ह। परन्तु प्रमाणा से पुष्ट होने पर यदि 

न्त्र शब्द या इसी प्रकार वेद के अन्य 


4]: 
2 47 
पु 
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` व्लौक के द्वारा होना अत्युत्तम हे और इसी लिप. 


i 


Y 4 
[ पषे १, ह... 


कु 
उस 


९१० 


हिस्सा मे कहीं पर अशुद्धि प्रतीत होती होत 
उसे.ठीक न करना आयसमाज जेसी अग्रसर | 
सभा को और दयानन्द के अनुयाइयो को शोभा | 


श्र 


नहीं देता । इली को तो रूढिवाद का नाम दिया ) 
> 
जाता हे कि युक्तिसंगत ओर प्रमाणित बात को 


> 
~ ब्र 


भी इसलिये स्वीकार न करना कि क्योकि हम 
ऐसा ही मानते आये हँ अथवा क्योंकि कोई महान 
आत्मा इस. प्रकार का आदेश कर गया है | 
यदि आज स्वामी दयानन्द होते तो घे इसी | 
काम के लिये सबसे आगे होते । अधिक 
विस्तार में न जाकर हम इतना ही कहेंगे कि ज्ञो | 
काम स्वाध्यायमंडळ ने शुरू किया हे वह आय 


. 53 
au 


० ७” ०० ९ ~ ~ रे ~ लिय 
समाज के विरोध में जानेवाला नहीं हे, किन्त 
~ ~ > >> |. 
उसकी उन्नति में सहायक हे । जब यह कावे | जरुर 


आर्य-समाज की उन्नति लिये किया जा रहा है 
तो इसमें आर्यसमाज. को सहायता देना भी | 
लाजमी हो जाता हे | 


कई आय महान भाव कहग कि इसमे य० पी० 


आर पजाच क आय कया कर? उनसे हमारां | प्र 
निवदन हे [के वेद्‌ किसी प्रान्त विशेष के नहीं | होने 
इ! संसारको सम्पूण आयसमाजांका यह | चारों 


कतव्य हा जाता ह, कि जहा कहा भा उन्नात | य५ 


हाता हो वहां शक्ति भर सबको सहायता करती | धनः 
चाहिय || | उस 


यह काय बहुत बडा नहा ह । परन्त इतना हान 


ले फिल हाल तो यह कार्य क्योकि प्रारम्भ हुआ | त 
हे, इस लिये समाप्त होकर हो रहेगा ।. ऐसे समय | मे भे 
बुद्धिमत्ता यही हे कि चलती गाडी में हाथ लगा | समझ 
लेना चाहिए । जब गाडी ठहरी हुई हो तो हाथ | जाय 
लगाते हुए खुखडुःख व ताकत का ख्याल जरू | प३ 


होता हे, परन्त चळती गाडी में इख सब को क्या 


३ ७] 


हे। वद्दा तो मुफ्त मे ही यश मिलता है। 


हाथ लगाने को तो एक बच्चा भी तय्यार 
हो जाता ह । 

इतना लिखने क अन पारी प्रतिनिधि 
माओ स यह प्राथना हके पत्यक सभा अपने 
दोष में से जितना भी थन दे सकती हो उतना 
इस कार्य के लिए दे। कभ से कम उन प्रान्तो की 
तभाओ को जिनके पाख वेद्‌ सम्वन्धी कार्य के 
ठिए कोई विशेष फण्ड हो इस यज्ञ में जरूर 
सहायता करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त जो 
संस्थाय या सभार्य प्रामाणिक वेदभाष्य को आव- 
इयकता समझती हें ऑर उसे पूरा करने के 
हिये कदम उठा चुकी हे, उनको तो इस काय में 
जरूर खहायता करना याहय। इस सहायता क 
अतिरिक्त हमारी सब प्रान्तो की प्रतिनिधि 
सभाओं से प्राथना हे कि वे अपने अपने क्षेत्र में 
एक निम्न आशय का सकुंलर जारी करें। उसको 
पूरा करना भी प्रान्त को अपनी जिम्मेवारी सम- 
झनी चाहिये । 


प्रत्येक प्रान्त की प्रतिनिधि सभा उस प्रान्त मे 
~ (2 ~ ° ~ he 
होन वाली प्रत्येक आयसमाज स ५) (जो कि 
चारों वेदोंकी कीमत है) पांच रुपये इकटठे करे । 
य५) रुपये चाहे तो चे अपने मासिक चन्दें के 
धनम स द्‌ अथवा इसके लिये नया चन्दा करें। 
उस चन्दे म जिस समाज के जितने सभासद्‌ 
हो उनले ५ ) को भाग देकर प्रत्येक के हिस्से मै 
जितना घन आता हो उतना उस व्यक्तिसे लेकर 
सभां क पास भेज दें। ओर सभा उस धन को 
साध्याय मंडळ के पास इसलिये जमा करा दे कि 
पुस्तक मुद्रण के पश्चात्‌ ५ ) फी सेट के हिसाब 
५ उतने वेद सभा के दफ्तर में पहुंचा दिये जायें। 
सभा उन वेदों को प्रत्येक आर्यसमाज के कार्यालय 

भेज दे। इन वेदो को आर्यसमाज की सम्पत्ति 


समझा जाये । यहां इस बात का ख्याल रक्खा 


७ कि इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हिस्स म जो 
दे! आना, एक्क आना, या आधा आना, जितना 
प्‌ 
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र 
चेद-रक्षाका महान्‌ यक्ष | 


( हा चह आयसमाजक लय चन्दा समझा 
जाय । उस पुस्तका न समझा जाय ताकि कोई 


५) देकर पीछेसे पस्तक पर अपना स्वत्व प्रति 
पादित न करे | 


रेख प्रकार जा समिधा प्रत्यक आयक हिस्सेमें 
आयगा वह इतनी छोटी होगी कि जो हर एक्क 
व्याक्त उठा सकता हो । इस प्रकार जहां यह यज्ञ 
पूणता को प्राप्त होगा वहां आयसमाज की एक- 
ताका सा प्रचळ प्रमाण हॉगा। प्रत्येक आय का 
हृदय इस गौरव से उन्नत होगा कि उसने भी वेद 
को रक्षा के लिए अपने जीवनमै कोई बहुत वडा 
काम नहा [कया तो | क्‍यों एक छोटा सा कार्य 
अवश्य किया हे । यह एक कितने बडे गोरच की 
वात होगी कि वेद्‌ के मद्रण के लिए प्रत्येक आये - 
ने कितने उत्साह से तन मन और धन का परि- 
त्याग किया हे ? वास्तवम यह एक पश्तक होगी 
जो आयत्व को समर्पित की जा सकती हे । इतना 
बडा सम्पण एक छोटस त्याग पर- परन्त वह 
होगा सत्पात्र म । जहां जहां यह वेद जायगा वहाँ 
वहां यह ध्वनि सनाई देगी कि इस महान यज्ञ को 
प्रत्येक आय ने अपनी अपनी समिधा डाल कर 
प्रदीप्त किया ह। ओर शायद संसार भरम यह एक 
ही कार्य होगा । जिसमें इतन व्यक्तियोकी सहायता 
प्राप्त हो । ज्यादा न लिखते हुए हम इतनाही 
बताना चाहते हें कि आर्यसमाजको यदि अपनी 
एकता का परिचय देना है तो शीघ्र वह ही इस 
महान यज्ञम कूदन क [लय सम्बद्ध हाकर कूद 
जाय क्योकि कू दने का समय आ पहुचा ह। 


इस प्रणाली को काय में लान क साथ साथ. 
प्रतिनिधि सभाओं को आयसमाज से ५) आयें 
इसकी प्रतीक्षा में बैठे नहीं रहना चाहिये। इनको 
तो अपनी अपनी समाजोके फी समाज ५) के 
हिसाब से जितना रूपया होता हो तो उतना 
शीघ्र ही स्वाध्याय मण्डल के पास भेज देना 
चाहिय । जिससे कायमै किसी बांतकी शिथिलता 
न आये । 


इसके अतिरिक्त हम उन शिक्षण-संस्थाओं से 
भी प्रार्थना करते हैं कि जिनक यहा वेद्‌ पढाय 

जाते हें उनको प्रत्येक वर्ष वंद तो खरीदने हा 
_ पडते हें। कृपां करक वे भा ५०) भेजकर घंदक 
१० सैट के ग्राहक वनकर इस यज्ञ मे आहते 
डाल ! 

अन्त हमारी वेदभाष्यकारो से प्राथना हे 
कि अभी जव कि वेदों का शुद्ध मूळ पाठ हा नहा 
मिळता प्रामाणिक वेदभाष्य करनका अनधिकांर 
चेष्टा न न कर तो इसमें आर्यसमाज का गारव है | 
वसे तो ये वेदभाष्य कितने प्रामाणिक होंगे इस 


हिन्दहओक लिए एक मात्र 
साप्ताहिक पत्र 


१७८ 


~ रि. 
[हन्द 
ठर 
आज हिन्दुस्तानमै हिन्दुओं की वास्तबिक दशा क्या हे, ओर क्या होने जा रही हे, इसका 
जानना प्रत्येक हिन्दुका परम कतव्य हे । स्थान स्थान पर प्रत्येक क्षेत्रमै हिन्दुऔपर होने वाले 


का विवेचन हमने अपन एक दसर छेखमे किया E 


हे जिसका संकेत ऊपर किया जा चुका हे । इतना 
होने पर भी हमारा विचार वेदोके भाष्य क 


कि उस पर प्रामाणिकतां को ठाप न लगाई जाय 


तो अच्छा हे ताकि आगं आनेवाळे विद्वानोको भी 


सोचनका आर [वचार करनका अवसर रहे । 


अन्त में फिर एक बार सब आर्या को आह्वान | १ 
कि प्रत्येक अपनी अपनी समिधा लेकर | 


करता 
इस वेद-रक्षाके महान्‌ यक्ष के लिये आजही 


प्रस्थान कर दु । 


[ वार्षिक मूद्य- ३) रु० 


अत्याचार तथा डुद्‌शाओं के जानने का एक मात्र सांधन यही हिन्दू पत्र हे। हिन्दू जाति की 
|| रक्षार्थ क वीडा उठाया है। इस पत्र के प्रवर्तक देवतास्वरूप भाई परमांनंदजी को कोन 
सहा जानता’ वस्तुतः भाईजीन इस पत्र का प्रवतेन करके हिन्दू जातिपर महान्‌ उपकार किया 


हे। अगर आपके दिलम हिन्दूजाति क लिप कुछ भी अभिमान शेष हे, अगर आपको हिन्दू रहकर 


त अन्य एसी हा सामत्रा पढनको जरा भी इच्छा हे ता आजही बिना विळंबके हिन्दू के ग्राहक 


बन जाइय | 


पत्ता- "हिन्दू? रीडिंग रोड, नई दहेली। 


क्षे. | 
विपक्ष में नहीं है। हमारा तो इतना ही कथनो १ 


A 


विलायत के ' सन्डे रेफरी ' नामक साप्ताहिक 
पत्रके सम्पादक से एक गन्दा लेख छापने के बदले 


२७०००) रु० औन्ध के मह्दाराजाने वसूल किये । 


es 


श्रीमान्‌ राजासाहेब, रियासत आंध। 


श्रीमन्त बाळासाहेब पन्त }, 4, प्रतिनिधि, 
| राजासाहब, रियासत औन्ध; गतवष विलायत गये 
| थे। वे ६ मासके अन्दर १८ देशों में फिरे ओर 
भाद्रपद्‌ मांस में वापिस लौट आए । अन्य राजा 
रजवाडे जिस तरह से युरोप का प्रवास करते हे उस 


ळी। 
परह ये सेर सपाटे के लिए विळायत नहीं गये थे। 
उनके सामने एक विशेष ध्येय था और वह यह किं 
ङ पुरोप से हमें क्या सीखने को मिल सकता है और 


देम युरोप को क्या सिखा सकते हैं । 


। यही वजह हे कि उन्होंने इतने स्वल्प समय में 


वक्ता! का वहां की जनता को दिग्दर्शन कराया । 


७२, 


सृथनमम्कारकी 


म माफी पत्र के खाथ साथ मानहानि के बदले में 


ज्यादा देशों में घूमते हुए ' आय संस्कृतिको 


९ वर 
सूयनमस्कारकी जय ! 


एक अङ्ग्रेजी वृत्तपत्रकी धज्जी तथा 


अपूर्व जय | 


स्थान स्थान पर व्याख्यान दिये। “सर्यनमस्कार ' 
का चित्रपट भी इसी उद्देश्यपूर्ति के लिए अपने 


साथ छे गरयं थे । इंग्लण्ड मं इस चित्रपट की खन 
बोलवाला रही। वहां के छोगो ने वडे उत्साह से 
उस के प्रचार का काय अपने सिर छिया और कई 
हप्ते वह वहां की जनताको लगातार दिखाया गया । 
हिंदू राजा को इस प्रकार मान सर्यादा मिळते देख 
कर तथा उन के इस संस्कृति के बिजय के तेज से 

सन्डे रेफरी ? का दिमाग ठिक्राने न रहा | उसने 
राजासाहेव के नमस्कार पर कटाक्ष करते हुए ख़द 
महाराजपर भी कुछ अवांठनीय निन्दित आचार 
सम्बन्धी आक्षेपो की बौछार को। इसपर निरुपाय 
होकर राजासाहेव ने उसपर अभियोग चलाने का 
इरादा किया । तव जाकर वह कहीं ठिकाने आया और 
आखिर को उपरोक्त रीतिसे छूटने पाया । 


अपनी सस्कृति व मानरक्षा करते हुए औन्ध के 
राजाश्लाहेब ने विदेशियों पर जो छाप डाळी है तथा 
उद्दण्ड वत्तपत्र की जो खबर ली है वह वस्तुत 
अनुकरणीय व प्रशंसनीय है। हम अपने पाठकों की 


ओरसे उनका हार्दिक अभिनन्दन करते हू । 


उपरोक्त घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार 


है । विळायत में दिखाये गये सूयनमस्कार के चित्रपट । 


` का प्रचार सहन न होने से लंडन के साप्ताहिक पत्र 


“सन्डे रेफरी ” ने ता० ३-१-३७ के अङ्क में 
Raja makes all his women slim (राजा 
साहेब अपने राज्य की सब स्त्रियों को नाजुकबद्न 
बनवाते हें। ) नामक शीषक के नोचे बदनामी 
केढानेवाळा गर्हित लेख छापा । उक्त छेख से बडे 


hs 


बड़े टाईपमें ऊपर ऊपर यह्‌ छापा गया था कि आधके 


रा 


दै 


1 तगडी औरतें पसन्द नहीं है और वे 
स्वतंत्र राजा हे अत अपनी 
` रियासत को तमाम औरतों को कृशाङ्गी वनाचे की 
हकम दिया गया है । इस के नीचे आगे यह छपा 
` गयां था कि और्ध रियासतक औरतें इकहरेबदनकी 
धके मह!राजने एक अभिनव व्यायामः 
पद्धति निकाली है | उनके राज्य की तमाम अइ 
को यह व्यायाम करके पतला होना ळाजमी 
ऐसा हुकुम दिया गया हे । प्राणायाम इस व्यायाम 
क्रा एक महत्त्वपूण अङ्ग है । रियासत का ६० हजार 
१ प्रजाइस आज्ञा का नियमित पालन करती हुई नित्य 
प्रति यह व्यायाम करती है । ' जिस हिंदुस्थान में 
| पतलापन यह एक अवगुण समझा जाता है वहां 
| क प्रजा को यद्यपि यह अवश्य अखरता होगा, 
तथापि वे सव इस को नियमित करते हूँ | ! 


राजासाहेब क 
हिंदुस्तान मं एक 


होवें तदर्थ और 


| इस व्यायाम का नाम नमस्कार है। रियासत की 
| तमाम औरतें, आबालवृद्ध रोज इस व्यायाम को 
| करती हैं । बुद्ध की तरह पाठीं मारकर बैठना इस 
| व्यायाम की प्रथम पायरी है।इस से अगली वैठक 
तो और भी अधिक भयंकर है । प्रत्येक स्त्री को 
कसर झुकाकर पैर के अगुठो को हाथ लगाना होता 
` है! परन्तु ऐसा करते हुए घुटने झ॒कने न चाहिए] 
तब जमीनपर हथेली टिकाकर पेर आगे पीछे की 
और ठाने छ जाने होते हे । इस प्रकारसे पसीना छूट 
कर थक जानेतक करना होता है | तब ख़ब प्राणायाम 
किया जाता हे । राजासाहेव इस को शास्त्रसम्मत 
तळाते हे। रियासत का कानून ऐसा है कि यह 
याम सव स्त्रियो को निकर पहिनकर करना ही 


प्रजा मं असंतोष हुवा तो भी अधिकारी लोग कहते 
हे, कि आध रियासत की स्त्रियो की स्थलता दर 
` भगाने 'मं इस व्यायासने आइचयकारक परिणाम 
दिखाया है इस प्रकार इस व्यायाम को करनेवाळी 
या को देखकर आव के राज।साहेब बहुत खश 
। एसो भी अफवाह हे कि इस व्यायाम को 
खियो को अन्तः पुर में प्रवेश प्राप्त होता 
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चाहिए । इस कानून के विरोध में यदि थोडा बहत : 


: सन्डे रेफरी न्यूजपेपर एण्ड डेलीन्यूज कंपनी ' प 
“रिट ' दाखल करा दी । | 


है । इस प्रकार स्त्रियां राजा साहिब की आज्ञा पाढा | 
करती हे । " 

राजासाहेब के चिरंजीव श्रीमन्त अप्पासाहेब 

सफोड युनिबसिटी में पढते थे । उन की र्षि 

में अचानक उपरोक्त लेख आ गया | उन के अन्य 
युरोपियन मित्रोने तो इस लेख को पढकर उनसे इस 
विषयमै पूछताछभी शुरू कर दी। यह देखकर श्रीमत 
अप्पासाहेब ने तत्काळ इसका योग्य प्रतिकार करने 
की ठानी । उन्होंने इंग्लेण्डके प्रसिद्ध कानूनी सलाह- 
कार मि, बिन्सेन्ट होम्स को शीघ्र ही मुलाकात ही 
और उनसे यह पता किया कि उक्त लेखके बारे में 
क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने 
कहा कि "यह अभियोग न्यायालय में चळानेलायक है। 

तदनुसार उन्होंने सम्पूण विगतवार खुलासा करते 
हुए महाराजके पास योग्य कार्यवाही के लिए सन्देश | 
भेजा। साथहीमें यह भी लिखा था, कि उक्त बदनामी | 
करनेवाले लेख के लिए पत्रकार के पास कोई प्रमाण 
नहीं हो सकता। अतः उसपर अभियोग चलाने से | 
वह माफी तो मांग ही लेगा पर अच्छोसी रकम भी 
आबरुनुकसान बदल देगा । 

सिफ रुपये वसुल करने की दानत से नहीं, परन्तु | 
संसार के सामने इस असत्य का सर्वनाश करने के | 
ख्याल से श्रीमन्त राजासाहेवने श्रीमन्त अप्पासाहेव 
को न्यायाळयमें फरियाद दाखल करनेके लिए आशा | 
भेज दी । साथ ही में सूयेनमस्कार पुस्तक की एक | 
नकल तथा आघ रियासत को स्कूलों मं किस वयक | 
विद्यार्थी को कितने नमस्कार करने चाहिए शस | 
विषयक राज्य की ओर से जो सरक्युळर पह 
निकाला गया था उस की भी एक नकल भिजवा दी 
और ५० हजार पौन्ड का दावा करनेके लिए लिखा । | 


श्रीमन्त अप्पासाहेबने अपने वकील मेसस | 
सेस्युअळ प्राईस एण्ड सन्ल के मार्फत मेससे “दि || 


उक्त वतेमानपत्र की खपत ३ लाख है। 
अन्यों के मुकाबले में अत्यन्त ही कम 


ES ES Sn PRE MNT PONE RE 


अक ७ | 


ठ्य 2 


र्ट की नोटिस पहुंचते ही सम्पादक महोदय मे 
वेम्युअछ प्राईस एण्ड सन्स को भमुलाक 
। वाटाघाट के वांद ता० १० मी मे के रोज 
प्रतिवादी ने बिना किसी शत के स्वीकार कर लिया 
कि जो आक्षेपकारक विधान प्रकाशित हुए ह वे उस 
छापे थे और तदथ उसे अत्यन्त सेद्‌ है । व 
के लिए खेद प्रकट करता छ और फिर भी खेद प्रकट 
करने के लिए तैयार है। उसने लेखित माफी पत्र के 
साथ वादी के नुकसान को भरने के लिए दो हजार 
पौन्ड ( रु० १७००० ) कोटे म॑ नकद भर दिये । 


उक्त बाबत से महाराजसाहेब को वाकफ किया 
गया और साथही साथ यह भी बताया गया कि 
आपस में समझौता कर लेने में मजा है । उसने माफी 


9255 3443: 


पाक्षिक पत्रिका ] 


आजही ' अनभत योगमाठा 


हो जायंगे। ( ख 


| य | 
। उवे | 


Ue oo 
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अनुभूत योगमाला 


[oe ४ ७८५००१७ 


सूयनमस्कारकी जय | 


मांग छी हे और दण्डस्वरूप २४००० ) ३० भी भर 


~ te 
दिये हं । इस से ज्यादा उस की शक्ति भी नहीं 


र 
ह । 
ए 


उपरोक्त लेखिक माकीसे महाराज साहेवका उद्देश्य 
पूण हो जाता था, अत: उन्होंने रुपयों के विषय में 
विशेष ख्याल न करते हुए बडी उदारता से माफी 
देते हुए समझौते की शर्त मान्य कर ढीं । इसप्रकार 
यह सूयनमस्कार की अभूतपूच विजय हुई । वस्तुतः यह 
विजय सूयनमस्कार को नहीं है आपितु इसे भारतीय 
संस्कृति की अद्भुत विजय समझना चाहिए । इससे 
भविष्य में अंग्रेजी अखबारोंपर काफी अच्छी धाक 
बैठने की संभावना है । वे हर किसी को यूंही छेडते 
हुए अवश्य गभरायंगे । 


[ वार्षिक मूल्य ४ रु० | 


नतन ग्राहकाका विशेषाङ्क मुफ्त 


अगर आप को खासकर के ' योग? और ' रोग ? सम्बन्धी अनुभूत प्रयोग जानने की अभिळापा है तो 
ग्राहक बन जाईये । अनुभूत योगमाला के ग्राहक बनने से- (क) 


प्रत्यक वषे बडे बडे सुन्दर विशेषाङ्क आप को भेट मिलेंगे । सिर्फ उन अंड़कों में ही आपके४ ) रु. वसुल | 
खास खास विषयोपर ऐसे ऐसे अनुभत योग घरबैठे जानने मिलेंगे कि जिनके | 


छिए आप धन तथा आय दोनों खच करें तो भी इतनी आसानीसे प्राप्त नहीं हो सकते। (ग). 
चिकित्सासस्वन्धी नई नई बातें तथा उपचार जानने को मिलेंगे । 
यह पत्रिका स्त्री तथा पुरुष दोनो के लिए संमान उपयोगी है। भारतीय वेद्यो को बिना 
सोचे समझे इसका ग्राहक बन जाना चाहिए | नमुने के लिए लिखिये-- 
अनभत योगमा छा, बराळोकपुर, इटावा, यू० पो० 


€€€८८८€८८€८€९ 
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आर्ये- जगत्‌ में यह समाचार वास्तव म अत्यन्त 
दःख से सना जायगा कि श्रीमान्‌ पंडित चमृपतिजी 
एम, ए. का अकाल मृत्यु से पहावसान हो गया। 
पंडितजी ६-७ रोज न्यूमोनिया का छोटीसी 
बिमारी भोगते हुए कराल काळ के कवल बन गय । 
परम कृपाळू परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान 
करे । पंडित चमपतिजी के वियोग से दुःखित उनके 
परिवार के साथ हम समवेदना प्रकट करते ह। उन 
का यह दुःख असह्य है । परंतु उस के लिए मनुष्य 
मात्र ठाचार व निरुपाय है। उन के परिवार के 
सांथ सक्रिय सहानुभूति एवं समवेदना प्रकट करना 
हम सब का परमधमे है । 


'उन को मृत्यु से आये जगत्‌ को बडा भारी धक्का 
लगना स्वाभाविक है। उन के वियोग से सब के दिल 
रोये विना नहीं रहेंगे। संसार के इस अटळ नियमके 
लिए दुःखी होना व्यर्थ है यह समझते हुए भी 

` दुःख होना अटळ है। बुद्धिमान्‌ से वुद्धिमान्‌ भी इस 
से नहीं बच सकता। 


७ £३. ae ९ गे ~ 
पंडित चमूपतिजी मृत्यु से पूव लाहौर में रहते 


 भथे।ळाहीर में ही आपने इस नइवर देह का त्याग 


किया । आप को प्रायः सारा आयेससार भली भांति 
जानता हू। गुरुकुल कांगडी के मख्याधिष्ठाता 


` बनने पर आप के नामसे सब परिचित हो गये 


थ। 


आप उत्तम वक्ता तथा उत्तम लेखक थे। आप 


फारसी, उदू, इंग्लीश तथा हिंदी भाषाओं के अच्छे 
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एक दुःखद घटना । 


ज्ञाता था | इतना ही नहीं आप एक उत्तम कवि 
माने जाते थे! आपने समय समय पर सुन्दर 
कवितायें भी लिखी हृ । अपने हिंदी, उदु, तथा 
आंग्लभाषा में आयसमाज के सिद्धांतों का प्रतिपादन | 
करनेवाली बहुतसी ऐसी किताबें लिखी हैं कि जिनसे 
आप का नाम यावचन्द्रदिवाकरी अमर रहेगा। 
आप की किताबें पढने के काबिल हे! बे आई 
समाज का स्थिर साहित्य हे। आपने. 
किताबें लिखी हैँ उनमेसे कुछ का नाम इस 
प्रकार है- 

अंग्रजी में (१) टेन कमान्डमेन्ट्स (Ten comm- 
andments) ३०; हिदी में ( ३) हमारे स्वामी; 
( ४ ) योगेश्वर कृष्ण; ( ५ ) वैदिक दशन; उठ में 
( ६ ) वेदिक स्वग; ( ७) जवाहर वेद्‌; (८) गङ्ग- 
तरङ्ग; इत्यादि । 


आजकल आप सत्यार्थप्रकाश उदू में लिख रहे | 
थे, जो प्रभु को उन के हाथों से पूण होना मंजूर न 
था | उन के अन्य प्रकाशन का लाहौर से पता किया | 
जा सकता है। 


आप अपने पीछे अपनी विधवा धमपत्नी, तीन | 
लडके तथा तीन लडकियां छोड गये हैं। आप क! || 
सबसे बडा पुत्र एफ. ए. में पढता है । अन्य खतात 
अभी छोटी ही हे । ऐसी अवस्थाम आपके परिवारपर | 


असह्य विपत्ति आ पडी है । आये-संसार का कर्तव्य | बहुर 
है कि उन के परिवार को. योग्य सहायता पहुंचाकर | सार 
` स्व० पण्डितजी की आत्मा को शांति पहुंचांय । कि 


ख रहे 
जूर त 


किया 
। एक बडीभारी 


[, तीन | 
[प का | 


संताने 


[वारपर |. 
। पेंदनुसॉर इस पुस्तक में मन्त्री का अध्यात्मरहस्य 


` १हुत अच्छी तरह से खोला गया है। इसके साथ 
तीय आधिदैविक अर्थ भी सुन्दरता से प्रतिपादित 


कतव्य 


टुँचाकर | 


[। 


| पुस्तकें प्रकाशित होती रही 


सध्यारहस्य 


( छेखक- श्री. पं. विइवनाथजी विद्यालङ्कार 
वेदोपाथ्याय, गु० कु० विश्वविद्यालय काड़गडी | 
काशक मख्याधिष्ठाता गु० कु० कांगडी हरद्वार । ) 

प्रत्येक वषं की तरह ` गुरुकुल स्वाध्यायमञ्जरी ! 


. का यह आठवें वषे का अष्टम पुष्प ह । संध्याविषय 


पर समय समय पर आय विद्वानौ की ओर से भिन्न 
घम मे संध्या का 
बडाभारी महत्त्व का स्थान समझा जाता हे । मनु 
महाराजने तो यहांतक लिखा हे, कि जो मनुष्य 
सबेरै और शाम यथा समय नित्य प्रति संध्या का 
अनुष्ठान नहीं करता उसे द्विजों में से शूद्र की तरह 
बाहर कर देना चाहिए । 


उक्त संध्यारहस्य की भमिका विशेष पठनीय एव 
विचारणीय हे । महृषि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 


| समय समय पर प्रकाशित की गई भिन्न भिन्न 


संध्याऑका समन्वय करके अन्त में एक निठिचत 
प्रचलित पद्धति का सप्रमाण प्रतिपादन कर लेखकने 
समस्या हल कर दी है। इस 
सध्यारहस्य की बहुतसी विशेषताओं में यह मुख्य 
विशेषता हे । 

संध्या के उद्देश्य की दृष्टि से संध्या के मन्त्रों का 
अध्यात्मपरक होना विशेष महत्त्व रखता है और 


किए गए हैं । 


आवश्यक स्थानोपर चित्र तथा नक्शे देकर 


वस्तुस्थिति को अत्यन्त सुगम बनाने का प्रयत्न 
हि. हा गया है। प्रत्येक सिद्धांत और तत्त्व की 
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समालोचना-विभाग | 


समालोचना-विभाग 


> 


सुविशद्‌ व्याख्या कर दी गई है 
सप्रमाण प्रतिपादित किया गया हैं 


प्रत्येक विवेचन 


कहा कही पर लेखक ने महपि दयानन्द से मतभेद 
होनेपर उस का भी बडे प्राम्माणिक ढंग से प्रतिपादन 
किया है । यह सम्भव है कि वहुतसे महर्षि के भक्त 
उन से इस में सहमत न हों । उदाहरणाथ पृष्ठ २, 
पंक्ति १७ में लिखां हे कि " इस मन्श्नसे परमेश्‍वर 
की प्राथना करके तीन आचमन करे। यदि जळन - 
हो तो न करे ” । इस प्रकार महर्षि ने आचमन को 
संध्या का आवश्यक कमे नहीं ठहरायां। इसपर 
लेखक पृष्ठ तीन में लिखते हैं कि- 


३- परन्तु एक दृष्टि से विचार करनेपर आचमन 
करना संध्या का एक आवश्यक अंग प्रतीत होने 
लगता है । जब इस मन्त्र कां नाम आचमन मन्त्र 
रखा गया है, तब इस मन्त्र को पढकर आचमन | 
करना आवश्यक हो जाता है । नहीं तो इस सन्त्र 
का नाम आचमन मन्त्र न रहेगा । इस्यादि- 


भाषा तथा वर्णनशैली सुन्दर है। छपाई उत्तम 
है । प्रत्येक वैदिकधर्मी को यह पुस्तक कमसे कस एक 
वार तो अवश्य ही पढनी चाहिए । इतना ही नहीं 
पुस्तकालय में संग्रह करने योग्य है । इस की संध्या 
करे स्थिर साहित्य में गिनती की जा सकती है। 
ठेखककी २६ पष्ठौ की सुन्दर भूमिका के साथ १६६ 
पष्ठौ की इस पुस्तक का मूल्य प्रचाराथ सिफ एक 
ही रुपया १ ) रखा गया हे! हम आशा ह्‌. है, 


कि प्रत्येक संध्या करनेवाला इस पुस्तक का हृदय से | 


स्वागत करेगा । 
्रह्मचर्यसाधन 


( मूळ पुस्तक बंगाली के लेखक श्री श्रीमत्‌ स्वासी 


निगमानन्द सरस्वती महाराज । हिंदी में अनुवादक 


श्री बालअह्मचारी गोपालचैतन्य देवजी । पृष्ठ संख्या 
११७] मल्य॥ ) । 
मनष्य मात्र के लिए ब्रह्मचये की परमावश्यकता 
। सारांश में ब्रह्मचर्य ही मनुष्य का जीवन ४ 
` ब्रह्मचये के विषय में जितनाभी लिखा जाय थोडा ही 
है। अतः ऐसे महत्त्वशाली विषयपर लिखकर 
/ विषय पर लिखकर लेखकने मनुष्यजातिपर बडा 
उपकार किया है। 
पुस्तक तीन अध्यायो में विभक्त की गई है। 

प्रथम अध्याय में नियमपालन, द्वितीय में साधन 
प्रणालि तथा तृतीय में रवास्थ्यरक्षाविधिपर चर्चा को 
 गईहे। 

बंगाली माषा में इस पुस्तक के १० संस्करण छ्प 
| चुके हैं और हिंदी में भी यह दूसरा संस्करण है। 
' इस से इस पुस्तक की लोकप्रियता का ख्याल हरएक 
को स्वयमेव आ सकता है। लगभग २० से २५ 
हजार लोगों के हाथ में पुस्तक अब तक जा चुकी 
। ऐसी पुस्तकों के विषय में विशेष लिखना व्यर्थ 
है | इन की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है । कागज तथा 
| छपाई उत्तम है। सर्वसाधारण में प्रचारार्थ मूल्य 
सिर्फ ॥) रखा गया है। पुस्तक मिलने का पतां- 
आसाम- बंगाल, सारस्वत मठ। पो० कोकिलामुख, 
डहाट, आसाम ॥ | र 


हमारे ख्याल में इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में 
साधनप्रणाली दी गई है वह अत्यन्त संक्षिप्त है। 
उस से सबेसाधारण विशेष लाभ उठा सकें तद्‌ उस 
का विस्तार करनां अत्यावश्यकहै । अगर प्रकाशक 
महोदय इस ओर विशेष ध्यान देंगे तो .पुस्तक 
का महत्त्व विशेषरूप सें बढ जाने की संभावना 


यि अवसंघान-समिति, मथुरा । 
हर्ष का विषय है कि भारतीय विद्वानों का 


व धीरे धीरे अपनी प्राचीन संस्कृति, साहित्य 
सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहा है । इन के 


| «खै डर 
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= अङुसंधानके लिए स्थान स्थान पर संस्थायें खळ रही हँ 


ऐसी ही एक सस्था हाल ही में मधुरा में खोलनेका || 
आयोजन किया गया हे । उसका संक्षिप्त योजना ह | 
हमारे सामने उपस्थित है। कोई भी भारतीय ऐसा न +| 
हो सकता जोकि ऐसी संस्थाओं का हृदय से स्वागत | 
न करे । उक्त समिति के उद्देश बहुत ही सुन्दर ह| 
ऐसे. उद्देश्योवाली संस्थाओं की अत्यन्त जरूरत है| 
इनके बिना हमारी संस्कृति तथा धम का उद्धार नही 
हो सकता । हम उक्त संस्था का हृदय से स्वागत 
करते हैं तथा परमात्मा से हार्दिक प्राथना करते है | 
कि उक्त संस्था दिन दूनी रात चौगनी फूले फहे। 
इस के साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, सभ्यता 
तथा धमे के प्रेमी सञ्जनों से हम सानुरोध प्रार्थना 
करते हैं, किं उक्त सम्मति की योजना में यथाशक्ति | 
सक्रिय भाग लेकर इस पुण्यकार्ये में यशोभागी बनें। | 
भारतीय अनुसंधान-समिति मथुरा ( ९ 170६27 | 
Research, Society Muttra ) का योजना पत्र 
इस प्रकार है- 


१, अनुसन्धान-समिति द्वारा अनुसन्धान संबंधी | 
कार्ये की पूर्ति के लिए एक बिशाल पुस्तका- | 
लय की स्थापना की जायगी, जिसमें संस्कृत | 
वाङ्मय की समस्त प्रकाशित तथां हस्त- | 
लिखित पुस्तकों का सग्रह होगा। उसके 
अतिरिक्त तत्सम्बन्धी समस्त प्राच्य एवं | 
पाइचात्य पुस्तकों का अनुवाद, रिपोर्ट्स, | 
जनरल्स, तथा पुरातत्व सम्बन्धी अन्य 
सामग्री का भी संग्रह किया जायगा । | 


२. कला-कौशल, शिल्प, विज्ञांन, ज्योतिष, | | 
धजुर्वेद, आयुर्वेद, गवांयुर्वेद, अइवायुर्वेद' | 
रसायन, कृषि आदिके लिये प्रयोगशाळा तथा |. 
उपवन की स्थापना की जायगी । | 


` आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक EE, 
साधना के लिए भारतीय साधना-प्रणाली के 
उपयुक्त आश्रम और यज्ञशाला की स्थापना | ह 
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की जायगी। | 05220 छ 
अनुसन्धान सम्बन्धी शिक्षण तथा सांस्कृतिक | 
प्रचार के लिये एक झिक्षणकला-शार्ण 


“१ 


४ 


गतिष) 


ायर्वेद) 


पर तथा 


७1 


( Training CollCge ) की स्थापना कौ 
जायगी । 

५, संस्कृत के सभी प्रचलित तथा अप्रकाशित 
ग्रन्थी का शुद्ध संस्करण तथा हिन्दी भाषां- 
तवाद प्रकाशित किया जायगा । 


अनुसन्धान तथा प्रयोगों सम्बन्धी पुस्तकें 
प्रकाशित की जायगी तथा रिपोट के रूप मैं 
' साधना ? नामक जरनल प्रकाशित किया 
जायगा । 


७. शुद्ध तथा सुन्दर प्रकाशन के लिये एक प्रेस 


की स्थापना की जायगो । 


८. अनुसन्धान समिति का यह कार्य सहयोग- 
साध्य है, अतः इस कार्थ का सुचारु रूप से 
संचालन करने के लिये संरक्षकों, सहायकों 
एवं सदस्यो का सङ्गठन किया जायगा । 


(१) संरक्षक- जो सञ्जन एक सहस्र मुद्रा 
एक “बार अथवा इतने ही मूल्य की 
भूमि अथवा पुस्तक आदि सामग्री देंगे 
अथवा एक शात मुद्रा प्रति वष. देते 
रहेंगे, संरक्षक समझे जांयगे। | 


(२) सहायक- जो सज्जन पांचसौ मद्रा एक 
बार अथवा इतने ही मल्य का अपेक्षित 
सामान अथवा पचास मुद्रा प्रति वर्ष 
दंगे, सहायक माने जांयगे। | 


(३) सद्स्य- साधारण और सम्माननीय 
सद्स्य के रूप में सदस्य दो प्रकार के 
होगे । 


(अ) साधारण सद्स्य- जो-सञ्जन एक शत 
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समालोचना - विभाग । 


सुद्रा एक वार या इतने ही का अपेक्षित 
सामान अथवा दृश मुद्रा प्रतिवषे देंगे, 
साधारण सदस्य समझे जाँयगे । 


(ब) सम्माननीय सदस्य- जो सज्जन समिति 
द्वारा सम्माननीय सदस्यों के रूप में 
निर्वाचित होगे, सम्माननीय सदस्य 
समझे जांयगे । 

९, साधना के ग्राहक, मन्दिर की समस्त प्रका- 
शित पुस्तकों को पौने मूल्य में पायेंगे । 


समिति के यथा साध्य समस्त कमेचारीगण 
वेतनिक होगे, जिससे वे कमाने की फिक्र 
छोडकर अनसन्धानके काय में दत्तचित्त रहें । 


१०. 


समिति का काय एक प्रबन्धकारिणी द्वारा 
संचालित होगा, जो संस्थाके सरक्षक, सहायक, - 
सदस्य तथा कमचारी गणों की सम्मंति से 
निर्वाचित हुआ करेंगी-। . 


११ 


समिति को उत्तरदायी संस्था बनाने के लिये | 


शोष्र ही रजिष्ट्री कराई जायगी । 


अनुसन्धान प्रेमी, राजा, महाराजा, धनी, दानी | 
तथा विद्वात्‌ लोगो का सहयोग आवश्यक ह। | 


आशा है वे यथारुचि धन, भूमि, पुस्तक, बिद्या, . 

विचार, परामश आदि की सहायता देने की कृपा _ 
करेंगे । न 

डा० विदववपाल शर्मा, - 

सभापति | 


थ्रीबिर्ठठलशर्मा चतुर्वेदी, | 
प्रधान मन्त्री | 


चारों वेद-संहिताथे मुफ्त ! 


आपको यह जानकर हर्ष होगा कि स्वाध्याय-मण्डल में चारों वेद छप रहे हे । इन बेदों की अलग | । 
` अहग कीमत १०) २० है । परंतु निम्नलिखित पुस्तकों में से कमसे कम २५) की पुम्तकें मंगानेवालो 
को ये चारों बेद मफ्त दिये जायंगे ऐसा निश्चय किया गया है । और जो लोग सिर्फ चारों वेद ही 
` लेना चाहते हों उन्हे चाहिए कि वे आज ही पेशगी डाकब्यय सहित ६॥) रुपये मनीओडेर से भेज 
` दें। विशेष तहकीकात के लिए “ वेदिक धम” के ग्राहक बनिये, अथवा नीचे लिखे पतेपर. 


पन्रव्यवहार करिये। उपरोक्त पुस्तकें इस प्रकार से हे -- 


नाम पुम्तक मूल्य नाम पुस्तक 


- १- महाभारत आदिपवे | ६) १२- वैदिक राउ्यपद्धति 
२॥) १३- मानवी आयुष्य 
१४- वैदिक सभ्यता 
१५- वैदिक चिकित्साशास्त्र 
१६- वैदिक स्वराञ्यकी महिमां 
| १७- सपेविद्या 
६- शतपथबोधामृत र द म चा 
~ र ख 
७7 रूद्रदेवता का परिचय वळ AN 
Re १९- वैदिक धमकी विशेषता 
। <८ ऋग्वेद में रुद्रदेवता oN ति 
~ 0 ) 
 ९-दवताविचार ह , si 
0): २१- वेदिक यज्ञ सस्था, दो भाग 
7 २२- गीता-समीक्षा 
८ १- यड्वद शान्तिकरण, २३- आविष्कार-विज्ञान-दो भाग १5) 
 _ रे वें अध्याय की व्याख्या २४- ईश उपनिषद्‌ 2) 
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२ 9$ सभा ? 
` ३- संस्कृतपाठमाला प्रथम भाग ॥ ) 


` ४- वेदका स्वयंशिक्षक ( दो भाग ) ३) 
५- छूताळूत ( दो भाग ) ` १॥। ) 


पता-- स्वाध्याय--मण्डल, 
आध, ( जिः सातारा ) 


PN Ye छु 
i 


ल्द सु, १॥) डा०्व्य०॥) 


कागजी जिब्द २) ३? 
कापडी जिद २॥) 3 
॥॥ (२) संस्कृतपाठम्राळा । ९ अंकका मु.) ~) 
॥ १२ अका सूय ४) ॥) 


| २४ अंकोका मूल्य क्ष) ॥15) 
|| 0) बै-यचखस्यो भाग म. १) 0 
|; (४) अधर्षवेदका सबोधभाष्य। 


लग. 
[लो | री, र 
ही | १ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 
भेज | २ द्वितीय काण्ड „ २) ॥) 
तेप. ॥ उ तृतीय काण्ड ,, २) ॥) 
॥ ४ चतुर्थ काण्ड „, २) ॥) 
|. ५ पंचम काण्ड „ २) ॥) 
स्य | ६ पछ काण्ड „, २) ॥) 
__ (ह 0 सससकाएट ४95 २) ॥) 
- ) ॥ ८ भ्रष्टम काण्ड ,, २) ॥) 
1) ॥ ९ नवम काण्ड , २) ॥) 
i ॥ १० एकादुश काण्ड ,, २) ॥) 
| १९ द्वादश काण्ड , २) ॥) 
ऱ्ह h १२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ।=) 
॥) | १३ चतुदेश कांड ,, १) !) 
॥) | १४१५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) n) 
।) ॥ ५) छत और-अछूत। | 
1) । १-२भाग दोनोंका मू० १॥।) ॥) 
A (९)मगवद्वीता ( पुरुषाथेबोधिनी) 
॥) || । अध्याय १ छे १७ प्रत्यकक्का मू०॥) डा. व्य. =) 
२) | (७) महामारतकी समालोचना । 
= | - साग १-१ प्रत्यकका मू, ॥) र) ु 
-) ॥ (८) वेदका स्वपशिक्षक । भाग १-२ 
११_ ॥ (९) क तच 
5 De माळा । 
१ संध्योपासना | १॥) ।-) 
२ योगके आसन । (सचित्र) २) =) 
३ बह्मचरय । १) +>) 
Eu सूयभेदन-ब्यायाम 2.0) 1) 


पु यागसाधनकी तयारी | ॥) ` 
०) यजु .अ.३६ शांति डपाय॥ ) 
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° सातारा को हिंदी पुस्तक । 
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-(११) शत्तपथबोधासत । 1) 
(१२) देवतापरिचय-प्रंथमाळा । 

_ १ रुद्रदवतापरिचय ॥) 
२ कग्बेदर्म रुद्‌ देवता =) 
३ देवताविच्चार । 5) 
७ अग्निविद्या । १॥) 

(१३) घालकधर्म शिक्षा । 

-१ प्रथम भाग “) 


२ बालंकघमेशिक्षा।द्वितीय भाग >) 
३ वेदिक पाठमाळा। प्रथम पुस्तक =) 
(१४) आगमनिबंधमाला । 
`१ वेदिक राज्यपद्धति |. ।-) 
२ मानवी आयुष्य । ।) 
३ वेदिक सभ्यता । i) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र | 1०) 
७५ वादक स्वराज्यकी महिमा । ॥) 


६ वेदिक सपोवद्या| ॥) 
= > य 

७ मृत्युको दूर करनेका उपाय | ॥) 

८ वेदम चर्खा। ॥) 

९ वेढिक घमेको विशेषता। i) 

१० तर्क वेदका अथ । ॥) 


११ वेदम रोगजतुशास्त्र। = ) 
१२ वेदम लोहके कारखाने ।”) 
१३ वेदम कृषिविद्या | =) 
१४ वेदिक जळविद्या । =) 
१५ भात्मशक्तिका विकास -) 
१६ बह्मचयेका विघ्न ट 


न] 


(१५) उपनिषव्‌माळा | १ इंशोपानिषद १) 


२ केन डपानेषद्‌ । १।) 
(१६) अध्य प्रंथ। 


॥) 


१ वेदिक अध्यात्मविद्या 
२ गीता-समीक्षा 
३ गीता-लेखम!लछा १-२-३ भांग ॥) 
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संपादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
इस मासिकमै निम्नलिखित विषय होंगे- (१) श्रीमञ्गवद्वीताक्षी पुरुषा हिनी भांषा 
टोका १६ वृष्ट, (२) गीताके अन्यान्य विषयापर निबन्ध, १६ पृष्ठ, और (३) 
्रीगणेशानन्द्‌ गीतार्थी लिखित श्रीभगवद्वीताकी मायानन्दी टीका ८ पृष्ठ । (कुल पृष्ठ ४०) 

“शीता? का वार्षिक मूद म० आ० से ३) छ. बी०पी०ले ३।) २८ 

“वेदिक धर्म" का ” ” म०्आ०्से३) रु. घीण्पीण्खे ३०) ? 
दोन मासिकोका सहुलियत का वार्षिक मूद्य॑ म. आ. से ५) रु. 
95 3१ 19 y १’ ११ दी. पी. से ५।५- ) रु. 


होना मासिकोके प्रहक बनकर पाठक छाभ उठा सक्षते हैं । 
+ 6 
संपर्ण महाभारत 


अध्‌ संपणे १८ पव महाभारत छप चुका है । इसकी सुन्दर, सचित्र ओर सजिल्द पुस्तक 
तयार ह ।इल सजिळ्द महाभारतका मूल्य ६७ )४० रखा गया हे । ज्ञा ग्राहक लब सूर्य स०आ० 
द्वारा पेशगी भेज देंगे, उनके लिये रेलसे भेजनेका व्यय माफ होगा] आप अपना रेलका 
स्टेशन लिखिये । इस स्टेशनपर हम रेलवे पार्सल द्वारा यइ ग्रंथ भेजेंगे, जिलले आपके 
सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नहीं हैं, ता डाकद्वारा भेज 
दंगे । रुपया म» आर्डरले भेज दें,जिले आधा डाकव्यय माफ होगा | बी० पी० समंगवायेगे 
तो सब डाकव्यय आपको देना होगा । 

महाभारतके फुटकर पर्थोक्षा ( सजिल्द ) डा० व्य० सहित मुल्य निम्न लिखा दे- 


'आदिपवे ७) रु, सभापर्व ३) रु; घनपर्वे ९॥)5,; विराटपर्व २॥) रु, उद्ये।गपर्वं ६।) 


भोष्मपचे ५॥)६.. द्रोणपर्च ९) र; कर्णपर्व ४) रु; शाढ्यपर्चं ३।) रु. खोतिकपच १।) 
स्त्रीपवे १।) रु. शांतिपत्रे १३) रु.; अनुशासनपर्व ७) रु; आश्वमेधिकएवे ३) र 
आश्रमवासिकपर्व १3) रु; मौसळ-महाप्रास्थानिक-रवर्गारे!हणपर्व १।) रु० | 

| सूचना-मद्दाभारतका क्रोईमी फुटकर पर्वे आप मंगवा सकते हे | डाकव्ययल हित मूढय 


बल i 


नध ०, त्व ८ ~ 
` भेज दे, जिससे आपका अधिक लाभ होगा । ] बडा सूचीपत्र ओर नमूनापृष्ठ मंगवाइये । 


मंत्री-स्वाध्याय-मेडल, ओष, [जि० सातारा] 
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५८८०१ सन्य Cosco ५०८८५ < प से य 


श्रावण 
सवत्‌ १९९५ 
अगस्त 
सन १९३७ 
वर्ष १८ 
अक.८. 05 
| कमांक 


| २1२ 


खंपादक 
श्रीपाद दामादर सातवलकर, 
व्य सहसंपादक | सड 
हित ताडत्कान्तजी वेदालंकार, ् दी 
छ स्य।ष्याय-मंडळ, ओघ, (जिन्छातार) - 


७) 


992५७ ५७४७७ ०:०--३33:>>933>>>>>>>&००३७€<<<€<€<€5€€९€€<<< 5€€€€€€<€€€€€& | 


ले ३) दी० पी० से ३॥) विदेशको लिये ४) 
>>> ggEcecsececeeseee66eEEG€ रेको ले 


सरकतपाठमाल 


२४ भाग मंगवाइये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वषमे महाभारत समझनेकी ये। 


ग्यताप्राप्त 


नये। ५४ भागोका मूल्य ६॥); १२ भाग्रोका मूल्य ४); ६ भागोका मुकय २);३ भागेका मूल्य १) 
[र एक भागका मू० ॥) फ) चार आने अधिक मल्य हांगा | 
। वी०पी०.द्वारा,!) चार अज 
क मंत्री, स्वाध्यार-मंडल, आंध, (जि.सातारा) 


> 3>>>3>>>>>>>>>३?>>>>>3>>>3>>>2>3>33>3> cee 


विषयपूर्चा | 


१८७ | ६ परमात्मध्यान | [१२३ 

१८८ | ७ शब्दार्थेका रोचक इतिहास । 
१८९ | ८ नामकरण-संस्कारका महत्त्व । 
१९९ | ९ अहित्ता। [२] 


५ यज्ञप्रच।रक-मंडल | २११ 


२२१ 3: 
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रं वैदिक प्राणविद्या प्राणायाम करनेके स 


(नया संरकरण) t ड (जि 


७? 
कुस्ता, लाठा, पटा, धार वगरह का i 


ल ब्यास मक १ लेखक-डद्य भान शार्माजी| इस पस्तकपें अन्त | 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी ओए गुजराती इन # जगत्‌ आर बहिजेगत्‌, इंद्रियां और उनकी रचना, 
चार भाषाओंम । प्रत्येक का मूल्य ९) ॥ ध्यान, उन्नति प्राप्त करनेकी रीति, प्रेघावधनका 1 
रखा गया हे। उत्तम लेखो और चित्रोले पुणे # उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम वर्णन है।| 
होनेसे देखने लायक है। नमने का अंड मफ्त नही जो लॉग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके ईच्छुक! 


0 अत्यंत सबोच और आधनिक वैज्ञानिक पद्धतिस | 


मचजर-- व्यायाम, रावप रा, बडोदा 7 लिखी हानक कारण इसक पढनस हरपकक्तां लाभ 1 
2>3:>>>>>>>>>>>>>>>8>>>>>>>>--2<<<< hh हो सकता हे। पर्वाधक्षा मद्य । >) डा.व्य 5) दै और 


बह्वच का कुद्न - * उत्तराघका म्‌. ॥ ) डा. व्य. = ) 
2) दो आने । डा० व्य-) डा० व्य० लहित / कुक ख्क्युस्नज्ञेष्व्क ॥। 


तीन आनेकी टिकट भेजकर पुस्तक मंगवाइये १. जी ठिक पति दिना यपर पसक अव्यय 


जस्वाध्याय-मडल, आध (जि० सातारा.) / छियेदेंगे, उनका प्रवेश वेद के मंदिरिमें खगमता 


0 हो सकता हे। इस समय दो भाग तेयारहें। ` 
# प्रथम मू. १॥) डा.व्य-।-) द्वितीय म्‌.१॥) डाय) 


; स्वाध्याय-मडल, आंध, (जि० सातारा 
यांगसाधनले हमारी शक्ति बढती दे, इसलिये! >>>9०€€8ecesNeeeesseeeeseseseeseed®| 
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HEP NS पक 
स्वराज्य केसे मिलता है! 
यद॒जः प्र॑थ॒मं संब॒भूव स ह तत्‌ स्वराज्यमिमाय । 


यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ ॥ 
[ अथव. १०।७।३१॥ 


| 
। 
। 
! 
। 
| | 
( | स्वांध्याय-मण्डल, ओंध, (जि० सातारा) 


( यत्‌ ) जब ( प्रथमं ) सबसे पहले ( अज: ) आन्दोलन ( हलचल ), ( संबभूव ) अच्छी तरहसे 
होता है, ( तत्‌ ) तब ( सः ) वह आन्दोलन (ह) निश्कयसे ( स्तराज्यं ) स्वराज्यको ( इयाय ) 
प्राप्त होता दै । ( यस्मात्‌ ) जिस आन्दोळनसे ( अन्यत्‌ ) और कोई ( परमं ) उत्कृष्ट, स्वराज्य प्राप्तिका 
मार्ग ( न भूतं अस्ति ) नहीं हो सकता । अथवा ( यस्मात्‌ ) जिस स्वराज्यसे ( अन्यत्‌ ) दूसरी कोई 
वस्तु ( परमं ) उत्कृष्ट ( न भूतं अस्ति ) नहीं हो सकती । र 

इस मंत्रमें बतलाया है कि- श्वराज्य प्राप्त करनेके लिए कयां करना चाहिए । वेदने स्वराज्य- 
प्राप्तिके लिए एक मात्र श्रेष्ठ साधन आन्दोलन ( हलचल ) बताया है । आन्दोलनकै लिए प्रयुक्त अज 
शब्द ' अज्‌ ' धातुसे बना हे; जिसका अर्थे हे- जाना, चलना, हिंलना, हलचल करना । स्वराज्य के लिए 
आन्दोलन इस वास्ते करना चाहिए कि क्योंकि जतसमाजके कष्ट मिटानेके लिए स्वराउ्यही एकमात्र सबसे 
श्रेष्ठ साधन है । इस प्रकार इस मंत्रमें निर्देश किया गया हे कि- 

(१) स्वराज्यप्राप्तिके लिए आन्दे।लन करे।। क्योंकि हलचल के बिता स्वराज्य हासिल नहीं हो सकता। 

(२) हलचल ( आन्दोलन ) करनेसे अवश्य ही स्वराज्य प्राप्त होता हे । 

(३ ) जनसमाज व देशके लिए स्वराज्य ही सबसे उत्तम है । 


ननम पि 
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क 
शुद्ध वेद-मृद्रण’ 
पहुंचायंगे एसी हमें पूण आशा हे | हम इन सब 


हृदयसे कृतज्ञ हैं । उनके विषय यहां विशेष न 
एगामी किसी अङ्कष विशेषरूपले लिखा जायगा । 


सजने।क |. 
लस 


 परगपिता परमात्मा की भपार कपाल शुद्ध वंदसुद्रण 

कायं लगातार आगे बढ रहा ह। इस समय त 
यार हो गया है| इत. है 

ह र ह र स छपकर तयार है स यहां एक आर बातकी ओर भी निर्देश केर देगा |. 

जिनकी कि मंत्रसंख्या ५१३३ ह । चाहते हैं कि छुछ वेदमुद्रण का कार्य समाप्त र | , 

` शोष ४मण्डळ भी हम आशा करते हैं, कि बहुत ही शीघ्र स्वाध्याय मण्डलक्की ओर से और भी वैदिक साहि इ 

- छपकर तैयार हो जायंगे । वेदाकी चारों संहिताओंको तरहसे झुद्ध रूपम छापकर थोडी से थोडी कीमत में लाती 


` शुद्ध छापने के लिए आवश्यक साम्रम्री हमारे पास जमा के सामने रखा जायगा | इतनाही नहीं वेदों के सरल न 
हव चुकी है | छापने में जो थोडा बहुत विलंब हा रहा हे सुगम अधेवाले भाष्य भी इतनी थोडी कीमत ह 


> 


उसका एकमात्र कारण आवश्यक घनाभाव है । अतः हम प्रकारात कय जायग क आप दाता तळे अगुल्यां दबाय || 


1100 


ह 

'घराकोंसे तथा अन्य दानी सजने नञ्न निवेदन करते बिना नहा रह सकते. । इस ।ळए हसारा आज यही नम्र | था। 
हेक्िवे शीघ्रातिशीत्र इस कार्य में सहायता पहुंचाने निवेदन इं कि भाप जितना जल्दी हो सके शुद्ध पेद- | बताये 
शि उदु।रता दुर्शाजें। जो सहायता संद्वितार्य छप जानेपर मुद्रण के काय में सहायता पहुचाईये । यह सहायता भाप | छे ख 


आपने करनेका इरादा किया हें वह आज करनेसे जहां दो प्रकार से पहुंचा सकते हैं | परमात्माने आपको जैसी $केनि 


हमं संहितायं शीघ्र प्रकाशित करनेमें मदद होगी वहाँ श्रद्धा व शक्ति दी हो उसपर यह अवलम्बित हे | हम य 
` इस सहायता का वास्तविक प्रयोजन भी सिद्ध हो जायगा; ( १) आजही ६॥) ₹० पेशगी भेजकर सहि- | करान 
क्योकि इस समय ही उसकी विशेष आवश्यकता हे । ताऔओक ग्राहक बन जाइय। | पहिच 
दान या मदद्र की वास्तविक कीमत तभी हे जबकि (२ ) स्वाध्याय मण्डल का कम से काम एक विभाग | त्वो 
उसकी जरूरत हो | पीछे से उसका उतना महत्व नहीं ( 31४10९ जो कि१००) रु० का है) खरीदकर | इसकी 
जितना कि इस समय हे । | स्थिर ग्राहक बन जाईये। | कष्ट 
। ` सहिताभांकी विशेषताओ विषपमे कइबार लिखा जा हम समझत हैं, कि गरीब से गरीब भी धमंप्रमी | सकेंगे 

जुका ह| नसून क लिए १) भेजकर मंगवाने के लिए सज्जन ६॥) रु० पेशगी भेजकर अपना धमेमरेम व्यक्तकर | 
भी लिखा जा चुका है| अत; जो सज्जन संहिताओका सकता है। आपके लिए यह छोटासी रकम स्वाध्याय | ., 


म 
। तुखना चाहते हा वे भी १) म दख सकते ह| मण्डलके लिए बडी भारी सहायक हैं । जा सजन घना बति। 
नन्हे अभा तक इन संहिताओंके विषयमै कुछ भी पता हैं उनके लिए तो १००) २० कोई चीज ही नहीं । उन्हें | प्रथम 
„चरा हा व सज्जन स्वाध्याय मंडळसे पत्रव्यवहार कर परमात्माने यश कमानेकी पूर्ण सहूलियत दी हुई ६। 


(ताको पता कर सकते ह| 'वे दिक” घम मासिक वे ऐसे कार्य में १००) रु० की सहायता पहुंचाने मे | 
भी इस विषयमै समय समय पर सूचनाय तथा लेख . जरा भी हिचकिचायेगे नहा ऐसा हम विश्वास ह। 
हात रहते ह, अतः वढिक धमे को पढ़कर भी अतम हम प्रत्यक वेदिक धमी तथा प्रत्येक 'वदिक परर 
' सहिताओकि विषयमे सब कुछ जान सकते हें । धर्म” के पाठक से यह भाजा करते हैं कि वह इस यश १ इदया 
में किसी न किसी प्रकार अवइग्र ही सहायता पहुंचाया | 

जिनके पा इतनी भी शक्ति नहीं कि वे ६॥) रु० न ऐया 
गान पूणख्पसे खचे कर सकें वे दूसरों को प्रेरणा करवाके भी इसमे मैं पक 
तस ।कियाहिमक सहायक बन सकते हैं। एकवार पूर्ण व इढ निश्चय क 
स्या बहुतसे शीघ्रातिश्ञीघ्र सहायता केनेपर यह कार्य आपके लिए बिलकुल सामान्य दे । | 


( 


पाय मण्डळ के शुद्ध वेदप्रकाशन सबघी लखा 
ठकर बहुतसे वेदप्रभी सजनों का ६ 

भर आकर्पित हुआ हे | उनमें से बह 
ता पहुंचा रहे हैं 


हमने लेखांक १ में तव्वज्ञानपयन्त विचार किया 
| धा। वहांपर तत्व प्रत्यक्ष करन क ळए कुछ तराक 
| बताये गये थे | जिसप्रकार नासिका चलाने व बदलने 
| ३ खास नियम हैं उसी प्रकार तत्वों के भी उदयास्त 
` जैसी + के निश्चित नियम हे ऐसा तत्वज्ञों का मानना है। 
हम यहांपर इस विषय में पाठकों को कुछ दिग्दशन 

संहि- | कराना चाहते हे ताकि जो पाठक तत्वों की पूर्वाक्त 
पहिचानो से विशेष लाभ न उठा सकते हो या उनसे 

विभाग | तत्वों को पहिचान में कठिनता प्रतीत होती है वे 
रीदकर | इसकी सहायता से बिना किसी विशेष साधना या 
| कष्ट से तत्वों की पहिचान सुगमता से कर 

धमप्रमी | सकेग | 
| यह हम पहले लिख आये हें, कि प्रत्येक नासिका | 
क्रमशः पाँचौ तत्वोक़ा उदय होता है | अर्थात्‌ पक्ष 

५ |ष तिथिके अनुसार सूर्योदय के समय से प्रारंभ होकर 
मधम २॥ घडीतक एक नासिका चलती रहती है। 
आर फिर क्रमशः प्रत्येक २॥ घडी में विकत्प से 
नासिका बदलती हुई चला करती है। इस प्रकार 
| पासिका के बदल कर चलते हुए प्रत्येक २॥ घडी 
प्रत्येक नासिका के समय पांचों तत्त्व भी क्रमशः 
दयात होते रहते हैं । एक नासिका का समय २॥ 
तेक हू | इस २॥ घडी म ५ तत्त्व क्रमशः 
} सति होकर एक चक्कर पूरा करते हैं! इस 
; सुख कानसा तत्त्व कितनी देर तक उदय 
१७ यमान रहता है इसका निरंचय शाखशोने 


९, 


स्वरोदय-विज्ञान। 


( लेखक पं० चडित्काभ्तजी वेदाल्डकार- 
( वेदिकः धम क्रमाङ्क २१० से आगे ) 


(२) 


सकता ह । 


७५ 


-स्वरोद्य-विज्ञान। | 


(न्ध, जि० सातारा ) 


नाम-तश्व । उद्य होकर विद्यमान्‌ रहनेक्रा समय। | 


पल मिनिट 
१ पृथिवी ५० २० 
२ जल ४० १६ 
३ तेज ३० १२ 
४ वायु २० ८ 
५ आकाश १० ४ 
१५० ६०. 
५ तत्त्व २॥ घडी १ घण्टा 
समय का पैमाना-- 
६ उवासोच्छूवास = १ पछ, = २४ सैकण्ड | 
६० पळ = ₹ घटिका = २४ मिनिट | 
२॥ घटिका = १ घण्टा = ६० मिनिट 
६० घटिका = १ अहोरात्र = २४ घण्टे 


तत्त्वोद्य तालिका में तत्त्वों के समय पर हाष्ट- 
पात करने से पता चलता है कि. सबसे अधिक 
समय तक पृथिवी-तत्त्व विद्यमात्‌ रहता है और 
उसके बाद उतरते क्रमसें प्रत्येक तत्त्व उद्य हक्‌ 
बिद्यमान रहते हैं । इस प्रकार इनमें जो अनुपात हे, 
वहू ५-४-३-२-१ ऐसा उतरत क्रमसे है । पळ, 
मिनिट, घटिका आदिका परस्परं-सम्बन्ध जानने के 5० सं 
लिए ऊपर पैमाना दे दिया दै । उससे घटिका | 
आदि को सैकण्ड मिनिद आदिम बदला जा 


बताथा जा चुका है कि तत्त्वो का 


ता है । अर्थात्‌ यह बात निश्च 
का ही उद्य हाँगा, 


« यह तो पहले 
उदय क्रमशः ही होता है । 
है कि सबसे प्रमथ पृथिवीतत्त्व र 
` ओर तत्पश्चात्‌ जल, तेज, वायु और हक 
आकाश । इस क्रम में कदापि उलट फेर नहीं होता 
: ऐसा स्वरोदय-शास्त्र का नियम है । उपरोक्त तस्वो- 
दय तालिका ( 19016 ) में तत्त्वों का समय भी 
निइचत कर दिया है। इसलिए इसकी सहायता से 
हम एक ऐसी तालिका बना सकते हैं 
घण्टौ में यानि दिनरात में किस समय कोनसा 
तत्व विद्यमान है यह सुगमता से .जाना जा सके । 
पिछले लेख को जिन्होंने पढा होगा वे इस बात 
को भळी भान्ति जान ही गये होंगे कि २४ घण्टों में 
किस समय कौनसी नाखिका चलनी चाहिये इस 
बात का हम निश्चय कर सकते हैं और तदनुसार 
हम एक ऐसी तालिका बना सकते हें जो कि हमें हर 
समय यह बता सकती है कि किस समय कौनसी 
ऱ्या नासिका चलनी चाहिये या कौनसी चलेगी । यहां- 
- पर हम उस तालिका को तथा तत्वदशक “तालिका 
को मिळाकर एक ही तालिका बनाकर पाठको के 
सामने रखते हैं; ताकि उसके अनुसार जो पाठक 
` स्वरोदय में रस लेते हों, वे अपने पास एक वैसी 
तालिका बनाकर, आगे बताई जानेवाळी कुछ 
आश्चर्यजनक बातें तथा कुछ निश्चित कारये, जिन 
` मेँ कि अमुक तत्व व अमुक नासिका की खास तौर 
| पर आवश्यकता रहती है; उनका अनुभव ले सकें | 


पक्ष-शुक्ळ- मास ... ... ... 


वाम 

दक्षिण 

| वाम : 
दक्षिण 

| वाम 
दृक्षिण 


जिससे कि २४ 


नासिका व तत्वदशक तालिका । 


नासिका | प्रथिवीतत्व २० | जलतत्व १६ | अग्नितत्व १२) वायतत्व ८ 


०७ [ चे १, | 
यद्यपि पूर्वोक्त ` तत्वोद्यज्ञान की विधियों „| 
अभ्यास करनेसे तत्वसम्बन्धी निश्चयात्मक जै ।| 
प्राप्त होता है और अन्य किंसी प्रकार की ताहि ( 
आदिकी खास जरूरत नहीं रहती तथापि जबर 1१ 
तत्वोद्य ज्ञान ठीक ठीक तौरपर प्राप्त न किया र 
सके तबंतक इस तालिकाकी मद्द्सेभी बहुत कुळ हा 
उठाया जा सकता हे । इसके अलावा यह तालिका ततो. 
दृयके भिन्नभिन्न जाननेके प्रकारोका अभ्यास करे | 
भी सहायकरूप हो सकेगी ऐसा हमारा ख्याल है | | 

तत्वज्ञान तथा नासिकाज्ञान को वतलानेबाह| 
तालिका बनाते हुए सूर्योदय का ज्ञान आवश्यक है। | 
जो कि हम पंचांग से जान सकते हैं । परंतु क्योकि | 


सूर्योदय का समय बदलता रहता है अत: हम एक |. 


ऐसी निश्चित तालिका नहीं बना सकते जो हि| 
स्थिर हो । सूर्योदय का समय घटता बढता रहता| 
है, इस वास्ते यह आवश्यक हो जाता है कि हमारी | 
तालिका में दिये गये समय में सूयोदय के समय में| 
जो फर्क आता हो उतना उसमें से भौ घटा बढ़ा दें।| 
ऐसा करने स हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। एक| 
तालिका एक पक्षतक तो अच्छी तरह उपयोगी हो 

सकती है क्यों कि एक पक्षमें विशेष फर्के नहीं 

पडता । एक पक्ष्में प्रयः ३ से ५ मिनिट की अपेक्षा| 
अधिक अन्तर सूर्योदय के समयों में प्रायः नहीं| 
पडता । इस प्रकार प्रत्येक पक्षमें तालिकाओंका समय | 


बदलते रहनेसे हम तत्वका निश्चित समय प्राप्त कर| 


~ गे ५ 
सकते हे । यह्‌ तालिका इस प्रकार बनानी चाहिए, 


सं० १९९७; सूर्योदय ... ... रटँ० टा० 


आंकाशतत्व.४ 


क. 


क तरवो 


[करले |. 


है | 


नेवा | 


| 


॥ 9 


4] 


उपर बताई हुई तालिका ६ घण्टेकी हे । उसे 


| पर २७ घण्टेकी बनानी चाहिये । इस प्रकार यह 
| दाढिका बनाकर उसे निम्न त्रकारसे भरना चाहिए | 


जहां मांस का खाली स्थान हैं वहां जिस मांसकी 


( तालिका बनानी हो, उस मासका नाम लिखना चाहिए। 


फिर पंचाग में देखकर उस मास के शुक्छ पक्षकी 
प्रतिपदा को सूर्योदय का समय हो वह सूर्योदय के 
वामने खाली रखी हुई जगह में लिख लेना चाहिए। 
अब कल्पना करिये कि आप आंपाढ मासके 
ग्रक्लपक्ष की तालिका बना रहे हैं । तो मासके सामने 
आपाढ लिखा जायगा । आषाढी शुक्ल पतिपदाको 
सूर्योदय का समय ६ बजकर ११ मिनिट स्टे० टा० है 
अतः वहाँ ६-११ ऐसा लिखा जायगा। 
जैसा कि पहले बताया है, शुक्लपक्ष की प्रतिपदा 
को प्रथम सूर्योदयके समय बाई. नासिका २॥ घटिका 
तक चला करती है अतः शुक्ल पक्ष्में तालिकामें प्रथम 


नासिका। ऐसे क्रमशः नासिकाओं के नाम लिखे 
गए हैं। जब हमें कृष्णपक्ष की तालिका वनानी 
हो तव प्रथम दक्षिण नासिको लिखनी चाहिए क्योंकि 
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदासे लेकर प्रथम तीन दिनतक 
पहले दक्षिण नासिका चला करती है। अंब जसा कि 
उपर बताया है-नासिकाके साथ तत्वों का उदय भी 
क्रमशः होता रहता है तत्व अमुक निश्चित समयके 
बाद अस्त हो जाते हैं। तद्नुसार उक्त तालिका में 
ढिखे हुए पृथिवीत्तत्व के नीचे जो सूरयोदयक्ा समय 


पक्ष-शुक्ल 
नासिका पृथिवीतत्व (२०) जलछतत्व (१६) अग्नितत्त्र (१९) वायुतत्व (८) 
वाम ६-३१ ६-४७ 
दृक्षिण | ७-३२१ ७-४७ ` 
वाम ८-३१ ८-४७ 
दक्षिण | ९-३१ ९-४७ 
वाम | १०-३१ १०-४७ | 
दक्षिण | ११-३१ ११-४७ | 
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१-४५ 
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वाम नासिका रखी गई है और फिर दक्षिण 


स्वरोद्य-विज्ञान। | 


उससे २० मिनिट मिलाकर लिख लेना चाहिए | 
सपना कोजिये कि उक्त आषाढ मासको 


च 
क्‌ 


त शुक्ळपक्षकी 
प्रतपदाको सूर्योदयका समय ६-११ हे । हमें तो पता 


चला कि पृथिवीतत्व ६-११ से ( ६-११+२० ) ६-३१ 
तक रहंगा। अतः पृथिवीतत्वके नीचे हम टिखेंगे 
६-३१ । जिसका अभिप्राय होगा कि ६-११ से लेकर 
६ बजकर ३१ मिनिटतक पृथिवीतत्व विद्यमान है। 


अव पृथिवीतत्व के बाद जळतत्व का उदय है 
और वह १६ मिनिट तक रहता है, अतः जट- 
तत्वके खानेमें हम लिखेंगे ( ६-३१ + १६) ६-४७। 
जिसका अभिप्राय होगा कि ६ वजकर ३१ मिनिट 
से लेकर ६-४७ तक जलतत्व विद्यमान है । इसी 
प्रकार अग्नि वायु आदि तत्वो के समयको जोडते 
हुए जो जो समय आयगा वह वह उस तत्वके 
नीचे लिखा जायगा । इस तरह प्रथम २॥ घड़ी 
या एक घण्टे में ५ तत्वों का समय कव कब हे 
यह हम उक्त तालिकांसे जान सर्केगे । प्रथम २॥ घडी 
के बाद द्वितीय २॥ घडीमें दूसरी नासिका होगी 
परंतु तत्वोद्थका क्रम तथा समय वैसा व उतनाही 
होगा । अतः उपरोक्तानुसार जोडते हुए हुम २४ 
घण्टों में तत्वोदय का समय तथा नासिका का क्रम 
पता कर सकते हैं । हमने जो ऊपर खाली तालिका 
पेश की है तथा उस भरनेका व उसके अनुसार नई. 
तालिका बनानेका जो तरीका बताया है तदनुसार वह 
तालिका भरनेसे उसका रूप निम्नलिखित होगा- 


नासिका व तत्वदशेक तालिका । 
मास- आषाढ, सं० १९९४; सूयोंद्य- ६-११ स्टे० टा० 


>“ 


आकाशतत्व (४) 
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- तालिकाको देखनेकी विधि । 
) जिस दिन सूर्योदयके समय दक्षिण गा 
म चलनेका नियम है उस दिन ई 2151 
हो देखनेके लिए जहां जहां “वाम ” प 
लिखा है वहां वहां “दक्षिण ” ऐसा मानकर 
देखना चाहिए और जहां जहां ' दक्षिण ' एसा 
लिखा है वहां वाम' ऐसा पढना चाहिए। कल्पना 
करिये कि आप आषाढ के थुक्लपक्षकी चतुर्थी का 
तालिका देख रहे हैं | अब उस दिन सूर्योदय के 
समय प्रथम दक्षिण नासिका चळनेका नियम हैं 
अतः तालिकामें प्रथम दक्षिण नासिका लिखी होनी 
चाहिए, परंतु वहांपर वाम लिखी है अतः आप को 
| वाम के स्थानपर दक्षिण मानकर पढना चाहिए, 
नहीं तो दो. ऐसी तालिकार्थे अळग अलग बना 
हनी चाहिए जो कि दक्षिण व वामसे गुरू होती 
हँ | झुक्ळ पक्षमे अधिक दिन वाम नासिका प्रथम 
चलती है अतः शुक्ल पक्ष की तालिका में प्रथम वाम 
सिका लिखी गई है । इसी प्रकार कृष्ण पक्षकी 
तालिका पढते हुए भी ख्याल रखना चाहिए । 
कृष्ण पक्ष की तालिका में प्रथम दक्षिण और फिर 
[म ऐसे क्रमसे लिखा होगा । ॒, 
( ख) जब हमें यह देखना हो 
के इस समय कोनसा तत्व च कौनसी 
[सिका होनी चाहिये तो पहले आप अपनी 
घडीमें देखिय कि उस समय कितने बज रहे हैं। 
न लीजिये कि चतुर्थी के रोज दुपहर के ४ बजकर 
मिनिट हुए है। अब आप इस तालिका में देखिये 
कि ४-४० के समय कोनसा. तत्व है। उपरोक्त 
ठिका में देखनेसे पता चलता हे कि ४-४० के 
मय जलतत्व हे और वाम नासिका है । क्यों 
जलतत्व कि अवधि ४-३१ से लेकर ४-४१ 
तके ह और ४-४० इसके अन्दर ही आजाता हे। 
या कि हमने ऊपर बताया है कि शुक्ल 
र के रोज व्या दक्षिण नासिका है, अत; 
री तालिका में यद्यापि वाम लिखा हे तथापि 
हुम दक्षिण ऐसा पढेंगे । इस प्रकार हमारी 
[से fl चला कि ४-४० पर जल्तत्व व 
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दक्षिण नासिका होने चाहिए। 
इन तरीका को ख्यालमें रखते हुए उक्त ताढिक्ष | 
पढनेसे जहां तत्व का पता चळ जाया वहां यह | | 
भी साथ साथ पता चळ जायगा कि आपकी ती. 
नासिका ठीक ठीक नियमानुसार चळभी रहो हैया 
नहीं । इसके साथ साथ थोडासा इस बातकी और |. 
भी ख्याळ रखना जरूरी है कि जिस दिन तालिका | जर 
का निरीक्षण करना हो उस दिन सूयोदयका समय | FE 
कया है? इससे ठीक ठीक समय जाना जा सक्केगा। | 
सारांश यह है कि उपरोक्त तालिका देखते हुए निम्न |. 
३ बातौपर विशेष लक्ष्य रखना आवश्यक है। { 
( १) नासिका देखनेके लिए उस दिन सूर्योद्यके | ज 
समय प्रथम किस नासिकाके चल्ने की वारी थी। 
(२) तत्व देखनेके लिए घडी का समय तालिका |. 

में लिखे हुए किस तत्वके नीचे लिखा हुआ है। 

(३ ) उस दिन सूर्योदयका समय कया है? 
हम आशा करते हैं.कि इस उपरोक्त विवेचन 
को अच्छी तरह से समझलेनेपर तत्वोदय के 
जानने में पाठकों को पर्याप्त सहायता मिल 
सकेगी । इतनाही नहीं पूवोक्त तत्वोदय जानने 
के साधनों का अभ्यास करने में भी इससे 
काफी सहायता मिल सकेगी। उन साधनों द्वारा 
निङ्चित किये हुए तत्व की परीक्षा में यंह उपाय | 
परम सहायक हो सकेगा । आप यह जान सकेंगे कि | 
आपने साधना की सहायतासे उस समय जो तत्व 
पता किया है वह इस उपरोक्त हिसावसे भी उस 
समय आतां है या नहीं? और दोनों से एक ही | 
तत्वका निइचय होनेपर आप निइ्चयात्मक शान | 
प्राप्त कर सकेंगे। उस दशाम उस उस तस्वकी | 
उपस्थितिमे जो जो कार्य करने चाहिएँ वे करनेपर आप | 
को ऐसे ऐसे आइचयेजनक परिणाम उपलब्ध होंगे ) __ 
कि आप आश्‍चर्यचकित हुए बिना न रह सकेंगे। |. 
नासिकाओ के अदळबद्लकर चल्ने तथा. तत्वौ 
के उद्य के संब्रंधमें ऊपर बताये अनुशार शान व 
अनुभव अच्छी तरहसे प्राप्त कर लेनेपर यह जातः 
आवश्यक हो जाता है कि कौन कौन कार्य वि 


>. [a 


किस नासिका न तत्वका उपास्थतिस किया जाय | 
| पक लिए स्वरोदय-शास्त्रमजा! विभाग किये गये हैं 
| इस प्रकार हैं 


, चा (क ) वे कार्य जो वामनासिका के चलते हुए 


पको { ^ करने चाहिए, अन्यथा विफल होंगे इतना 
हुँ ॥। नहीं यह भी संभावना हो सक ती है कि उन से 
हि विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो ॥ 
समय | . (ख) वे काय जो दक्षिण नासिका के चलते 
कैगा। | हुए हीं अभीष्ट फळ को प्राप्ति के लिए करने 
निम्न | आवश्यक है । | 
| (य) वे कार्य जो सुपुम्णा की उपस्थिति मै किये 
द्ये | जाते हैं । 
थी। | तत्वों का सम्बन्ध प्रत्येक कार्य के सांथ अलग 
छिका | अळा होनेसे जहां काय का वणन किया जायगा, वहां 
| ॥ उस उस आवश्यक तत्वका भी निर्देश कर दिया 
१ | जायगा। तथापि इस विषय मं भी साधारण नियम 
वचन | पह है कि प्रथिवी तथा जलछतत्व की उपस्थिति में 
य के किये गए काये उत्तम व अभीष्ट फलप्रद होते हैं, 
मिठ | औरो में नहीं । 


जानने | (क ) वाम नासिका 
इसस | वाम नासिका चलते हुए निम्न लिखित कार्य 
हाय | विशेपरूपसे करने से उन का तत्काल फल मिलता 
ग | ६। साधारणतया ऐसा नियम है कि- 
तल) जितने भी स्थिर व शुभ कार्य हैं जो कि विशेष 


| शातिप्रद्‌ हैं वे सब वाम नासिका तथा प्रथिवी और 
जठतत्व की उपस्थिति में किये जाते हैं । ऐसा करने 
से उनसे अभिळषित फल अवदय ही प्राप्त होता है। 
उन कार्यों का विवरण निम्न लिखित है- 


(२) पौष्टिक कमे- तमाम प्रकार के पौष्टिककर्म 
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१ शांतिकमौ की तरह वामनासिका व-पृथिवी या . 


स्वरोदय-विज्ञान। | 


अळतेत्व को उपस्थिति म करनेसे शीध्रातिणीध्र 
वांछित लाभ होता 


( ३) मैत्रीकरण- किसी से मित्रता का सम्बन्ध 
स्थापत करना हो तो वाम नासिका च पथिवी या 
जलतत्वका उपस्थिति में करने से मैत्री टिकाऊ व 
गाढ होती है । ऐसी मैत्री से पूण लाभ मिलता है । 


(४ ) प्रभुदशन- संध्या, होम, स्तुति, प्राथना, 
उपासना आदि से शोध्र लाभ उठाने के लिए व उस 
म सफलता प्राप्त करने के लिए भी वाम नासिका 


व उक्त दोनों तत्वोमेसे एक की उपस्थिति में ये 
[यं करने चाहिये । 


( ५ ) योगाभ्यास- योगाभ्यास में शीघ्र व पूर्ण 
सिद्धिढाभ करनेके लिए धारणा ध्यान प्राणायामांदिक 
साधनायें वाम नासिका व पृथ्वी या जलतत्व की | 
उपस्थिति में करनीं चाहिए | इस से शीध्र गुण होता | 


5 1. 
हर 


(६ ) दिव्यौअधि-सेंवन- किसी भी प्रकार की 
खास औषध के सेवन से लाभ उठाना हो तो उस 
का सेवन भी इसी नासिका व इन्हीं तखा की 
उपस्थिति में करने से इच्छित फल अत्रश्य मिलता 
है। साधारणतया औषधसेवन भी इसी तरह करना 
चाहिए | कछ स्वरबिदों का कहना हे कि साधारण 
औषधसेवन दक्षिण नासिका के चळते हुए करना 
चाहिए । | क ४ 


(७) रसायनकमे- किसी भी प्रकारकी रसायनका | 
बनाना या उस रसायन का प्रयोग करना जैसे कि 
रसायन से स्वर्णादि ध्वात्वन्तर बनाना आदि कम 
वाम नासिका व पथिंवी या जलतत्व की उपस्थिति 
में ही फलप्रद व कायसिद्धिदायक होते हे । 


( ८) आभषण धारण करना- नवीन गहने 
( अलंकार ) पहने हौ या किसी कार्य विशेष | 
अपने शरीर को -आभषणों सें भूषित करना हो तो 
भी वामनासिका व प्रथिवी या जळतत्व की हाजरी 
में ही अलंकार धारण करने चाहिए । 


(९) नवीन व करना- बिलकुल २ 


हनौ के पहिनने के लिए है | साघारण अत्रस्था म 
` दूसरे वस्त्र बदलने हो तो भी उक्त नियम का 
अनुसरण करना विशेष लाभप्रद हैं | 

( १० ) विवाह- पृथिवी या जळतत्व के साथ 
` वाम नासिकाके चलते हुए व्याह करनेसे सफल होता 
_ है। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधायें आनेको 
आशंका नहीं रहती । सब कार्य शांति व आराम से 
समाप्त हो जाते हैं । कोई भी अनिच्छित आपत्ति 
नहीं आने पाती । 

( ११) दान- दोन देने के ठिए भी यही नियम 
| हुँ । इस प्रकार दिया हुआ दान दाता को विशेष 
5. यशस्वी बनाता है । उस दान का आवइ्य ही 
| सदुपयोग होकर सफळ होता है । 


- स्त्रीको पहनेके लिये भी व 


१ (१२) आश्रमप्रवेश- किसी के आश्रम में जाना 
| या-किसी नवीन घर में प्रवेश करने के लिए भी 
उपरोक्त नियम ही हे । ऐसा करने से कोई भी 
 कष्टयाँ विपत्ति सामने नहीं आती। 


नवीन घर, राजमहल, मन्दिर, हवेली आदि या 
_ छप्पर, झोपडी, पणकुटि तथा गुफा आदि बांधने के 
लिए भी यही नियम ध्यान में रखना चाहिए । 
| ऐसा करने से उसके ` बाँधने में कोई भी बाधा न 
आकर कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। 


/ (१४ ) जलाशय- तालाव, कूंआ, हौज, नहर, 
झील आदि सब प्रकार के जळाशयों को वाम नासिका 
व परथिवी या जलतत्व की उपस्थिति में बन्धवाना 
 चाहिए। , € 


¢ ( १५) बागवगीचा~ बागबगीचे तथा इसी प्रकार 


गी । 


( १६) यज्ञ- किसी कार्य के निमित्ति यज्ञ- 
गादि को वाम नासिका व पृथिवी या जलतत्व की 
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` नियमानुसार ही करना चाहिए | इस से चह ग्राम, | 


( १३ ) मकान वनवाना- किसी भी प्रकार का . 


` पद्चिम दिशा की ओर ही इस नियम से जाना | 


तमाम कृषिकम प्रारंभ करते हुए भी यही . 
नियम ख्याल रखने से इच्छित अभिलाषा पूणे 


उपस्थिति में ही आरभ करना चाहिए । इस से यज्ञ अ 
यागादि विशेष सफल होते हे । 
( १७ ) बांधव या मित्र से मिळना- किसी को... 
सम्बन्धी या सित्रसे मिलने के समय भी इसी नियम है; 
का ख्याळ रखने से परस्पर विशेष प्रेम व आकर 
की वृद्धि होती है । बन्छु बांधव भित्र विशेपरुप हे 
ल ~ 
प्रभावित होते हे । | 
( १८ ) नवीन माम या शहर बसाना- नवीन |. 
प्राम शहर या वस्ती बसानेका प्रारंभ भौ उक्त |... 


क 


शहर या वस्ती स्थिर हो जायगी । उसे संकटो से | 
मुकाबला करना न पडेगा । च्य 

( १९ ) दूरगमन- जब किसी कार्य के लिए' दूर | 
की मुसाफरी करने फे लिए जाना हो या यात्रा करने 
के लिए जाना-या कहीं भी दूर देश जाना हो तो वामन 
नासिका और प्रथिवी या जळतत्व की उपस्थिति में 
ही उक्त कार्यो के. लिए निकलना चाहिए। परन्तु 
इस में एक विशेष बात का ख्याल रखा जाता है कि 
अगर जाने की दिशा पूर्वे और उत्तर हो, तो कदापि 
इस नियमसे न जावे। अन्यथा विपरीत परिणाम की | 
बडीभारी आशंका वनी रहती है। सिर्फ दक्षिण और | 


चाहिए । इस विषय में विस्तारसे आगे चलकर यात्रा | 
के सम्बन्धमें लिखते हुए विशेषरूपसे विस्तार करेंगे। [में 


(२०) पानी पीना और पेशाब जाना-वामनासिका | 
चलते हुए पानी पीना चाहिए तथा ळघुशका जाना | | 
चाहिए । इस प्रकारसे नियमं पालन करनेवाला कभी | रूर † 
बीमार नहीं पडता । स्वाश्थ्यरक्षा के लिए इसकी | द 
ओर लक्ष्य देना परमावञ्यक है। | | 


४ वार | | डू 4 1k 
उपरोक्त तमाम कायौको प्रारंभ करनेके (४९ | कि 
जिसप्रकार वाम नासिका तथा पृथ्वी और जलतल छ , 
का होना आवश्यक बताया गया है, उसी प्रकार ९१ | 
उन कार्यों को प्रारंभ करते हुए अमुक निश्चिचत १६ 
भी होने चाहिए । उन वारौ में ये उपरोक्त * | 


॥ ES Ei > ) 


क श्वरोदय-विज्ञान । 


। से बिशेष लाभ होता है। वे चार निम्न लिखित 


सग, | १) सोम, (२) बुध, ( ३) गुरु, (४ ) झुर, 
निय र काये के लिए उपयोगी वार माने गये 


` “होप से यहाँपर उपरोक्त कायो का निर्देश 
॥ कराया गया ह्‌ 


जो कि वाम नासिका मे किए जाते 


नवीन | १।आश्ञा है इन से पाठकों को अवश्य लाभ _ 
ग्राम, | 


| अब कछ उन कायां का निदश करेंगे जिनका 
| + संबंध दक्षिण नासिका से विशेपरूपसे है। 


र दूर ख ) दक्षिण नासिका । 

करने वदा 
वाम | जितने भी अस्थिर- चर कार्य अर्थात्‌ कर, कठोर 
ति में परिश्रमके कार्य हें उत सबका प्रायः दक्षिण नासिका 


की उपस्थिति में किये जानेका विधान हे। इस 
नासिकाके साथ भी उन्हीं प्रथित्री व जळ तत्त्वकी 
उपस्थिति का वैसाही संबन्ध आवश्यक है जैसा कि 
वाम नासिकाके साथ । कुछ स्वरविदोंका ऐसा भी मत 
है कि चर कार्यौके लिये दाहिने स्वरके साथ अग्नि, 
वायु तत्त्व होने चाहिए। प्रथिबी व जळ स्थिर कारजके 
[यात्रा 
करेंगे। |में यह विचारणीय है । अस्तु, दक्षिण नासिकामें 
[सिका निम्न लिखित कार्ये किए जाते हैं- 


जाना १) कठिन और क्रूर विद्या-- कठिन और 
1 कर्मी | कूर विद्या का अध्ययन तथा अध्यापन सवेदा 
इसकी | दक्षिण नासिका के चलते हुए ही करना चाहिए । 
| परथिवी या जलतत्त्व में से कोई एक होना चाहिए । 


सो २ ) शस्त्राभ्यास-- अस्त्र शस्त्र आदि चलाना 
| का अभ्यास दक्षिण नासिका के चलते हुए 
॥ जाता है। तत्त्व बही उपरोक्त होने चाहिए। 


` दक्षिण नासिका ही में क्रिया जाता है । 


- रस्त बनता है । 


| छिए हैं चर कारजके लिए नहीं। परन्तु हमारे ख्याल - 


, आनन्द उपलब्ध होता हे । 


यास तथा सब प्रकार की दीक्षा लेना या _ 
5 हु विशेष फछदायक हे). 


४) संगीत-- गायन वादन नत्यादि का _ 
अभ्यास दक्षिण नासिकाके चछते हुए ही करना 
चाहए । 


५) सवारी-- हाथी, घोडा, रथ, पालखी 
आदिकी सवारी दक्षिण नासिकाके चलते हण करने 
से किसी भी प्रकारकी दुघटना होने की संभावना 
नहीं रहती । 

(६) व्यायाम-- सब प्रकारकी शारीरिक 
कसरत खेल आदि दक्षिण नासिकांके चलते हुए 
करनेसे उसका शीघ्र लाभ होता है। शरीर को 
किसी भी प्रकारकी हानि न पहुंचकर शरीर तन्दु- 


(७) नौकारोहण- नाव आदिम चढते हुए 
दक्षिण नासिका चलती हुई होनी चाहिए । पृथिवी 
या जलतत्वके साथ दक्षिण नाखिकामें नोव-स्टीमर | 
आदिमे चढकर यात्रा करनेस किसी भौ प्रकारके _ 
खतरे की आशंका नहीं रहती । 

( ८) यन्त्र तन्त्रं बनाना-- यंत्र तन्त्र आदि | 
तमाम कारीगरीके कार्य तथा लुहार बढई आदिके ._ 
कार्य भी दक्षिण नासिका के चलते हुए प्रारम्भ | 
किए जाते हैं । तत्व उपरोक्त ही होने चाहिए । 

( ९ ) पहाड या किछेपर चढना-- किसी पहाड _ 
या किलेपर या ऐसी ही अन्य ऊंचाईपर चढनेके लिए 
भी इसी नियम को ख्याल में रखनेसे निर्विध्न _ 
कार्य समाष्त होता है । रास्तेमें आनेवाले विध्नों 
का अपने आपही उपशम हाँ जाता ह । 


( १० ) दुष्टकमे-- जैसे कि मद्यपान, खून, | 
जआ खेलना, चोरी करना आदि दुष्ट काय दक्षिण 
नासिक के चलते हुए किए जाते हे । थे 

(११) विषयभोग-- स्त्री-संसग, आदि रति 
विलास के कार्ये दक्षिण नासिका के चलते हुए 
करने चाहिए। ऐसा करनेसे भोगका वास्तविक | 


( १२ ) शिकार शिकार खेलने के लिए दक्षिण 


दक्षिण नासिका चलते हुए युद्ध 
होती है। इसपर विशेष 
वतन्त्ररूपसे करेंगे। 


(१३) युद्ध र 
करनेसे अवश्य विजय 
विस्तार आगे चलकर र 
( १४ ) देशादिका विध्वंस-_ किसी देश, शहर, 
` आम आदिका विध्वंस करना हो तो भी उक्त नासिका 
की उपस्थितिम करना चाहिए । इससे काथ में 
पूणे सफलता हासिल होती है । 
“ ( १५) शङ्रुपर विषप्रयोग इसी प्रकार शत्रु- 
पर विषश्रयोग करना हो तो भी इसी [नयमाहुसार 
करनेसे कार्य विफल नहीं होता । 


(१६) पशुपक्षी का क्रयविक्रय- अगर कोई 
. दास प्ट या पक्षी बेचना हो या खरीदना हो तो 
' उसका सौदा दक्षिण नासिका चलते हुए करनेसे 
इच्छानुसार सौदा किया जा सकता है। इसी प्रकार 
साधारण अवस्थामें - भी क्रयविक्रय के लिए इसी 
| नियमका आश्रय लेने से भी पूर्णलाभ होता है। 
 व्यापारियोंकों इस नियमसे विशेष लाभ मिल सकता 
। हे, बशर्त कि वे इससे फायदा उठाना चाहें। 

( १७ ) काटना छांटना-- इंट, लकडी, पत्थर 
-तथा हीरा आदि रतन को काटना छांटना हो तो 
` .दृक्षिण नासिका का आश्रय लेकर ही उक्त कार्य 
. करना चाहिए । इस से कार्य सुगम व सफल होता 
(१८) कठोर यौगिक साधनायें- वशीकरण, 
सारण, उच्चाटन, आकषण, मोहन, विद्वेषण, तांत्रिक 
मन्त्रसाधना, धौति, बस्ति, नेति, नौलि ( लौलिकी ), 
चाटक तथा कपाल्भाति ये षट्कर्म; इन सब का 
अनुष्ठान दक्षिण नासिका में किया जाता दै । 


RCRA [oS [2 > कट 
इन के लिए दक्षिण नासिका विशेष, फलप्रद 


पृथिवी या जलतत्व की उपस्थितिम ही जाना चाहिए! 
इतनाद्दी नहीं किसी भी प्रकारके अधिकारी, हाक्रिम, 
शासक या ऐसे ही उपरी के पास इसी नियम से 


क 


१२, 


जब कभी जाना हो तो सबेदा दक्षिण नासिका तथा 


~ 


र 


जानेसे उसका व अधिकारी कां आपस 
भी कलह न होकर प्रेम बना रहेगा। 
आदि का प्रसंग कभी भी घडने न पायगा | 


के | 
। इस विषय 
आगे चहा 


नौकरी स्थिर बनाए रख सकते हैं 
और कुछ आव्यक व सुगम क्रियाका 
वणन करेंगे । Er 
(२० ) विवाद- किसी से किसी विपयमें वाह और द 
विवाद याश स्त्राथ करना हो अथवा कहीं प्रभावशाह[ इप से 
व्याख्यान देना हो तो दक्षिण नासिकाकी उपस्थित किया 
नितांत जरूर है । इस से उक्त कांयों में यशोढ़ा| जो ठो 
होगा | व्याख्याता तथा वादविवाद व शास्त्राधिणीशोच : 
को सवेदा इसी नियम का आश्रय लेकर ही का|हैं। इर 
करना चाहिए। इस नि 
(३१) समीप में जाना- कहीं पास ही गी: 
किसी कार्य के लिए अगर जाना हो तो उस के हिप छि 
दक्षिण नासिका विशेष फळप्रद है ऐसा सवरशो या 
मानना है। इस पर विशेष विवेचन आगे चढ गौर ५ 


क्रिया जायगा । जा... 
| सक 

(२२) स्नान--नहाना, हाथ पांव धोत|दिन के 
आदि शरीरप्रक्षालन का कार्य दक्षिण . नासिका॥ढिएर 
चलते हुए करना चाहिए । इस से शरीर में दि 
॥ नद्‌ 


रेज में अपचन की शिकायत मिट ज्ञायगी। 
| जी आदि की नित्य शिकायत रहती हो वे 
| नियम का पालन कर अवश्यही लाभ उठा सकते 
\ येक व्यक्ति को भोजन करते हुए यह नियम 
[त्य ही ख्याल में रखना चाहिए। भोजन करने 
ह पश्चात भी कमसे कम १५ मिनिट दक्षिण 
| | तासिका अवश्यही चलती रहनी चाहिए । 


` सके लिए भोजन के पश्चात्‌ १५ से २० मिनिट 
| बगी करवट से लेटे रहना ज्यादा उत्तम हैं। ऐसा 
| कने से भोजन के बांद सुस्तानाभी मिल जायगा 
यमें बाह] और दक्षिण नासिका ख़दबख़द चळने लग जायगी। 
भावशाह इस से भारी से भारा अन्न या अधिक मात्रा में 
उपस्थि॥ क्रिया गया भोजन-भी विनाकष्ट के पच जायगा) 
यशोढा जो ढोग दक्षिण नासिकास भोजन 'करते हे तथा 
गास्त्राधिगेशोच जाते हें वे सवेदा नीरोगी रहकर दीघोयु भोगते 
ही का है। इस विषय में स्वरशास्त्र कां कथन है कि जो 
इस नियम का उल्लंघन करता हे वह अवश्य हो 
रोगी हो जाता हे खानपान आदि के लिए स्वर 
[के हि|शाख का कहना है कि भोजन, शौच तथा स्नान 
बरजो ही सवदा दक्षिण नासिकाके चलते हुए ही करने चाहिए 
ता और पानी पीने तथा लघुशंका जाने के लिए सवदा 
वाम नासिकाका ही आश्रय लेना चाहिए । जो लोग 
| सके बिरुद्ध लगातार रोज आचरण करते हैं. वे १० 
ब थो दिन के वाद अवश्य ही बीमार पड जातें हु । इस 
नासिका हिए स्वास्थ्यको चाहनेवालों को चाहिए कि वे सवदा 
में शस नियमानुसारही आचरण कर स्वास्थ्य सुखका 
॥ पद अनभव करें । 


4 


चत स| (२४ ) पत्रादि छेखनकायै- अगर किसीपर कोई 


क भावशाली पत्र लिखना हो या कोई उत्तम निबंध 
ग ६ | छखन। हो अथवा कोई भी लेखनकायै करना हो 
पा पेह सवेदा दक्षिण नासिका तथा प्रथिवी और 
शि | तत्व के आश्रय में ही करना चाहिए। इस सें 
ढेखनकायै में विशेष सफलता मिलती है। 
` पिर आदि के कार्यों में भी पत्रलेखन का कार्य 
प नियम से करनेपर विशेष लाभ उठाया जा सकता 


१९७ 


जि ब्यापारियौको इस नियम से अवश्यमेव 


स्वरोद्य विज्ञान । 


लाभ उठाना चाहिए । 


कुछ स्वरज्ञां को ऐसा भी अनभव हे, कि प्रभाव- 
शाळा पत्रछ॑खन का काय वाम नासिका के पाश्रयसे 
करनेस विशेष लाभ होता है। परन्तु 


रास सम्मत एच. 
बहुमत उपरोक्त विधिका भे 


1 पोषक हे । 
वार | 


उपरोक्त कार्यों को प्रारंभ करने के लि ए जो 
उपरोक्त वार वताय गये हैं वें निम्न लिखित 
ह्‌ [| 

(१) मंगळ, (२) शनि, (३) रवि! 
` इन वारोमें उक्त काये यथाविधि करनेसे शी 
फळ मिळता हे । तमाम चर कार्यों के लिए यही 
वार प्रशस्त माने गये हें । र 


(ग) सुपुम्णा । 


जब दोनों नासिकाओं से समान खवास चलता हो. 
-तब सुपुम्णासे स्वर चछता हुआ माना जाता हैं । या. 
कभी थोडी देरके लिये वाम स्वरसे या कभी थोडी 
देरके लिये दक्षिणस्वर से खास चल रहा हो तो भी | 
.सुपुम्णाका प्रवाह समझना चाहिए । 


सुषुम्णाके वारेम ऐसा माना जाता है कि वाम या 
दक्षिण नासिका में निर्दिष्ट तमाम कार्य अगर इसकी 
उपस्थितिमें किये जांय तो वे तमाम कार्य असफल 
हो जांयगे । कोई कोई काय तो विपरीत फल देने- 
वाळा भी हो जायगा। अतः सुपुम्णा कि उपस्थितिमें | 
कोई भी चर या अचर कार्ये .नहीं करना: चाहिए । 
यह सब कार्यो की विघातक है | र 


सुपस्णा में करनेयोग्य काय- ( १) तमाम प्रकार 
के कार्यों को छोडकर सिर्फ परमात्म-ध्यान ओर 
*आत्मचितन ध्यानधारणा आदि करने चाहिए। | 
इस के अलावा कोई भी सांसारिक काय हाथ में «न | 


लेना चाहिए । 


(२ ) श्राप और वर- सुपुम्णा की उपस्थितिसे | 


अगर किसी को श्राप या वार दिया जाय तो बह भी - 
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हाम घम । 


सफल होता है, पर इन सब कार्यो का अभीष्ट 
प्राप्त करने के लिए तिथि, वार, नक्षत्रादि का टाँक 
ठीक नियमानुसार उपयोग होना चाहिए । 

याळ में रखना चाहिए 


साधारणतया यही नियम रू र 0 
वाय और कोई काय 


कि सुपुग्णा में योगाभ्यास केसि 
नहीं करना चाहिए । नी 
वाम तथा दक्षिण नासिकामें और सुपुम्णा म किये 
जानेवाले कार्यों का यहां सामान्यतया निर्देश किया 
गया है। उस के साथ तत्त्व तथा वारो का भी 
आवश्यक निर्देश कर दिया है । इन, के अनुसार 
चलनेवाले को अवश्य ही.ळाभ होता. है। वाम तथा 
दक्षिण नासिका में भिन्न भिन्न खास कार्यों का विशेष 
वर्णन यहांपर नहीं दिया गया | उनपर स्वतंत्ररूप से 
विचार किया जायगा। इस प्रकार नासिकार्ओ के 
अन्य विशेष फलों का भी आगे चलकर यथा स्थान 
निर्देश करेंगे । सामान्यतया उपरोक्त कार्यों को 
बतलाये गये तरीकों स करते रहने से विपरीत 
परिणामों से सवेदा बचा जा सकता है। 
अमुक कार्य अमुक नासिका व तत्त्व की उपस्थिति 
में ही क्यो फलदायक हो सकता है व उससे विपरीत 


करने से उसका उलटा परिणाम क्यों होता है इसका - 


जवाब पूणेरूपसे देना आज कठिन है। इन में से 


210. जट ०७ + र 
शीघ्रता कीजिये । ] सिफ रू५ ६ ॥) म॑ चारा वढ [ जल्दी कीजिय। 
अगर आप आज ही पेशगी मूल्य ६॥) ० भेजकर ग्राहक बन जायंगे तो आपको चारों वेदसंदिताये 
डाकव्ययसहित सिर्फ ६॥ में घर बैठे हुए मिल जायंगी। यह रियायत सिर्फ पेशगी मल्य भेजनेवालों कै 
साथ ही होगी । पीछेसे १०) रु० खच करने पर भी ये संहितायें मिल न सकँगी । ऐसे अवसर बारबार 
नहीं आते। आप वेदों के अनुयायी हैं । आपके घरमें वेदों का होना नितान्त आवश्यक है । तिसपर | 
इतने प्रयस्नसे सुन्दर व सस्ते छपे हुए वेदों का यह शुभ अवसर अचानक आ उपस्थित हुआ है। १ | 
बैठे गंगा आई हे । उससे लाभ उठाना आपका कतेव्य है । इसलिये बिना विळस्बके ग्राहक बनकर बेदी | 
का संग्रह कीजिये । उनका नित्य पठन पाठन कीजिये ! विशेष जानकारी के लिए लिखिये- | 


मत्री, स्वाध्याय-मण्डल 


टर्सॉरऑर्शर्शिशिशिशिशिणापा-------________ 
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कुछ का अवश्य योग्य विवेचन किया जा सकता 

इसविषयक चर्चा करने से पूर्वे कुछ खोज है| 
आवश्यकता है । अतः आज इस विषयको „| 
सर्वथा नहीं छेडा । जो पाठक या सज्जन इस चिप 
में चर्चा करना चाहें वे अपने विचार प्रकट कर सक 
हैं हम तो आज इतनाही कह सकते हे कि प 
होता है। ऐसा कयां होता है यह निइचीतरुप त 
तबतक नहीं कृहा जा सकता, जबतक की तमा 
विषय में पूणरूप से पता न कर लिया जाय 
स्व॒रोदयशास्त्र के अनुभवी ज्ञाताओं के अभाव कै 
वजह से बहुत से कार्यो के विषय में भी ऐसा मोर | 
है कि उनके विषय में जबतक पूर्णरूप से भिन्न भित्र 
लोगो के अनुभव जमा न कर लिये जांय निश्‍चि 
कहना कठिन है। यह सब होते हुए भी हमारे का! 
में इस से विशेष बांधा नहीं आती । यह सब जनता 
के सामने रखने का अभिप्राय इतनाही है कि इस से| 
जहां जनता को लाभ होगा वहां आज भी इस कर 
सत्यता को साबित करने के लिए भिन्न भिन्न लोगो 
अनायास अनुभव भी प्राप्त हो सकेंगे। इससे 


स्वरोदयशास्त्र के पुनरुद्धार में भी पर्याप्त मदद 
मिलेगी । 


( क्रमशः ) 


ओंध (जि० सातारा) | 
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उतनी ही जरुरत है | 


( लेखक- प० श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी ) 


[ अनुवादक- श्री ० प० तडित्कांतज्ञी चंदालडकार ] 


न्य ० रु ७) 


के विरोधी तथ! वेदा स श्रद्धा न रखनेवाछे ओर वेदों के संबधमें अळग भळग असंबद्ध आक्षेप करनेवाडी की 
बांतोंकों थोडी देर के लिए ठीक माननेपर भी वेदम से कितनी सुन्दर व्यवहारोपयोगी बातै मिळती हैं, इसका | 


पूनाम इस वेषयपर जो व्याख्यान गद्या था 


| 

पल | ड प्रत्यक्ष ख्याल दिळानेके लिए यह लेख लिखा गया है । पंडितजी 

निश्चित उप्ती को यहाँ लेखबद्ध कर उपास्थित किया गया हं | पूनाकी जनताने इस की मुक्त कंठसे प्रशंसा की थी। इतना त 
गारे काये| ही नहीं उन्हे वेदाक विषयस आर भी जानने की उत्कंठा प्रकट हुई, वेदाके लिए श्रद्धा पैदा हुई । -सहसपादक ] 

न्‌ जनता वर्तमान युग. शास्त्रोय ज्ञानकी प्रगति का युग समझा गि 

के इस से | जाता है इस युग में सीधे सादे तौरपर कही गई बात का कोई टुकडा कहदी किसी को मिल जाय अथवा जमीन 
ड्स र हसी में उडा दी जाती हे। इतनाह्दी' नहीं कहनेवाळा का खोदे काम करते हुए पुराने सिक्के मिळ जांय तो उस 

न ठोगॉके उपहास का पात्र बनता है । ऐसी हाळतमें अयत प्राचीन 

ना ` समयमे प्रकट हुए हुए वेदज्ञान का इस जमाने भें भी वणेन करना कठिन है । यह बात तो अळग रही, पर 


वैसा ही उपयोग और जरूरत हो सकती हे यह एकदम 
शायद ही कोई मानने के लिए तयार हो । 'वेदिक ज्ञान 
का वर्तमान समग्र में भी हमारे व्यवहारों में अच्छी 
तरह से उपयोग हो सकता हे' ऐसा अगर कोई प्रतिपादन 
करना प्रारंभ भी करे, तो निःसंदेह वर्तमान जगत्‌ उसका 


“भार भाश्चयं की निगाहसे देख बिना न रहेगा | 


पुराण-वस्तु-सेग्रह । 
करने की ओर छोगोंका विशेष लक्ष्य जा रहा है। 


पुराने पदार्थो का संग्रह करने के लिए सरकार की भोर 
` स एक बडा भारी विभाग खोला गया है | उसके लिए 


भरना तथा उनका संशोधन करना कर्तब्य समझा जाता 
से ~ > 
९ । सब इसे अत्यंत -आदरकी दृष्टि से देखते हैं | 


. कट्ठीं उन प्राप्त वस्तुओं में से किसी का शिवाजी महाराज 


` पहळे की अपेक्षा इस समय पुरानी वस्तुओं का संग्रहः 


हि. कफ 
! पयाप्त खचे भी किया जाता है | पुरानी वस्तुभांका संग्रह . 


ज्‌ शिवाजी के समय का एकाध असली कागज कहीं किसी 
मळ जाय, या बादुशाहा के जमाने का एकाच 


फर्मान [मेळ जाय, या एकाच शिलालेख अधवा ताम्रपट | 


७, १०५ 


सशांधक का जा आभमान व आनद हाता हु, उसका . 


> नरे 
जाता है | इस च 
इतना ज्यादा महत्व हव | 


ये ताम्रपट, या शिळालेख बहुत हुआ तो हजार 
हजार वर्ष पुराने होंगे । ऐसे ही ये कागज-पत्र दोसो चार 
सो वषं पुराने निकलेंगे | यदि इतिहास की दृष्टि से इन 
अधिक महतव स्वीकारा जा सकता है तो उसी प्र 
पुरातस्वशासत्रद्धा॑ दृष्टि से अथवा तो. प्राचीन इतिः 
की दृष्टि से वेदों का कितना भारी महत्व हो सकत 
यह बतलाने की जरा भी जरूरत नहीं रहती | 


क्रमपूर्वक अभी तक वैसे के बेस ही विद्यमान चेद के 
बंत्रोका महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से किसी नशम सी 


| 0.2 
कहने का दुःसाहस इस जमानम 
जिनका परस्पर ६ंबंध नहीं जुड़ता 


` ऐसे ऐतिहासिक पत्र किता पत्रावशेषों को प्राणों से भी 
दा संभाळकर रखा जाता है। तो फिर इन प्राचान 
1 पन्नों का महत्व हमें क्या न 


>> हर 
कौन कर सकता हे? 


तपत ऋवियांके भसली लेखा य 
_ अनुभव हो? . ड 
_  आङत्रपति शिवाजी महाराज, नानासाहेब पेशवा, नाना 
फडणीस इत्यादि दो सो चार सा वर्षपूर्व के महान्‌ 
पुरुषों के विचारों का अत्यंत आस्थापुवक संशोधन करना 
हमें लगता हे। परंतु हजारा वष प 


चाहिए ऐसा 
तथा वसिए आदि द्वारा जां 


अगस्ति, गृत्समद, अथवा 

आज.हमें जेसे के तसे सुराक्षत उपल्व्य ह, उनपर एत. 

हास्ति दृष्टि से विचार होना चाहिए. एसा हम क्या न 

प्रतीत हो ? ये हजारों वर्ष पहले के ऋषियों के विचार 

` हमे जैसे के तेसे मिळते हैं । यद्यपि यह सच हे, कि उन 

` दे से कुछ कागज-पत्र विल॒प्त भी हो गए हैं जेता कि 

` कात्यायनादि प्राचीन संशोधक कहते हें । परंतु फिर भी 

जिन ऋषियों के जो कुछ कागजपत्र मिलते हैं उन्हें वैसे 

के वेसे ही ब्राह्मणों ने अपने प्राणों के मोल'से 

 आजतक सुरक्षित रख छोडे हैं | वस्तुत; इन ब्राह्मणो 

के आज हमारपर अनंत उपकार हे । परंतु जिस आस्था 

स्र उनका संरक्षण हुआ है उसी आस्था से आज उनका 
संशोधन ( खोज ) होना क्या जरूरी नहीं है? 


. तीनसी वषंपूवेके शिवाजी भहाराजके आज पत्र मिळते 
` नहीं, पर १० हजार वर्ष पूर्वे का वसिष्ट-विश्वामित्रका 
दु चैषा का वेसाही हस्वदी्ध का भी केर न होते हए 
मल्ना चमत्कार नहा ता भार क्या ह? इन कागजपत्राको 
बराह्मणे।नें इतनी परवाह करके सभाले रखा वह क्या यू 
ही बिना किसी प्रयोजनके? इस विज्ञानके युगमें ऐता 


कहनका साहस कर दया करते ६ | 


के Se 

इसालिए आज यहांपर इतना कहना पडता हे, कि 
जतना हमे ऐतिहासिक कागजपत्रोंका उपयोग होना 
भव है, उससे भी ज्यादा वेदिक मत्रोक्कै ज्ञानका होना 


हरे i २०० 


` विचार प्रकट हुए, आर जा अद्यत प्राचान हात हए भीः 


कहना कठिन हे | पर फिरभी हमार कुछ भाई कभी कभी - 


बारिकीसे तथा भलत विचारपूर्वक अध्ययन करनेक्षे 


०७ ५ 


बिद्वानोंको बहार पडनेकी जरुरत है । 

कई विचारकोंके मतानुसार ऋषि संत्रकती नहीं हे 
आपितु संगद्वष्टा हें । अथीत्‌ ऋषियों से भी वे पहलेके हे | 
ऋषियोंने अपने तपोबलसे उनका पता किया, वेद इन; 
स्फुरित हुए । पहलेसे ही विद्यमान संत्रांका संशोधक 
ऋषियोंने संग्रह किया | इल मतपर आज हमें विचार नहीं 
करना हें | आज तो हमे इतनाही मान 
जिन ऋषियोंके नामसे मंत्र उपलव्ध होतें हैं वे इनके 
कालसे उन्हॉके नामपर चले आ रहे हैं और तदनुसार 
उनके भर्थौ की संगति लगाकर देखेंगे कि उनप्नेस 
हमारे व्यवद्दार की लिए क्या क्या उपयोगी ज्ञान 
मिळता हे । 

आजकल प्रायः लोग युरोपियन विद्वानों द्वारा किए गए 
वैदिक संशोधना की झांच पडताळ किए -बिनाही उन्हे 
वैसा का चेसाही प्रमाण माव लेते हैं । उनके द्वारा प्र 
पादित सिद्धांतही आगे करते रहते दवं । अभी हाल ही 
एक महाराष्ट्रीय विद्वानने एक ळेख प्रकाशित कर यह प्रति- 
पादन करनेका प्रयत्न किया कि “यज्ञसबधी ऐसी कोई 
बात नहीं है कि जो युरोपियन विद्वानोंको ज्ञात न हो |” 
वास्तवमें वेदेकी खोजके तरीकेपर तो अभी कहीं 
ही साहित्य प्रकाशित होने लगा हे । वास्तविक खोज 
का तो अभी प्रारंभ होनेवाळा हे । इतनेमें ही ये लोग 
यह कहने ळग गये हैं कि युरोपियन विद्वानोंने तमाम 


खोजकर छाडा हैं आर हमारे लिए खोजके 
बाकी नहीं । 


इसपर सिर्फ भाश्रये ही प्रकट 

कुछ पहळेसे माने हुए सिद्धान्तोंको छोडकर उनकी खाज 
करनेके लिए जैसे युरोपियन विद्वानोंको उनके प्रस्थापित 
सिद्धांत छोडने पड़ेंगे वेस शायद हमें भी कुछ छोडने भाव“ 
श्यक इग । सत्य वस्छास्थात एसा हा हं । 
वेदोम अत्यंत आस्था हे ऐसे 
लिए बहार पडना चाहिए । 

वेद विश्वकोष हैं । 
जिस प्रकार आजकल भनेक प्रकारके विश्वकोष प्रक 


2 


~ A 11 | 
किया जा सकता ६ 


DS 


ह. 
A 


विद्वानोंको वेदोंकी खोजी 


कहं ` 


लिए कुछ भी. 


शित हो रहे हैं, भोर जिस प्रकार महाभारत पर | 
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गा स्िपुराण पौराणिक का के विश्वकोष हैं, ठीक उसी 
` | पार वेद ऋषिकालीन वडे भारी विश्वकोष दें । 
न वेद्राशि हा जाता हे। वेदराशिका 
र्‌ 


अभिप्राय है ज्ञानका रारा | का नाम ज्ञानका कोष 
या ज्ञानका भण्डार | 

ज्ञानकोषकी दष्टिसे अभी दोंकी खोज दोनी हें । बहुत 
ते लोग वेदोंको यज्ञकर्माकी पुस्तकें मानते हुए उनका 
अध्ययन संत्रा सहायतास च करत हुए सूञम्र थकी 
सहायता खे कर रहे हें । बहुतसे तो वेदोको सिर्फ पाठ 
करनेकी पुस्तकें ही मानते हैं | कितनोंने उन्हें गढरियोके 
गीत या वच्चोके. राग मानकर उनके निरीक्षण का प्रयत्न 
किया हैं| ये सब निरीक्षण खरवथा सत्य नहीं हैं | खोज 
करके उनका पता करना चाहिए । खोज करते हुए' कुछ 
माने हुए सिद्धांत या पक्षपातको एक भोर रख देना 
चाहिए | तभी चऋपिकाळीन ऋपियोंके हृदयगत विचार 
हमारी समझमें आ सकेंगे | 


७ ०) 


वद्‌ ऋषकालान ॥वश्वका्ष हानस उनम तत्का- 

लीन भनेक प्रकारकी विद्याओके होनेकी संभावना हे | 

उन सब विद्यार्भोका दिग्द्शेन भाज यहां नहीं कराया 
जा सकता । उनर्मसे 
लर 


| 0000 9 


सिर्फ एकही विपयका भोर 
शन कराना हे । ओर वह है- 


उन 
वह भी कुछ अशमें, दिर 
NN ७. [a 
वादक कालीन राष्ट्रीय जीवन । | 
इस विपयको आज पसंद करनेका हेतु यह है कि 
आजकल चारे ओर इसकी चचो छिडी हुई है । उक्त 
चर्चाके. प्रसगमै अगर इस विषयक वैदिक जमानेके हवालात 
छोगोंको जानने मिङ जांय तो 


है! |! ऋषिलोग राष्ट्रविषयक 
खोज प्रश्नाको केस. इल करते थे यह सगमतास समझमै आ 
पितं सकता हे | वेदिक काळम राष्ट्रीय जीवन केसा था इसका 
भावः पचार करत हुए हमारे सामने निम्न मंत्र आ खड़ा 
जिये | शा है। 
जके सभा व सभापति। 
धर्माय सभाचरं । (वा० यज्जः ३०६) 

अथात्‌ (राष्टका ज्ञान हासिळ करना हो तो राष्ट्रसभाके 

रकाः | मोसदोंले मिळो । उनसे तद्विषयक विचारविनिमय 


हे। यहांपर आया हुआ 


- खभाचर? शब्द अत्यंत सङ्घका हृ । 


२ डु 
चेदिक शानकी ज़रूरत | - 


सभा! नामकी. 
काड सस्था हेत उस सस्थाम जाकर इलचळ किंवा कार्य- 
व्यवहार करनेवाले कुछ सदस्य होते हे) उनके सिवाय 
अन्य उसके सभासद नहीं होते] सभासदोको राष्टके शासन- 
व्यवहारका पता होता है। उनसे दूसरेभी उस्चका पता कर 
सकते हँ। ये विचार उक्त मंत्रखण्डसे स्पष्ट्पमे मिळते 
हैं। इसी प्रकार- 


नमः सभाभ्यः समापतिभ्यश्च चो नम; । 
(वा० यजु० ) 
सभाओं तथा सभापतियोंकों नमस्कार हो। ? इस | 
मंत्रभागसे यह ज्ञात होता है कि सभाय तथा सभापति | 
गण नमस्कार (आदर ) के योग्य होते हैं। 'सभाभ्य;! इस | 


शो. 


बहु वचनसे अनेक सभाओंका निर्देश मिलता हे | ये अनेक 

सभाय कौनसी हैं यह अगले मंत्राम बतळाते हैं- 
विरांडू घा इदमग्र आसीत्‌, तस्या जातायाः 
सर्वमविभेत्‌, इयमेवेदं भविष्यतीति ॥१॥ ` 
सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥८॥ 
यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं चेद्‌ ॥९॥ 
साद्फ्रामत सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥१०॥ 
यन्त्यस्य समिति सामित्यो भवति य एबं वेद॥११ 
सोंदक्रामत्‌ सामन्त्रण न्यक्राम्रत्‌॥१२॥ ड 
यन्त्यस्यामंत्रण,आपमंत्रणीयो भवति य पव वेद॥ १३ 

( भथवे ८१०). 


विराज्‌ (वि-राज्‌) अथोत्‌ प्रारंभिक भवस्थामें विद्य- | 
मान जनताकी राजहीन स्थिति । यही स्थिति सदा बनी 
रहेगी ऐसा लोक समझकर उससे डरने लगे । तत्पश्चात्‌ _ 
डस राजाविह्दीन जनता की प्रजादाक्तिने. उत्क्रमण किया ओर 
वह ग्रामसभामें बदल गई । तप्पश्चात्‌ वहभी उठी आर 
राष्ट्समिति में बदल गई तदनंतर उसनेभी पुन; उत्क 
मण किया और वह आमंत्रण-परिंषद्‌ के रूपमें | 
बद्ल गइ ।! १ 

सभाओका यह इतिहास. मनन करने लायक हे । | 
लोग हैं पर राजा नही ऐसी प्रारंसिक स्थिति थी । तब 
एकही स्थानपर रहनेवाळे छोगोंने मिलकर 'ग्रामसभा' 
बंनाई । ग्रामप्तभा इस दृष्टिसे राज्यशासनके प्रारंभकी ु 


कक घमे। 


२०२ 


` मूळ घटक हुई । 


"७. 


आमसभाद्वारा ग्रामके कामकाज होने 


ढगे । 
संगठनका यही प्र 
प्रारंभ होता है। यही संघटनकी बुद्धि बढनेपर 3 
ऐसा भनेक ग्रामसभाओंसे एक एक राष्ट्समिति' राध्‌ 
। का नियमन करनेक लिए निमाण हुई । इस समितिद्वारा 
राष्ट्रका नियमन हान लगा | इतना हवानंपरभा गावकां 
व्यवस्था दुखनक लिये ग्रामसभा वस्ता का वेसीहा कायम 
थी | इस अवस्थातक दो सभार्य एक राष्ट्रकै कार्याका निरा" 
क्षण करती हुई दिखाई देती हैं | परतु उन दोनोंका कार्यः 


थम घटक हैं ।. यदास ग्रामसघटन 


क्षेत्र भिन्न भिन्न है । 


ग्रामप्तभाका कार्य हो चाहे राष्ट्रसमिति का कार्य हो, 
सब सभासदोंकों मिळ करके ही करना होता है | इन सब 
सभ्योंका एकत्रित होना तथा सबका एकमत होना कठिन 
हुभा*करता हे] इ६ळिए सभाकी गडबड के कारण राष्ट्रका 


~ 


कार्य भटके नहीं इसवास्ते एक छोटीसी शीत्रतासे कार्य 


निपटानेवाळी राष्ट्रनियमनके लिये संस्था बननी आवश्यक 
थी | वही राष्ट्रसमिति में से उच्क्रांत होकर 'आमेत्रण= 
संस्था! बनी] इसी को इससमय 'मंत्रेमडळ' कहा जाता 
है | इसमे फरक इतनाही है कि मंत्रिमंडळ तो राजाको 
सलाह देता है पर 'भामंत्रण? परिषद्‌ स्वयं राज्यकारभार 


देखती है । यही इन दोनोम फरक है । 


अस्तु,'सभाभ्य;' इस बहुवचन से जो अनेक सभाओका 
निर्देश था उससे हमं इन तीन सभाभंका पता चला | 
इसके साथ साथ यह भी पता चला कि ये तीनों सभाथें 
भिन्नभिन्न कार्यक्षेत्रो में काम करनेवाली होनेसे वे तीनों 


ही अलग अलग हें। एक दूसरीका कार्ये नई कर सकती | 


“सभाभ्यः ? इस बहुवचनसे यही अभिप्राय दिखाया गया 
हैं | बहुवचनका प्रयोग खास उपरोक्त इरादेसे ही किया 
गया दै । 


सभापतिभ्य्‌। । 


इन सभाआक सभापातिभी कमसे कम तीन तो अवश्य 
हा हान चाहए। यहभा इस बहुचचनस मानना आवश्यक 


तध जाता ह | “अध्यक्ष, उपाध्यक्ष’ ये दोनों तो सभाके 
नियामक होते ही हँ | इन्हीक इंद्र और उपेंद्र ये बहुत 


प्राचीन कालीन नाम ह । इनसंसे अध्यक्ष एकही ह्‌भा 
करता है । उपाध्यक्ष मान्न दो या अधिक होने संभव ह| 
इस दृष्टिसिभी 'सभापतिभ्यः' इस पदके बहवचनांत प्रयोग 
का महत्व प्रतीत होता है । वेदिक कारमें जेले ये सभा 
अनेक हांता था वलहा अध्यक्षमा भनक हात थे, यह इन 
मत्रास हम पता चला । 


समासदाका चनाव । 


च ~ 
7 चुनाव केसे होता हें इस परभी बिचार 
ळे अ 


~ ~ 


करना जरुरी हे | गांवके रहनेवा पनेमेंसे योग्य 
आद्मियोंको चुन लेते होंगे भोर उनकी ग्रामसभा 
बनती होगी, ऐसा पता चलता है। जिनका मामके हितसे 
संबंध है ऐसे ग्रामके कायम रहेवासियों की ही यह 
ग्राम सभा होती होगी क्योंकि जनताकी विक्षिप्त शाक्त 
(उदक्रामत्‌) उत्क्रांत होकर केन्द्रित हुई व (सभायां न्य- 
क्रामत्‌)सभामें परिणत हुई ऐसा स्पष्ट कहा गया है। इसका 
स्पष्ट अर्थ यह हआ है कि ग्रामीण ळोकोंकी ही शाक्त 
सभाके रूपमें प्रकट हुई । ग्रामीण कोर्कोने भपनेमेप 
कुछ आदमी चुन दिये ओर उनकी ग्रामसभा बनी | 
इसके आगे वही जनता की शाक्ते अधिक (उदक्रामत्‌) 
उन्नत हुई भोर (समितौ न्यक्रामत्‌) खामेतिमें परिणत 
हुई ऐसा कहा है | इससे यह मालूम हुआ छि ग्रामसभा 


इन सदस्यो 
री 


` के द्वारा राष्ट्रसमिति का चुनाव हुआ करता था | प्र्येक 


ha 


किवा भनेक ग्राम सभार्य मिलकर सामूहिक रूपले भपने 
प्रतिनिधि राष्ट्समितिमें भेजें ओर वह राष्ट्सामिति रा 
6 ७» ~ Ne 

सभाका कार्य संभाळ; एसा वेदिक समयका राज्यव्यवहार 
~ 6 >. ~ ~ [aS ह 
दिखाई देता हे। यह हे राष्ट्रिय सभाको चुनाइका 
प्रकार । 

इस राष्ट्पामिति 


व अपनी सभाके अध्यक्ष, 
चुन देने होते हें । 


~ 


हि से 
कोही अपना मंत्रमिंडळ चुनना ६ 
उपाध्यक्ष उस उस सभाक 


ग्रामसभा, राष्ट्रसमिति तथा मंत्रीमंडळ, इनका चुर 
तथा कायक्षेत्र इस उक्त प्रकार से प्रतीत हाता हैं| | 
आजकछ इसे अप्रत्यक्ष चुनाव (1111९0 Election) | 
कहा जाता हे | यह चुनाई कम खचकी तथा कम दंग” 
की होती हे। प्रत्यक्ष चुनाई बहुत खर्चीली हग ल 
- तक पेसेका भरपूर जोर पीछे न हो तबतक अच्छे भावी E: 


च 


नहीं सकते | परंतु अप्रत्यक्ष चुनाई 


भा | > 
रग ह (ढ़ प्रश्न विशेष नहा. होता | प्र्येक सभामे 
चई। ४ दट ठंड कर ऊपर जानेवाळे आदमी बहुधा अच्छे ही 
हि 0. हि प्रत्यक चुनाई भ एक लाभ हे पर अप्रक्ष 


4 एः नदो ७ 
है जनाइमै भोर बहुतल लाभ ६ । एकदम नदाष चनाइ 


» ८ 


| दी अभीतक कोई भी पति उपलव्ध हो नहीं 
करी | बेदोंके जमानेमै अप्रत्यक्ष चुनाइयां होती होंगी, 
|] दषा इन मासे स्पष्ट होता है | 

चिच | ०३ (९ र 

थ र्‌ सदस्याका याण्यता । 

ग्य के 

मसभा | उपर तीन प्रकारकी सभाये बताइ गई हें । उनमेसे 

हिवस | प्रमसभाके सदस्यको सभ्य,” राष्ट्समितिके सभासदको 

दी यह | सामित्य' भोर मंत्रिमंडळके समाघदको 'आपत्रणीय' 

शक्ति | ऐसा कहते थे। सभ्य अथात्‌ ग्रामसभाका सभासद्‌, 


| सामिल!” राष्ट्सामाति का सभासद्‌ जार "'आमन्रणीय'? 


~ 


इसका ह मंत्रिमेडलका सभासद्‌ । इन खभाओंमें किस प्रकारके 
शक्ति | सदस्यों को चुना जाना चाहिए, इस विषय्रमें चाहे ज्यादा 
पनेमेपे | पता नही चरता तो भी एक मंत्र कुछ संदिग्धरूपम 
। | बताता हे कि- 
क्षमत) | आ यद्वाप्रीयचक्षसा मित्र वयं च सूरयः । 
परिणत | ` व्यचिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ 

सभा | (० ५।६६।६) 
प्रेश | (इंयचक्षस) व्यापक दष्टिवाळे, (मित्र) जनताके मित्र 
भन | भात्‌ स्नेही और (सूरयः) ज्ञानी ऐसे तीन प्रकारके 
राष्ट्र: | विद्वान्‌ गण हम मिलकरके (व्यचिष्टे बहुपाय्ये स्वराज्ये 
ग्रवहार 


हँ | भा यतेमहि ) विस्तृत तथा अनेकासि पालन किए जाने- 
नाइका | पछ स्वराज्यम सबकी उन्नति के लिए यत्न करें | 


७ छट 


ह इस स्वराज्यमें इन मंत्रोक्त तीन प्रकार के लोकोंको 
तन्‌ सभासद्‌ वननेका अधिकार था | इनमेंस - 
सभाका 
| । त (१) सूरिं- इसका अधे हे. ज्ञानी, पंडित, विद्वान, 
जा 
बी (लन मछिनाथ सूरि? असे प्रय्रोगमे सूरिस कृतः 
; ॥ चका आशय झळकता है| अतः इस शब्दस विद्याकी 
।यकात दिखाई जाती हैं, एसा कह सकते ह | 


(२) भित्र] यह शब्द [हंतकता, प्रत्यक्ष सहायक, स्नेही, 
देय हितकतां इत्यादि अथौका वाचक हे । जनताका 


६० 


रै 


यह संभव है । 


> 3 र हे ८. 

_ वैदिक ज्ञानकी जदरत। 
ह, एस इल सभाका सभासद्‌ होनेके योग्य समझना 
चायो यह इस शब्दका अभिप्राय है । 


07 न क्ष 
(३) श्यचक्षस्‌- पह शब्द विस्तृत इष्टिका वाचक है 
प्रनंतक या अपनो जातितक ही सीमित 
कहलाती 


रहना संकुचि 
| सावजानक हितकी दृष्टि व्यापक दृष्टि 
nN 


ना जाता ह । अपनी जातितक देखनेकी दृष्टि सकचित | 


~ 


ता हुईं सब जातियोकी मिलकर सासाहकरू्पस | 
षटि विस्तृत दृष्टि कहलाती हे | इस प्रकार | 


~ _ 


स्तृत दवाळ छांगाकों इस सभाके सदस्य चुनना | 


| 
092 


2 


dl NN 59) 
| कक त? 5 
‘Ny 4१, 
न %] 
A 32 
ॐ भन? 


इन तीनों प्रकारके सदुस्योंको मिलकर ग्राम, राष्ट्र | 
किंवा स्वराज्य म सब जनताके उद्धारक कार्य करने होते हैं, 
ऐसा भाव 'बहुपाय्ये स्वराज्ये आ यतेमहि? ( बहुतों 
से पाले जाते हुए स्वराज्यम सबकी उन्नतिके लिए यत्न 
करें) इस मंत्रभागमें स्पष्टतया दिखलाई देता हे । 
सदस्योकी योग्यता में 'सूरि! झळ्त विद्याको योग्यता 
दिखाता हैं| आजकळ के ||, 4. के समानही 'सारे' 
यह विद्वत्तासूचक विशेष पदवी है । टीकाकार, भाष्यकार | 
जैसे बडे बिद्वानोंको ही यह पदवी मिलती थी । इस 
प्रकारके सभासद्‌ हो यह ठीकही हे। 


05 


“मित्रकृति भौर विस्तृतदृष्टि' वाळे छोगोंका चुनाव ._ 
किस प्रकारसे हो यह जलदी से फेसला होनेवाला प्रश्न 
नहीं। प्रत्यक्ष लोकसेवाक काय करनेवाल लोगाका 
मित्रकृति करनेवाले समझना उचित ह| गांवके छोगों 
के लिए अपने गांवमे ऐसे कितने हैं यह समझना सुगम 
हे । अत; ऐसे छोगोंको जनता स्वयं चुन देगी । विस्तृत 
दृष्टिके लिए भी ऐसीही कसौटी माननी होगी। जो लोग 
सिर्फ भपनीदी जातिया या कुटुंबतकही न देखते हुए _ 
सार्वजनिक द्वितकी दृष्टिसे सबै बातोंका विचार करते 


~ 


>> ~ "हरेर की 
उन्हें विस्तृत दृष्टिवाले कहना अनुचित न होगा । 


जित प्रकार भमुक मनुष्य 'सूरि है क नहीं यह जत 
समझना आसान हे वेस असुक सलुष्य “मित्रकृति 


इस परीक्षास चुनावम 


अदालतस ठहराना कार्ठेन हैं। अत; जु 
हार कठिन हैं । 


 दढ़ना; हमे ज्ञात चनाव की पद्धतिक भनु 
` परंतु वेदिक कालम जब कि कलिकालऊ पुरुषाका कर्मा 

थी, उस समय उनके वर्तनका सामास्य ख्याल रखत हुए 
. उनका चनाव होता होगा ऐसा जान पडता ह । भस्तु । 

` घेदके काळमे “बहुपाय्य स्वराज्य? म कान मनष्य 
राष्ट्लभाका सभासद हो सकता था यह इस मंशसे 
साधारणतया समझमे भा सकता ह। ईस का अपेक्षा 


[aS 


इस विषयमै ज्यादा मालूम करनेके लिए अन्य मत्राका 
. हृंढना चाहिए । | 
_ इसी मंघमें “स्वराज्य ! शब्दके 'व्यचिष्ट' भोर 'बहु- 
पाय्य' दो विशेषण हैं । ये भह्यंत महत्त्व के हैं। इनमें 
बहुपाय्य! शब्दसे बहुसम्मति द्वारा सभाका कामकाज 
चल्लाया जाय; राज्यका शासन बहुसम्मात से बहुमति 
एक्षवाले मंत्रिमंडलद्वारा किया जाय ऐसा कइनेमे 
कोई अपत्ति न होगी | 'व्यचिष्ट' शब्द से व्यापक व सब 
को लेकर व्याप्त रहनेवाळा स्वराज्यशासन है ऐसा 
निश्चित होता है । 'व्यचिष्ट! अथोत्‌ व्यापक, सबमें व्याप्त 
- होकर रहने वाळा, जि्की सबपर सत्ता चढती है ऐसा। 
. स्वराज्य़ के य दो विशेषण, ऋषियोंको स्व॒राज्यकी कल्पना 
| ` निश्चितरूपसे थी इस बातको बता रहे हैं | जिस स्वराज्य. 
` में ( बहुपाप्य ) बहुतोंकी बहुसम्मति से राज्यशासन 
हो रहा हं आर जिस शासन की व्याक्ति (व्यचिष्ट) व्यापक 
चपवस्तत हृ आर स्वराज्य्रा जसका शासन (सार) विद्वान 
` ज्ञानसंपन्न छाकोंद्वारा किया जानेवाळा हैं, उस स्वराज्य 
में (यतेमहि) हम सबको मिळकर सबकी उन्नति के लिए 
` यत्न करना चाहिए; ऐसे शब्द स्वराउग्रके सबधमै एक 
निश्चित कंगना के स्थिर हुए हुए बिना बोळे जाने 
सभव नहा; यह हरकाई खुदेबखुद समझ सकता हे | 
आच्दान का [दशा । 


. यह बहुपाय्य स्वराज्यविपयक मंत्र अत्रिके कुछमें 
उत्पन्न हुए हुए रातइष्य ऋषिका हे | अन्निका कुछ 


` अत्रिमनु स्वराज्यमग्नि उक्थानि घावधः 
` विश्वा अधि श्रियो द्धे॥ (ऋ २।८।५) 


DN ee ललित म लत अल 
२०४ 


[वषे १ 


अथात्‌ स्वराज्ग्रको लक्ष्य में रखते इ 


नसमान तेजस्वी आज्रेको प्रशला अनेक स्‌ | 
‘eS | | 
ई हे । क्योंकि सब प्रकारके धन लळे 
FO डा आश्रय 
रहत ह | 


७, 


इस मंत्रमें स्वराज्यके लिए आत्रि ऋषि ने पहले ६ 
भारी प्रयत्न किया था ऐसा बताया गया है। ये प्रबल | छ 
किख स्वरूपके थे यह भी यहां देखने लायक हे । इसके | ९ र 
लिए अगळ दा तान मन्न देखत हँ--- ॥ भसुर 


ऋष नरावहसः पांचजन्य ऋषीसादओि 


सुचथा गणन । | RE 

मिनंता दस्योः अशिवस्य माया अनपर्ष 
वृषणा चोद्यन्त। | (१ 

(० १।११७।३) ह 

हिमेनाग्निं घ्रसमवांरयेथां पितुमतीमूर्ज॑मस्मा . | (९ 
अधत्तम्‌। ऋबीसे अत्रिमश्विनाचधत्तं उन्न, | "¦ 
न्यथः खवंगणं स्वस्ति॥ ( ऋ० १११६३) ॥ १ 
सायण भाष्य- पांचजन्यं निपादपंचमाश्चस्वारो वणी; ह 
पंचजनाः। तेषु भवं। वेषां हिताचरणात्तत्र भव इत्युष्यते। ना 
तादशं ऋषि अहसः ...,,, ऋबी सात्‌ शत द्वारे .यंत्रगुहे भग्ने; | (पित 
पीड़ार्थं असुरे; प्रक्षिपतात्तुषार्नेः सकाञ्ञात्‌ गणेन सह | अन्न : 


सुंचथः ॥ (कु सा० भा० १।११७।३ ) भन्नि ऋषि | 

भसुराः शतद्वारे पीडयन्‌ यंत्रगृहे प्रवेश्य तुषासिनाञ्यबाधि- | य 
षत। ...... अस्मे असुरपीडया काइ प्राप्ताय अत्रये | इतिह 
पितुमती ... अन्नयुक्तं ऊज॑ बलप्रदं रसात्मकं क्षीरादिक | भाष्य 
अधत्तं पुष्ट्यर्थ प्रायच्छत्तं | ऋबीसे अपगतप्रकाशे पीढायंत्र | शि: 


ग्रहे भवनीतं अवाङ्सुखतयाऽसुरेः प्रापितं अग्नि सवंग | ऐतिह 
गणः समूद? | ...... तेन उपेतं। स्वस्ति अविनाश | स्वराः 
यथा भवति तथा उन्निन्यतुः। तस्माद्‌ गुहादुद्रमथ्य | स्पार 
युवां स्वगृह प्रापितवन्तो ॥ (ऋ०सा० भा० १११६०) | 


| बहुत प्राचीन काळम ( अत्रि; ) अत्रि ऋषि (गणे | 
सह ) अपने अनुयायीवर्गके साथ स्वराज्य प्राप्तिका भान्दो 
लन कर रहा था| अत्रि व उसके सब अनुयायी (१६ / 
जन्य ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा निषाद इन | 
प्रकार के छोगोंके कल्याणां भहर्निश प्रयत्न करते मे भी 
अतएव वे छोगोंमें अत्यंत प्रिय हो गये थे। थे ऋषिए | 
ब्राह्मण क्षात्रेयाकाही हित देखते थे ऐसी बात न गी | 


व्रिक्राषि 
ळे ष्रात्ट्का कपटजाळ कला घातक हु यह उन्ह 


छे बहा "डो तरह से ज्ञात था अतएव वे उसके विरुद्ध आंदो- 
मय तरकर रहे थे। अत्रि ऋषिक इस थांडोळनका प्रह्याघात 


| ठ राज्त्रको पहुंचा । उन्हान आन्नका उसक भनयायया 
के सहित (यंत्रगृढे हे कारावाल म डाळ दूया |] अन्नके 


कड भनुयायियो खे कारावास अर गया | स्वराउयके 
। हये आंदोलन करनेवाले ऋषिको अत्यंत कष्ट पहुंचे 
जे | दद उन सबको (क्रबीसे) अंधेरी कोठरीमें बेद कर दिया 
॥ | गया | उप्षमें धूआं छोडा गया । उस कोठरीम ठीक तरह 
) | पे रहने या सोने उठनेके लिये जगहभी भूरपूर नहीं 
र. ` | थी। इसलिए स्वराज्यके वास्ते खटपट करनेवाले ऋषिगण 
` ९ हत्यंत हैरान हुए । सबलोक कारावासमे अत्यंत कृश 
३) हो गये | आगे चलकर झांदोळनने उम्र स्वरूप धारण 
॥ बो; किया | तब इन्हें कारावाससे सुक्त किया गया। उस 
डय) | समय तत्कालीन वैद्य अश्विनी कुमारोंने उन्हे थोडा थोडा 
हे भग्नः | (पितुमतीं ऊज) भासानीसे पचनेवाळा पर अहांत पोष्टिक 
न सह, | मन्न देकर फिर ताजा बना दिया | 

र ऋषिं | 

ऽबाधिः | यह भन्नि क्रषिका स्थराज्यके लिये किए गये भांदोळनका 
| अन्नये | इतिहास उपरोक्त दो मंत्रों ऑर उसपर किए गए कायण 
रादिकं | भाध्यमे स्पष्टरूपसे वर्णित हे | असुर राज्यविरुद्ध यह 
पीढायंत्र | गिरा स्वराज्यसंबधी आंदोळन अत्यंत पुराना होनेसे 
सवंग | ऐतिहासिक दृष्टिले इसका अस्यत महत्व है । ऋषियोंने 
विनाश | खराज्यके हिए क्या क्या परिश्रम किया था यह इसपरसे 
दुद्दमथ | स्यालमे भासकता हे | 

१६८) | 

(गणेन |. रेस वैदिक इतिहासपर से यह परिणाम निकलता है. 
आन्दो हि ऋषिकोक स्वराज्यस्थापन के लिये आंदोळन करते थे। 
(पाँच र अनुयायी बहुत होते थे | आंदोळनका परिणाम 
टुइन" || | यकत षं पर हुआ । अतः उन्द्ान आंदोलन करनवाळ' 


| 
> को । हे पकडकर कारावासमै बंदकर सताया । परंतु 
फे! परवाह न करते हुए ऋषियोंने अपना आंदोळन 


गोरी रखा | जितका परिणाम यह हुआ कि अतर्म उन्होंने 


राज्य प्राप्त कर लिया | 
कु. 


नथी| 


| 
| 
| 


स 
वेदिक शानकी जरुरत। 


पांचजन्य अथात्‌ लोकमान्य । 
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उवराक्त ऋषयाका आदाळन सेफ उच्च जातिय।क 


ढिए हा नहीं था| उनका ध्येय तो यह था कि 
तमाम जनता वरिष्ठ ओर कनिष्ठ सवक्को सुख 
मिले । इस प्रकारके सर्व लाकाहताथ आँदोलन करने 
चाक क किए चादुक जमानेमे सम्मानप्रदशक दाव: 
'पाचजन्य' का उपयोग होता था 


ऐसा यहांस पता 
चढता ६ | आजकल 'पांचजन्य' शब्दका अधे अत्यंत 
उपहासास्पद हो गया हे | पर वेदोमे यह शब्द 


अत्यंत सम्मानार्थवाचक हे । 


सायणाचाय अपने भाष्यमें 
लिखते हैं कि- 


पाचजन्य [नषादूपचमारचत्वारा वर्णा;,पचजना तपु भव | 
सवषा ।हृताचरणात्तत्रभच इत्युच्यत तादश ऋषि | 


स्पृ्यास्पुइ्य आदि सब जातिके काकाका हित करने- 
वालेके लिये इस 'पांचजन्य' सम्मानव।चक शब्दका 
प्रयोग होता था | सब जनताका हित करनेवाला, सब 
जनोंको जो प्रिय हे, जो सबकी दृष्टिमे बडा प्रतीत होता - 
हैं, जो सबका आदरणीय हे वह ' पांचजन्य! (Sage 
honoured by five tribes) है। ड 


जिन मित्रदृष्टिवाळे ळोकॉको खराज्यकी राष्ट्रपरिषदमे ' 
कार्य करना है वे केसे होने चाहिये यह उपरोक्त मंश्रमें 
कहा गया हे । ' मित्रवृत्ति ? क्या है यह इस ( पांच- 
जन्य) शब्दद्वारा यहां दृशौया गया. है। सवे लोकके | 
हितके लिये भपनेको न्योछावर कर देनेके कारण जिसे 
पंचजनमें मान मिला है, उप्तदी छोकोका 'मित्र' ऐसा कहा 
जाता हे। उका निःसदेह खराज्यकी राट्सभामे छोकों- 
द्वारा चुनाव होना योग्य हे | 


मि 
डे 
[ह 


पांचजन्यका घोष। . | 
आजकल उसने 'पांजजन्य' किया, ऐसा कहा जाय 
तो कोक समझते हें कि उसने शख फूंका ) परंतु वेदिक 
काळमें 'पाँचजन्धका घोष” इसका अर्थ भिन्न होता था] 
इस पांचजन्यके घोषका अथे “ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद 
व निषाद इन ५ वर्णाका घोष' एसा समझा जाता था | 


- उ 


८ & 
वेदिक घम | 
को उद्घोषित 


२ ~ टि ने मत 
'चो जनोंने मिलकर याद अपन 
पांचा जनान यह भाव 


किया तो उसका प्रभाव होना ही चाहिए, 

भगळे मंत्रेम है- 

षा असुक्षत। 
(ऋ० ८।६३।७) 


(पांचजन्यया विद्या) पांचों प्रकारही जातियाँवाळी 
प्रजाने जब (इद्रे) राजाके पास (घोषा असुक्षत) अपना 
घोष (भावाज) पहुंचाया... | इसका म. ग्रिफिथ अनुवाद 
इस प्रकार करते हैं- 

When the five tribes with their men 
their voice to Indra, 


शा 


have sent out 
इसमें भी वही भाव है, जो कि हमने ऊपर बताया हैं। इस 
से 'पांचजन्यघोष' शब्दका भथ प्रजाका सम्मिलित 


आवाज (21010 ४००6) यह हुआ । 


वेदिक काळके ऋषि सिर्फ ध्यानधारणा करते हुए 
अपनी अपनी पणकारयरोमे बेठे रहते थे, ऐसी जो लोकोंमें 
साधारणतया समझ प्रचलित है वह इन मंत्राको देखकर 
एक ओर रखनी पढेगी | ऋपिलोकभी आंदोलनोंमिं भाग 
छिया करते थे यह इससे स्पष्ट है। इसी आशयको अगला 
` मत्र स्पष्ट कर रहा है- 


भद्रमिच्छन्त ऋषय। स्वविदः तपोदीक्षामपस- 
दुर्ग्र ततो राष्ट्र वलमोजश्च जातं तदस्मे 
देवा उप स॒ नमन्तु ॥ (अथव० (१९।४१।१) 


"सवे जनताका कल्याण करनेवाले आत्मज्ञानी ऋषियों 
™ 


ने जो प्रारंभमें तपस्या की उसका फलस्वरूप राष्ट्र बता] 
उससे बर व ओज प्राप्त हुए |! 


७. --->७&-“> ७ राक... a ९ 


RD I PEE SNES 


ibs 


LS 


इस मंत्रा वास्तविक अर्थ उपरोक्त विवेचनले स्त्रय 
| समझमें आ सकता हे | इससे स्पष्ट हे कि सब छोगोंके 
` हितार्थ स्वराज्यके आंदोलनमें अपनेको न्योछावर करने 
पर यही ऋषिऋण उतारा जा सकता है। ऋषिऋणके 
. उतारनका एकमात्र साधन यही है। क्योंकि ऋषि लोका 
4 न अत्यत पुराने जमानेमे यह आंदोलन किया था। 
| अगर इसने उसका अनुकरण नहीं किया तो निःसंशय 

' हैमारेपर षिण चढता रहेगा | अत; उसे उतार ने के 
लिए हमें उक्ती परंपराको जारी रखना चाहिये. 


BPC PN न 
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अबतक हसन ।जेने बंदुमचापर ।देचार किया उन 
निम्न बाते [सद्ध हुई । १ 


(१) ग्रामसभा, राष्ट्रसमिति च मंन्निपरिषद्‌ थे तो 
सभा राष्ट्र में होती श > 


(२) उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राष्ट्रका 


च्य न्प्रवहार 
चढाय्रा करते थे; 


(३) अध्यक्षका नाम इंद्र ओर उपाध्यक्षका नाम 
उपद्र हुआ करता था | 


इंद्रपदके लिये स्पधा । 


(> ~ 


इन्द्रपद स्थिर पद नहीं हाता था | वह स्वल्प समय 
के लिए हुआ करता था । बहुतसे कोक इन्द्रपद के लि 
प्रयत्न किया करते थे | ओर अतएव इन्द्रको ऐसा होता 
रहता था कि अमुक मेरा पद ळे तो नहीं लेगा | इस 
विषयमें घुराणोंमें बहुतसी कथाये उपढव्घ होती हें 
जिनको यहां देनेकी जरुरत नहीं | इस इंद्रपद्के लिए 


३ 


पहापडी से यह स्पष्ट होता है करि इंद्रपद अपने 
अदरके गुणाकी बजहसै किसीको भी मिळ सकता था | 


> 


इंद्रपद अस्थिर होनेपे इंद्रको अपना पद सभाले रखना 


व उसपर दूसरा कोई भाकर सवार न हो जाय इपके | 


लिए कायम सचेत होकर रहना पडता था। इसीलिए 
उसका सामर्थ्य बढता होगा भौर इंद्रपदपर भानेवालाको 
अपने साम्यको सवदा ओजस्वी बनाये रखना पडता 
ह।गा | परंतु आगे चलकर इंद्रपद स्थिर हकर उसमैप 
आजकलके राजा बन गए ऐवा मालूम पडता हे | 

सा अरज्यत। ततो राजन्योऽभवत्‌ । 

स्र विशः सवधनन्नमन्नायमभ्यदतिष्टत॥ 

स विशोऽनव्यचळत्‌। 

त सभा च समितिश्च सेना च सराचानुव्यचलन्‌| 

(अथव ५५।८-९) 


वह जब-अधिक्र चमकन लगा तब मूघौमिबिक्त राजा 


बना] उसने प्रजा व सब ळोकोंके खानपान आदिका उत्तम 
इन्तजाम किया। जब वह लोकॉके मतसे चलने लगा तर्ष 
उस ग्रामसभा, राष्ट्रपमिति, सेना. ओर धनकोशभी प्रत 


हुए । 


अत्यंत तेजस्वी व छोकप्रिय हो जानेपर राजा बन "गया । 


[ व्ष \ || 


इस मंत्रमे कहा गया- हे, कि लोकसभा का अध्यक्ष | 


ढ्गा | 
खरा 


सब 
त्सि.र 
की. भर 
वह रा 
यह 
सत्ता ज 


। पी, । 
। राजसर 


निराश! 


"राण 
` विशा 


हृ ठीक भी प्रर्तात होता दै । प्रजा के खानेपीने 


हुल [थम ळोकसभा च सन्य स्वय जा जात हं 
हर आगे चळकर अनियंत्रित राजा घन जाता 

हे ही डर को लोक अपने सिरपर चढाकर नाचने लगते 
। हे होना अत्यंत स्वाभाविक हैं। लोकसभा का ही 
अधक्ष अनियत्रित राजा बनता ह। यही नहीं बलिक 
बह अत्यधिक पराक्रमी हुआ तो. राजपद उसी के कुछ में 
परंपरा के लिए स्थिर हो जाता हैं । इसी क्रम से 

| अस्थिर इन्द्रपद स्थिर हुआ । और जो लोकसभांय 

समय | दत्र थीं व जिनके आधान सन्य व घनकोश था, यह 
के लिए | हव लोकसभा का वैभव राज के इशारेपर चलने फिरने 
हाता । हगा। इस प्रकार वराज स्थिते से स्वराज्य आर 
हेत | छराज्यसे अनियंत्रित राजसत्ता निर्माण हुईं, ऐसा इन 

ती हूँ | दक मंत्रों से दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण में भी 


ह लिए | एपा ही लिखा ह- 


प्रवह्ा र | 


| नाम | 


अपने | ता अश्या इषा; प्रीता; पतं सर्वमनमन्यन्ते । 

भा | ताभिरनुमतः सयते, यस्मे. वै राजानो राज्यं 
“० | अनुपन्यन्ते स राजा भवति। न. स यस्मै न 
क ( श० ब्रा० ९।३।२।५ ) 
मीछिए | ७० ७० ९ ~ ~ कप ~ ७ 

लको |) सब अजाय सतुष्ट हुई किव हं प्रजाय अपना अनुम- 
पर | तिसे राजा बनाती हैं | किते राज्य दिया जाय यह प्रज- 
सप्रे | रौ अबुमति से उरता है। जिसे यह अनुमति ४' 


बह राजा नहा हो सकता । 


`| यह शुरु शुरु मे ठीक हे पर आगे चळकर वही राज- 
| पत्ताजो कि प्रारभमे सवथा प्रजाकी अनु्तिपर आश्रत- 


रजसत्ता के बारेमे शतपथ ब्राह्मणन आखिरको अत्यंत 
त्राशा क उद्वार नकाल इं -- 


आनयात्रत राजा । 
एष्मव विश्याहन्ति तस्माद्वाष्टी विशे घातुकः । | 


प्राप्त ५ नमेव राष्ट्रपयाद्यां करोति तस्माद्राष्टी विशमत्ति.॥ | 
( शर ब्रा० १३।२।९ ) - 


यक्ष 


नियंत्रित राजा प्रजापर हाथ चलाता हे अतः भनि- 
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न्तिकी व्यवस्था जा राजा उत्तम रातख करता. 
र 


उतम 'खल! का पराभव होता दाखने छग | उत समय 


जांच रपा दी | वह फर युद्धम गइ भार बात्रआका पराभव | 


मेंह[ = 


थी, अतमें प्रजाके सिर चढ बैठती हैं । ऐसी अनियंत्रित - 


पद्या? ही रखा गया तो उनमें से विइपला जती १ 


ख्याछ सुगमता ख भासकता इं । 


राजा प्रजा के लिए घातक हे । अनियंत्रित राजाकी 


वैदिक ज्ञानकी जहुरत। | 


मजा खाराक बन जाता हृ | आर अ 


> तएव वह प्रजाको 
खाता हे | न 


ग्रजांन अपनी अनुमात से राजा बनाया तो स 


, पर 
वहा आगे जाकर प्रबळ होकर प्रजाको खाने लगा । 


अबतक क विवेचन से पता चळा कि वैदिक काढीन 
मामपचायत, राष्ट्रसभा, उनके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, | 

नके कायक्षत्र, चुनावके नियम, तथा लोकसभा कॉ 
लोकमान्य अध्यक्ष ही, राजा बनकर वह अनियंत्रित हो 
जानेपर कसा दुःखदाइ होता हे; और शत्रभूत राजा के 
विरुद्ध किस मरार से आन्दोलन करके स्वराज्य प्राप्त कर 
लिए प्रयत्न किया जाता हे | 


स्रियाका राष्ट्रीय आन्दोलन | 


खल” नामक राजाका शत्रओं के साथ युद्ध जारा था| 


'वेश्‍्पळा* नामक एक कुमारीने सेनापति बनकर झत्रओं 
के साथ घमासान युद्ध किया | युद्धमे विउपला की जांघ 
हट गइ। राजवेद्योने उसके स्थानपर लोहे की दूसरी 


करके घर आई । 

जंघां विश्पलाया अधत्तं॥ ऋण १११८८ | 

युरोपमें जै्ी ' जोन ऑफ भा$? हुई है, बेली ही | 
बल्कि उस से मी अधिक 'विउपका ' वैदिक काळ में 
चमकी हे | राष्ट्रपर आपत्ति भानेपर स्त्रियों को भी युद्ध के 
लिए आगे आना चाहिए व शब्रुआका पराभव करना 
चाहिए, यह तो ठीक है ही, पर उसके साथ ही साथ 
स्त्रियोको भी वीरवत्ति का कहांतक शिक्षण देना | 
चाहिए यह भी एक समझने लायक बात है । खियोको | 
अगर. वीरस्व की. शिक्ष। नहीं दी गई व उन्ह 'अ' 
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1नकळ सकता हे? इस पर ख॒ वादक शक्षणक्रम का 


प्रसंग आते ही एक कुमारिका लडती हे भार जय भ 
प्राप्त करती हे। यह बात अपने भाप हो जानेवाही नहीं। 
नार चलाने का ज्ञान, सन्यसंचालनमें प्रवीणता, _ 


द ~ ~ 
के बळ की जांच, ठंडी सरदा सहन करनेकी शाक्ति 


वी बेना कोई भी एक 
हॅ अपन अदर विद्यमान हुए हुए । 
क... सकती हे? 


छडकी लढाई मै चढी जाय तो वह क्या कर ४ 
` अतः इस से स्पष्ट हैं कि विइपला के समय म खा त 
पुरुष दोनों को जरुरी युद्धविद्या की शिक्षा द 
जाती थी । 


मोजीबंधन में दण्ड का धारण करना, यज्ञ मं 


स्फ्य ( कृपाण )-धारण और बहाचयोश्रम म परशुः 
धारण की पद्धति उपरोक्त भनुमानकी पोषक हे । मोजा” 
तैयार 


बंधन में मेखला-बंधन भथात्‌ कमर कस करक 
 होनेकी पद्धनि यही बताती ह कि ये सब वाया 
ह राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-दरमें प्रविष्ट होनेकी थीं | उस 
समय लड़के व लडकियां दोनों के उपनयन होते थे | 
उस समयकी उपनयनसबधी कल्पना भानेके छए 
गणपति के उपनयन का उदाहरण लेते हैं । 


भपतक 


F 
|. क्यप ऋषिका पुत्र गुणेश प्रथम गणेशावतार- माना 
' जाता हे। उसके उपनयनमें उसे भिक्षा में सवे शखरा 
' व उनके प्रयोगों का ज्ञान ( चळाने की विद्या) दिया 
गया था | ओर सब ऋषि इस बात से सम्मत थे । 
इस परस मेलळाबंधन संस्कार वैदिक जमानेने आर्य 
स्वप्रसेवकदूळ का प्रवेश-संस्कार -द्दोगा ऐसा प्रतीत होता 
EN ~ [oS ~ 
' हे | वेदे इस विषयक कहा है कि- 


कमर कसके तेयार । 


मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन भतांत्परुष 
यमांय। तमहं ब्रहणा तपसा श्रमेणानयेनं 
 मेललया सिनामि ॥ ( अथवे० ६।१३३।३ ) 


` से मृत्युका ब्रह्मचारी भथीत्‌ अपने आपको सृत्युपर 
न्याछावर कर देनेवाडा ब्रह्मचारी हूं । अत; कें इन 
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हें । उसके शुद्ध भोर उच्च जीवन का हमें ज्ञान होकर 


(ह स्यो ब्र ) जे मुल र 
क. 


समपण करनवाका ब्रह्मचारा हू । भरणका तैयारी क | 
हा इस स्वयसवक भाश्रम म भादष्ट हा रहा हूं! र 


(२) मेरे जेसादी एक ओर ( पुरुष यमाय ) बक. १. 
यमको समर्पित करनेके लिए भाप कोगों की समाज में ४ 


द्र 

दीजिए ऐसी में ( याचन्‌ ) इच्छा रखता हुं | हत 
(३) इस भाश्रमर्मे (ब्रह्म) ज्ञान प्राप्त करना, (तप) अंत 
तपस्वी जीवन स्वीकार करना, (भमः) परिश्रम करना | पण ६ 
आवश्यक हे । ~ M९ 
(४) इन उक्त बातोंके लिए बतौर स्मृति चिहके इस | यही टु 

व | वैदिक 


नवीन प्रविष्ट तरुण की कमर को इस (मेखलया सिनामि) । 
मेखडासे बांधता हू । 

ये सब विचार स्घयसंवकदलम प्रावष्ट होनेकेसे ही 
जान पडते हें । अस्तु। इस प्रकारसे इ उपनयनके समयमे 
स्वघमंकी दीक्षा मिलती थी, ऐसा इस पर से समझा जा E, 
सकता है | परतु आजकळ इस पवित्र दीक्षा का हमारे | , 
संस्कारोमसे सवेथा लोप हो चुका है। | 

ऐसे संस्कारास संस्कृत तरुण ओर वृद्ध तरषिगण भात्र 
ऋषिके अनुयायियोमे होंगे और उन्होने ऊपर बताये अनुप्तार | 
बहुपाप्य स्वराज्यके लिए आमरण यत्न किया |. 
होगा । इस विचारसरणी को आंगिकृत करने पर हम | 
अत्यंत स्वतंत्र व भिन्न वैदिक वातावरण में जा पहुंचते | 
पुकृदुम नवीन विचार मनको भा घेरते हैं | इसी विचारः | 
सरणी की पूर्णता के किए यहांपर सबके उपास्यदेब जगः | प 


द्वीज नारायण देवके स्वरूपका भनन करना भ्ावइपर | पशु 
= > 
ह। ओर वह इस प्रकारः- 


उपास्य नारायण । 


सहस्रशीर्षा प॒रुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ।१॥ 
यत्पुरुष व्यद्‌धुः कतिधा व्यकटपयन्‌ । | 
` मुखं किमस्य को वाहु का उरू पादा उच्येते॥॥ ‰ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कृत! | षह 
उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भथां शृद्रो अजायत ॥१२॥ | सम 
० १०९०) | | 


ज्ञा 
मस्तक, इजारा 
6 का यह वर्णन दे उसका सुख, बाहु, जांघ तथा पेर 


| प्रकार ब्राह्मण, क्षात्रय चउप, शूदर इनका समुदाय 
टी नारायणका दरीर हृ | इन चार चणाम हा पचजनाका 
अतभीव है । इस तरह जनता जनादन ही उपास्य नारा- 
| | ह । जनताका संघटितरूप ही जगद्बीज नारायण 
| ह सगुण शरीर है । मनुष्य द्वारा सेवा करने लायक 
ही नारायण का प्रत्यक्ष सगुण स्वरूप हइ। यह जसा 


| अविक काळम था चेसाही आज भी हृ | 
= उक्त भाय मनमें रखते हुए भत्रि ऋषिक्ो जो पांच- 
| जन्य (अर्थात्‌ पांचों जनोंका हित करनेवाळा) कहा गया 
| है उसका अर्थ सुगमतासे समझमे आ सकता हे | अत्रि 
क्रषि अपने अनयायियोक साथ नारांयणके इस 
| पंचलनरूपी सगुण रूपकी सेवा करते थे। इन 
पंचजनोंमें. कोई भी दुःखी या कष्टपीडित न हो, 
| जनतामें जो कोई दुःखी हो उसका दुःख केसे मिटाया 


भन्नि | जाय, उसके ढिए हम क्या कर सकत हें, इत्यादि बातोंमि 
नुंपार | वे सतत प्रयत्नशील रहते थे। नारायण की सेवा ही 
किया | बिराट पुरुषक्ती उपासना और वही जनताजनादन की 
_ हम | पूजा ह । यह हरकका अपने भाप करनी होती हे । 
पहुंचते | स्वकर्मणा तमभ्यच्च सिद्धि विन्दति मानवः! 
होकर | (गी० १८-४६) 
वेचार | शानी लोकांक ज्ञानप्रसार. करके, क्षत्रियोंको जनताका - 


| संरक्षण करके, वेइयॉको धान्यसंवर्धन गोरक्षा और 
| पशुवधेन करके, शूदर को कारीगरीका काये करके अथवा 
| उक प्रथम तीनका उनके कारयां में सहायता पहुंचा करके, 
| भेर निषादोंको वनोंका. उत्तम संरक्षण करके, जगद्बीज 
गरायण के सेवा करनी होती हे । १ 


१॥ जन 
॥१॥ ३५ हे पारसिक यज्ञका स्वरूप हे । ऋषि लोग जनताका 
1] हण हो इस वास्ते जो यज्ञ करंत थे वे प्रारंभके यज्ञ 


यहा 
रे । भाज भी जनता ही जनादन का स्वरूप है ऐसा 
१ हुए उसी सगुणस्वरूपकी उपासना या सेवा 


२०९ 


०, ~ 
हृ एप्ता 


इस 


६.4. यु 


०02... 
वेदिक ज्ञानकी जरुरत । 


0 ` ० नै ८ 
करना परमावश्यक हृ । इस प्रद्यक्ष नारायण की उपासना 


का छाढकर अप्रयक्षके पीछे पडकर हम नुकसान हीं 
उठाना पड़ा ह] 


अनक वादेक यज्ञ इसी जनतारूपी नारायण-विरा 2 
पुरुषकी उपासना, सेवा या भक्ति करनेके छिए ही कि द 
जात थ । उन सब यज्ञांका विवरण करने के लिए तर 
छान सामाजिक, राजकीय व आध्यात्मिक परि(्थितियोंक 
समझना अत्यावश्यक हे | आज उन सब्रमेल सिर्फ मुख्य 
राष्ट्रीय वृत्तिका जितना भाग हे उतनाही बिचाराध हम 
यहां लेना है । 

यज्ञानि 

याज्ञिक आग्नि. 'द्रविणोदा, धनदा, धनंजय ओर राष्ट्दा, 

अनेक मंत्रोंम कहा गया है। उदाहरणाथ 


~~ 


दाखय-- 
अग्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यङ्‌ न; सुमना भव । 
प्रनो यच्छ वनस्पते धनदा अलि नस्त्वम्‌ ॥ 
० १०।१३१।१ 
उत ब्रवन्त जन्तव उदग्निवृत्नहाजनि । 
धनजयो रण रण॥ ऋ० १।७४।३ 
द्रविणोद्‌ वीरवतीमिषं नो । 
द्रविणोदा राखते दीघमायुः। ऋ० १।९६।८ 
पर्यावद राष्ट, तद्वाम्यायन्‌॥ ऋ० १०१२४४ 
इन मंत्रॉमें आनि-यज्ञाझि धन देता हैं, युद्धम जय 
दुकवाता ६, चारतायुक्त अन्न तथा वीराको जीवन देता 
हे, राष्ट्रका रक्षण करता हैं (राष्ट्र भवामि), ऐसा यज्ञा 
का गुणवणन 


ठोक्ाका तमाम जीवन यज्ञोंपर केंद्रित हुआ हुआ होतो 

था | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादिकोंके तमाम व्यवहार 

यज्ञपरही भवळंबित थे । यह दिखानेक इए कहा गाया 
है कि-- , 

इयं वेदिः परो अम्तः पृथिव्याः । ह 

अयं यज्ञो भवनस्य नाभिः चा०्यजु०२३।६२ 

यह यज्ञ की वेदि एाथिवीका अंत हैं ऑर यह यज्ञ 

भवनका केन्द्र है । ' केन्द्र को लक्ष्यमं रखकर हा सब [हळ 

चाङ या भान्दोछन हुआ करते हैं। जिस जातिका जो 


किया गया है | याजक आझ यह सब _ 
केत करता हे यह अत्र इम देखना ह । वादक कालान | 


क 


|| 
॥ 
f 
§ 


सामा रक्षण क लिए ऐसे ही युद्ध हात 
हि € 
काङके लोक उसके लिए भाव्म समपण 


च oS 


का यज्ञाझिको अबाधित रखते थे । 
0० AN 
यज्ञक लिये युद्ध। 
~ ~ फिर ~ 
विश्वामित्र, रावणके आश्रित दक्षिणी प्रदेशम जाता ह, 


~ 

वहां अपना यज्ञमण्डप बनाकर यज्ञ शुरू करता ह 
~ ~ ~ ०५ ~ ~ 

ओर उसके यजकी रक्षाके लिए आय राजाके तरुण वार 


~ 


जाकर लढते हैं, रावणके सेंन्योंका पराभव करते हँ व 
आयोकी यज्ञान्नि को अजित बनानेके लिये तरुण आत्म 
सम्पण करते हें। इसके अंदर का रहस्य देखनेके काब्रिल 
हे । विश्वामित्रको आयोवतंमें यज्ञ के लिये कोई सुरक्षित 
स्थान मिळता न था, ऐपी बात न थी] परंतु आयोंने भगर 
अपने स्वाधीन प्रदेशमें यज्ञ किया तो उससे- राजकीय 
मतलब सिद्ध नहीं होता । अत; इसके छिए शात्रके 
प्रदेशमे जाकर धहां यज्ञका प्रारंभ करना, मेखला- 
धारी तरुणांका उपनयन करके अपने साथ 
रखना, राक्षसोने हल्ला किया कि उलटा उनके 
नामसे शोर मचाकर उन्हेही दोषी बताते हुए 
आय क्षत्रिथोक्रो उनके विरुद्ध भडकाकर निर्विघ्न 
यज्ञ के लिए आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न होने 
तक अर्थात्‌ ब सवं प्रदेश आर्य राज़ाओंके 
पूण स्वाधीन न हो जांय और वदांक शत्रु पूर्ण- 
रूपसे भगा न दिए जाय तवतक आर्य क्षत्रियोको 
' लडवाते रहना । इस यज्ञक। यह है राजकीय भाग जो 
'भाजभी सबके देखने योग्य भोर मनर्नाय है | 
इस विवेचनको जबतक पूरी तरहसे ख्याल मन 
उतारा जाय तबतक अभि धन, द्रविण, वीरतायक्त. अन्न 
यक्ष व राष्ट्र केल देता हे व बचाता हे यह समझना कठिन 
ह भाजकछ के याजक सुरक्षित स्थान में बहकर यज्ञ 
करते ` ह । क्योंकि उन्हे विश्वामित्र वामदेव आादेकी वीर, 
बृत्तिका बिळकुल पता नहीं। विश्वामित्रने अयोध्यामे 
सुरक्षित स्थान ढूंढकर वहां बैठकर यज्ञ न करते हुए 


२१०, 


क्यो किया ? अन्य ऋषि दक्षिणमें बैठकर राम के 
पिके क्या करते ये ? वे अपने साथ रहार मेख 
धारी तरगों लेकर रहते थे । राक्षसोंडी ओर से बेस 
ही विघ्न आनेपर 22 नहा अवते आश्रम क्यों हरात 
थे? शबुद्वारा आत प्रदशन जाकर ही यज्ञ कपा नर 
चाहिये! इसमें गुप्त भेद है जो कि वस्तुतः विचारणीय र 

उक्त दृष्टिस विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता हें ® 
आज यदि किसी को यज्ञ करना हो तो उल्ले भी हो 
आर्य देशसे बाहर जाकर यश करना चाहिए [चौ 
यदि किसीने किसी प्रकारक रुकावट, अढचन या बि 


पैदा किया तो अपने राज्यमें से राजा महाराजाओंका सेस 
वहां रे जाकर उस विम्नकतोका पराभव करके अपना 
यज्ञका झण्डा अखण्ड फरकता हुआ रखना चाहिए | 

यह यज्ञका राजकीय भाग बडे महत्त्वका हें | और यह 
वोदिक कासे रामायणके काळपर्यंत अत्यंत यशस्वी स्वरूपं 
विद्यमान दिखाई देता हे। आगे चलकर उसकी वीरता 
समूळ नष्ट हो गई | और भब्र तो केवळ यज्ञही शेप 
रह गये हैं । 

बेदिक कालीन यशयाग अपने राष्ट्रीय बलके 
वढानेमे उक्त प्रकारसे कारणभूत हुआ करते थे। 
अस्तु। इसपर जितना विचार किया जाय थोढा हे । अत) 
इसे यहीं परही समाप्त करते हैं । 

तात्पय । 

इस निबंधमें वेदिक मंत्रोंमे राष्ट्विद्या किस रीतिसे 
स्थित हे यह दिखाकर यज्ञ राष्ट्रिय : वीरवृत्तिका किए 
तरह से केंद्र हैं यह दिखाया गया हे । सभी वेद 16% 
होमहवन या भाजकळकी यह समझ कि यज्ञ याग केव 
करनेके लिए ही हें, भूल भरी है । यदि सभी वेद यश 
विषयक ही मानना है तो 'यक्ष' शब्दका अर्थ जेसा पि 
भगवद्गीता ने किया है वैसा सर्वव्यापक करना पडेगा) 
कुछभी हो तो भी वेदौका अथ हम उक्त प्रकास 
देखने लग तो, हमें आजकलके मानवीय ब्यवहार 
में उपयागी हा सके ऐसे अनेक राजकीय ” 
सामाजिक, धार्मिक आदि महत्त्वपूर्ण उपदेश मिर | 


सकने संभव हे । 


PN .« 


> 4 


adel sd 


श्रीमान्‌ मान्यवर पंडितजी, सादर नमस्ते। 
| आपको याद होगा, कि स० १९२९ ३० में जब में 
| ३ प्रथम लेख 'तपेदिक की यज्ञद्वारां चिकित्सा! 


। कह | इत शीर्षकसे 'आये प्रित्र म लिखा था, तब आप 


गा दिर | मे न केवल उसे अपने पत्र में प्रकाशित किया था 


23 
टु 


का सेन | किन्त मझे उत्साहित करने को एक पत्र भी 

भपना | लिखा था । -मे उस कामम अब तक बराबर 
ए। | हगा रहा हूं पर बिना सेनीडोरीयम के प्रयोग 
भौर यह | शाळा में यह कार्य पूणे रूप से उन्नत नहीं हो 
स्वरुपं ५ सकता। आये समाज अपने जन्मकाल से यज्ञ 
। वीरता | $ वैज्ञानिक लाभो को मानता है पर इल 


ही शेष | सम्बन्ध मे कोई पेसा काय नहीं किया जिस से 

जनता यज्ञ के वेशानिक लाभोपर विश्वास ओर 
बलके | श्रद्धा कर सके इन संश्थाओं के खुल जाने से 
ते थे। 
। भत। | 


१ 
| इशवरोय नियमों को भुलाने, विछासता ओर 
पश्चिमी सभ्यता में फसने के कारण इस समय 
| हमारे देशम राजयक्ष्मा ( तपेदिक ) का वेग 
बहुत बढ रहा हे । डाक्टरो का अनमान हे कि 
अकळ लखनऊ नगर में इस रोगके चालीस 
हजार रोगी हं । हजारौ होनहार यवक अपनी 
प्रिय पत्नी अनाथ बच्चा और वद्ध माता पिता 
पडेगा |  विलक्षता छाड परलोक सिधारते ह । एस 
010. ) नेक हृदय विदारक दृश्य देख एक आर्य डाक्टर 
की हृद्य अधीर हो उठा । उसने अपनी पूरी 
शक्ति से इस रागकी रांमबाण ओषध की खोज 
पाएम की | और वर्तमान सभी चिकित्साओं को 
स्दोला पर इनके अनभव उसे संतुष्ट न कर सके। 


[ खक ४० डाक्टर ऊन्द्नलाल, एम्‌ डा पस्‌ 'जिल्‌.एम्‌.आर,. ए.एस. (लंडन) पीळीक्ी 


एक आवश्यक निवेदन । 


रती कमला नेहरू, मिस्टर दास खरीख साधन 


यज्ञप्रचारक-मण्डल | 


लाभात. | 


आर तपादक के रोगियों के आरोग्य होनेसे इचन - 
यज्ञ का क्या गोरच हो जायगा इस का उत्तर तो 
समय देगां। पर हमारा कतव्य इस को सफल 
बनाने का प्रयत्न करना अवश्य है । इसी अभिप्राय 
ले यहां यज्ञप्रचारक मंडल कायम किया गया 
हे, जिस की सूचना आप के पत्र में प्रकाशनाथ 
मन्त्रीजी भेज रहे हें | आशा हें कि आप जैसे यक्ष 
प्रेमी इस को प्रकाशित करने के साथ साथ अपने 
सम्पादकीय काळमो.मे भी कुछ उद्योग करने की 
कृपा! करेंगे तथा इस काम को सफळ बनाने मै 
जो साधन हो उन को लिख कर मेरे पास भेजने | 
की कृपां करेंगे। जिस पत्र में यह समाचार 
छपे उस की एक कापी हमारे पास भेंजनेकी | 
कृपा कर | 0 


~ 


संपन्न तथा डाक्टर केशव देव शास्त्रा पम० डॉ० 

सरीख प्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सककाभा इल राग 

से आरोग्य हो न सकना वर्तमान चिकित्सा का | 
अयोग्यता का खुळा प्रमाण है । वद्‌ तथा शास्त्र | 
ने इस रोग की सब से उत्तब ओषधि 'यश्नं बताई 
हे, जिस के ज्ञात होनपर अनक पराक्षण किये 
गये और यज्ञचिकित्सा क आविष्कारक को 
प्रसन्नताकी सीमा न रहा, जब [कि परिणाम सोळ 
आने ठीक निकला । ऐसा अमूल्य चिकित्ला ज्ञात. 
हो जाने पर भा निय्रमपवक सेनीटोरियम न होन 
तथा पक पक रोगी को प्रथम प्रथम चिकित्सा . 
व्यय अधिक होने के कारण इसका पूरा काम. 
जन साधारण को प्राप्त नहा होता। आज यदि 
हमारा अपना स्वराज्य होता तो न कवळ इश 


` पर उठाये फिरत । किसौं 


Ae : ° 
घेदिक धमं । 


[न स्थान पर खुळ जाते और 


विदेशी इसे सीखन क लिये हमार चरणो मे शाश 


नवाते, किन्त इसके आविष्कारक को लोग सिर 
स्वतन्त्र देश का 


ब तक उल 


चिकित्सालय स्थ 


निवासी यही आविष्कार करता ता अ 
ढाखौ रुपया लोग परीक्षण के लिए भट कर दता 
राज्य भी उसकी सहायता करता । पर हमार 
देश मै विदेशी शासन ओर सभ्यता को विद्यमा- 
नता में तो कुछ समझदार भारतिया को ही प्रथम 
आगे आकर इस आविष्कार को सफल बनाना 
होगा। फिर इसका अनुकरण अवश्य अन्य स्थाना 
पर कियां जावेगा । जिससे जहाँ लाखौ भाइयों 
का दुःख दूर होगा, हजारौं की प्राणरक्षा होगी, 
बहा वैदिक सस्कृति का प्रसार ओर देश का. मान 
गोरव भी बढेगा । इन ही बातो को लक्ष में रखकर 
एक 'यज्ञप्रचारक मंडल” स्थापित - किया गया है 
जिसके प्रख्य मख्य नियम नीच लिखकर आपको 
जनता का हितषा विद्याप्रमा, परोपकारा आर 
भारतीय सभ्यता का रक्षक समझ कर आशाको 
जाती है कि आप इस शभ कार्य में पष्कळ धन 
से सहायता देकर पण्य तथा यश के भागी 


बनग । 
यज्ञ प्रचारक मंडल के कुछ नियम । 


उद्देश्य 


१ (क) एक अथवा अनेक पेसे सेनीटोरियम 
खोळना जिनमें सादगी से भारतीय 
ढंग पर रहन सहन रखकर 'यक्ष- 
चिकित्सां? तथा अन्य उपयोगी साधनों 
द्वारा 'तपेदिक तथा संग्रहणी' की 
यथासम्भव बिद्कुल मुफ्त चिकित्सा 
करना । 


(ख) एक प्रयोगशाळा खोळना जिसमें 
वैज्ञानिक ढंग पर यज्ञ के परीक्षण किये 
जावे ओर उन परीक्षणो को किसी 
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व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति न रखकर गये हे- 


0” 


जनता के हित के लिए काम 
लाना । म 


सभासद 
वह सज्जन डस मडल क सभ 


सद्‌ दो सकते हैं जो यज्ञ पर दध 
रखत हो आर कमसे कस १) घांपिक 
ल को सहायता दत. हो । 


दाताओं का अधिकार | 


जो सज्जन साठ हजार रुपया एक 
साथ इस शमय मंडल को दान देब 
उनका नाम खेनोटोरियम के नाप्न 
के साथ लगाया जावेगा और उनकी 
एक प्रतिमा संक्षिप्त जीवन के साथ 
सेनीटोरियम में स्थापित की जावेगी 
और उसको सवदा सुरक्षित रखने 
का यत्न क्षिया जावेगा। 

जो सज्जन ३० हजार रुपया दान 
देवेगे उनका नाम प्रयोगशाला के नाम 
के साथ लगाया जावेगा और उनकी 
भी इसी प्रकार की प्रतिमा वनाई 
ज्ञावेगी । 


(प) जो सज्जन पांच हजार रुपया दान 


देवेगे उनके नाम से एड बेड कायम 
होगा। अर्थात्‌ एक्क रोगी की चिकित्सा 
सवेदा उनके दान से होगी ओर 


उनका फोटो उस बेड के साथ दीवार | 


पर लगाया ज्ञावेगा । 


नाम का पत्थर किसी स्थान विश 


पर लगाया जावेगा । ४ 
) जो सज्जन १००) दान देवेंगे उ | 


नामों की सची इमारत में लटका 
जावगा । 


इस समय मंडल के अधिकारी इस प्रकार बृ 


| 


(ब ) जो सउज्ञन ५००) दान देवंग उनके | 


सभा, 
भद्धा 


अधिक 


T “पुक्क 
| देवेगे 
नाम 
उनकी 

साथ 
[वेगी 
रखने 


[ दान 
फे नाम 
उनको 
बनाई 


| दान 
कायम 
क्कित्सा 
| ओर 


दीवार ं हीन क कारण जनता इस से परा लाभ प्राप्त नही 


| फेर रही। इख आंवद्यकता को लक्षमे रखते 


प्रथान- 


जिमीदार 


० रामलालजी शुध, ६ र 
र लक्ष्मा 


बा 
१ तथा ठेकेदार फजञ्ञाबाद, ।ह 


उपप्रथान- 


च्‌ 
> 
श 


> i 


पीळीभॉत। 

३ वा० उमाशंकरजी मुख्तार, अदालत माळ 
व फौजदारी, पीलीभीत, 

प्रधान मन्त्री- 

४ डा० फुँदनलालजी एम्‌.डी.,डी.एश.,एल्‌.एम्‌. 
आर.ए.पस्‌. ( लन्दन.) यज्ञचिकित्सा 
आविष्कारक, पीलीभीत, 

म्न्ती- 


१9, ७ 


५ डा० रामकिशोरजी विश्वमित्र, पीलीभीत, 
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यज्ञप्रचारक-मण्डल | 


ळ * 
६ छा० रामदासज्ञी, रइस, । दार व खड- 
सारो, पीलीभीत । 
कोषाध्यक्ष- 
७ छ।० रामकिशोरजी सुमित्र, रईस च जिष्री- 
दार, मालिक फम देवीप्रसाद रामकिशोर 


पुराना गज, पीलीभीत । 
सभासद्‌ प्रचन्धकत्री सभा- .. 
८ वा० चन्द्रसहायजी वी.ए,एलू टी, बरेली 
९ वा०्प्रभू दयाळजी, स्टेशन-मास्टर, कोट द्वारा 
१० राजरत्न, राजमित्र, राव बहादर मा० 


आत्मांरामजो, रिटायड इन्स्पेक्टर आफ 
स्कूल, बडोदा राज्य । 
सब दान कोषाध्यक्ष अथवा प्रधान मन्त्री के 
पते सं आना चाहिये | सेनीटोरियम किसी शद्ध 
जळवाय के स्थान पर खोला जावेगा। 


यज्ञपचारक-मण्डल, पीलीभीत । 


सउजनो! आप ने श्रीमान्‌ डाक्टर फुन्दूनलाळजी 
एम. डी. के लेख यश्ञचिकत्सा पर अनेक वार 
पढे होगे । प्रशासित डाक्टर साहब वर्षों से 
इस मे परीक्षण कर रहे हें ओर आप ने तपेदिक 
के अनेक असाध्य रोगी यज्ञ द्वारा अच्छे किए हैं। 


पर नियपपूवक सेनीटोरीयम च प्रयोगशाला न 


हुए ता०.२९।३।३७ का. पीलीभीत मै एक यज्ञ 


| भेचारक मण्डल स्थापित किया गया है जिस के 
` रदश निम्न लिखित हें- 


(१) एक अथवा अनेक ऐसे सेनीटोरीयम 


3 प जिल में सादगी से भारतीय ढंग पर रहन 
E ह कर यशचिकित्सा तथा न्य उपयागा 


साधना द्वारा तपेदिकि तथा संग्रहणी को यथां 
भव बिलकुल मफ्त चिकित्सा हो । 


(२) एक प्रयोगशाला खालना जिस म वशा 
निक ढंग पर यज्ञ के परीक्षण किए जाव आर उन 
परीक्षणो को किसी व्यक्तिविशेष की सम्पत्ति न 
रखकर जनता के हिताथ काम मलान । 


ऐसे समय में जब कि तपेदिक हमारे देश में 
इतने वेग से बढ रहा हे कि अकळ लखनऊ नगर 
में चालीस हजार मनुष्य इस रोगक रागा हानेको 

नमान दे ओर प्रचलित चिकित्साए इस राण 
की चिकित्सा करनेम असमर्थ हे जिसके कि कारण 
हजारों होनद्दार युवक युवास्थाम ही अपना 
प्रिय पत्नी को विधवा बना डुधमुह बालकों को 
अनाथ बना और माता पिता को पुत्हींन बना 
सब को रोता विळखता छोड परलाक सिधारत 
हें । चिकित्सा जगत्‌ मे इस राग का चिकित्सा 
के प्रभाव के कारण धनवान्‌ ओर निर्धेन सब ही 


क्का ग्रास बनते है| इस सेनीटोरीयम से जहाँ 
से लोगो की अकाल मृत्युसे रक्षा हांगा वहाँ यज्ञ 
प्रति.उन नास्तिको की भी श्रद्धा दाणा जो 
आज अपने इस प्राचीन सिद्धान्त क्का उपहास 
करते ह | चक इख समय पाश्चात्य सायन्स भा 
इस रोगका औषधिकी केवल खोजम हैं, पर प्रात 
नहीं कर पाई । नाहनां इत्यादि चिकित्सा के 
केन्द्रौमै मी श्रीमती कमला नेहरू जेसी साधनः 
संपक्ष' देवी का इस रोग से मुक न हाँ सकना 
इस का बडा प्रमाण हे। इसल पूण आशा का 


> 


£ > 2 


लेखकको गत सप्ताह अपने निजी 

यानेमे जाना पडा । वहां उसको इस लेखके लिए 
इ बाते ज्ञात हुई । पहिले उन्हींको उ बि 

1 हे यथा- 


1ऊ सम्मुख आन उपस्थित हो गया हे। उसने 
जागनपर अपने अपन घरवालोस कहा कि आज 
रह (तो अच्छा हे एसा वरा स्वप्न आया 
प्रातःकाल तार आ पहुंचा कि उनका अत्यंत 


गया | 


प्रकार इन्हीं सुयोग्य देवता खरीखे भतीजे 


Ee ७ ~ 
कई सवंधियां को जो कोई कळकत्ते आदि 
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नि म प्रमात्मध्यान 
१ अर्थात्‌ | 
पराविद्या के चमत्कार सं० (११) 


(लेखक-- श्रो० रुलियाराम कश्यप ऐम- ऐस तल्ली.) 


उसके ससुरके भाईका पोता बीमार हे और कुलक | पर 


जाती हे कि जब यक्ष चिकित्सा के सेनीरोरीयम | 
९९ प्रति शतक रोगी आरोग्य होकर निक मे 
इसका अनुकरण विदेशों में भी होगा। जो 
प्राचीन काल की भांति यक्ष के विशेष भारत | | 
विदेशोमें समान पूर्वक वुळांप जाबेंगे। इस 3 
वेदिक धम के एक बडे सिद्धान्त की विजय हो |. 
ओर वेदिक सस्कृति का सिक्का संसार के दु 
जमेगा। अतः वादक धम के हितषियोसे पा | | 
हे कि इस मंडल के सभासद बनकर इस काये | - 
सहयोग दें। ||! 


भयंकर मत्यसचक स्वप्न आये ओर सब चिन्तित | 
हो गए। 


| होर 
(२) एक सरलहृदया वद्धाको स्वप्न आयाकि | 


काइ मृतक वद्ध उसके पांस आ खडे हे जिनमस 
उस पात्रक पिताने अपने वस्त्रं उसको लपेट कर 
गांठ बांध ली ओर शेष वद्धाच यह गठरी पॉ 
उठवा दी और इस प्रकार उसे ळे जाकर स? 
चलते बन । ‘7 


ग 

यह स्वप्न उस देवीको रात्रीके पर्वाद्दमं अ | ग 
था। उसने अपनी पत्र वध से कहा, किं १% 
वह तो मर गया होगा मझे पेसा भयंकर ख 


| गह उस घथूने उसको धीरज 
प्र | Ee कहा कि चिन्ता न कर, भाजन न पचनेसभी 
ह)! पर्न आया ही करत है। परच्तु राजक चतथ प्रहर 
त्‌ तडके एक दूतन आकर सूचना दी क्कि 
पह तो मर गया । इसपर दुःखित बद्धाकों तरन्त 
शोक प्रकट कएनेके लिए जहां वह उस वृद्धाका 


क | ह 
| 


| भतीजा मरा था वहां जाना पड़ा । 


एक दो मास पीछे फिर उसी वृद्धाको स्वप्न 
आया कि उसके जेठकी पुत्रवधू रोगग्रस्त हें ओर 


| उसकी खाटपर उसकी मृतक जठानी आ बेटी 
| २ 
| है, मृतक जेठभी सामने आन खडा हे इत्यादि । 


d+ 


| उसवद्धाकोशीघ ही सूचना मिल गइ कि 
उक्त पत्रवध इल संसारको त्याग स्वर्ग सिधार 


॥ गई। 


| ओर घात संनाई | वह बडी रोचक हे सो यहां 
| लिखता हूं, यथा- 


(क) ताईजीका लडका सोहनलाल बीमार हो 
| गया। हमारे सिद्ध चचा वहाँ कोटसे हीरां अचा- 
| नक आये तो उसको उन्हें उस हमारे भाईने 
| दिखलाया वह वहाँ ठहर गये और उसपर हाथ 
| फरा ओर मंत्र पढकर पानी उसको पिछानेके 


| लिये बना दिया जिससे कि वह शीघ्रही स्वस्थ 
ह गया । 


कलक | (ख) चिर पीछे बह फिर बीमार हुआ और. 


जनमत | र गया तो उसको माता और बह हमारा भ्राता 
ट॒ कर * बार उस स्थानपर जाया करते रहे जहां 
सका शव दबाया हुआ था ओर जाकर उस 
: सभी ) समाधिको झाडकर साफ कर दिया करते थे 
[भर हमारी ताईजी बहुत रोया करती 
५ | वह वतळाती हे कि एक दिन जब वे वहां 
तो सामन वही लडक्षा खडा दिखाइ दिया 

दो मालाएं मोतियोकी उनकी झोलीम 
शेकर कहा कि माता, में आपके पास आ जाऊं 
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(४) उसी सरल हृदया लेखक की ताईजी 
| नेतथा उक्त मृतक वधूके जीवित पतिने एक. 


उठा ता उसी आवशम उस टागका थाडा धक्का जु 


सुन्द्र, धर्मात्मा, पवित्र, सर्वी जी 
2 , तकारी, स्वप्रिय 
सिद्धहस्त अध्यापक व्यापारी शासक भे उनका 
दहात २८ फवराको हो गया । उसी दिन दो 
पहरका उनके जामाताको स्वप्न आया कि उससे 
बहुत प्यार करके वह ऊपर आकाशमै उड गये 
सायकाळ ८ बजकर दस मिनटपर वह वास्तवमै 
गये ओर हम सबको रोता धोता छोड 
गये । यह घटना यहों उनक्री काठी पर घटी है। 
(६),पू० श्री० १०८ स्वामी अच्युतानन्द्जी 
महाराज स मन पछा, कि क्या आपके! कभी 
सच्चा स्वप्न भी काइ आया हे, उन्होंने उत्तर 
दिया हां एक आया था | वह यह कि मेने स्वप्नमें 
हाथीकी सवारी की। प्रातः ऊठकर अपने एक | 
विद्यार्थीले इसका वणन किंया। वह कुछ ज्योतिष 
जानता था, वाला 'महाराज (इसके फलस्वरूप | 
ता ) कुछ लक्ष्मीप्राष्ति होनी चाहिये ? स्वामीजी | 
ने उसे तो टाळ दिया परन्तु शीघ्र ही राजदूत _ 
आकर कह गया कि आप आज यहां भोजन 
न बनाये, महलौ में आपको निमंत्रण है। अस्त | | 
उस दिन राजभवनभमेंही भोजन पाया उन्हाने १००) | 
रूपय स्वामीजोका द्क्षिणामं द्यि और विद्यार्थियों Re 
का सन्दर वस्न प्रदान कर तृप्त किया । ग 
(७) अब दो विचित्र घटना जो स्वप्न नहीं | 
रन्त॒ रोचक हैं, यहां सत्य होनेके कारण लेख- 
व॒द्धयथ लिखता हं । पक भक्त को उसक गुरुने 
शक्ति भ्रदान को । 
(क) अगले दिन बह शिष्य उनको मिल क ः 
लौट रहा थां कि सडक पर एक रांगका घोडा | 
गिर पडा) उस शिष्यने उठो उठो कहा पर वह न 


लगाया । तुरन्त घोडा उठकर रांगे को खींच ले 
गया, अच्छा शला स्वस्थ सदश चळ निकला । 


; 


क! 
| 
| 
| 
१ 
ई 
f 
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वैदिक धमे,। 


पीछे एक दिन वही 
शिष्य उण्डी सडकपर सर कर रहा था कि ल 
साहिब की कोठीके पांस कुछ प्रतिष्ठित सज्जन 
खडे थे। उसने भी खडे होकर एक बाईसिकल- 
वाठेसे एछा कि क्या बात हैं। उत्तर मिला कि वह 
डी पकडी नहीं जाती । सडक क उश ओर कई 
साईस उस घोडीको पकडने का यत्न कर रहे थे। 
एक घोडा भी इसी (लय उन्होंने छोडा हुआ था। 
उल्ल शिष्य ने उस ओर देखा, कुछ हा क्षणोम 
उक्त ने कहा “ (क्यों जी) अब तो पकडी गया 
ना। ” बाईसिकलवालन कहा “हां क्योंकि 
घोडी इतने में ही पकडी जा चुकी थो | तुरन्त बह 
शिष्य अपने रास्त चलता बना । 


(ख) लगभग १५ दिन 


८) एक शिष्य अपने गुरुस बातचातम, मस्त 
था कि कई घण्टे निक्ळ गप, अन्तम जब चह 
जाने लगा तो गरु बाळे “आगे का हम आपका 
द्वार नहीं खेला करगे, चाह आप शोतम बाहर 
खडे खडे सखे हम खालंगे ही नहीं”। शिष्य न 
कहा “ता हम आया ही नहीं करंग ” शिष्य घर 


गया तो उसकी स्त्रिन उसे द्वार ही न खोला। . 


अन्तम कुछ देर शीत में सुकड कर उसने अपनी 
लडकी से द्वार खुळवांया। इल व्यगसे शिष्य 
विस्मित तथा प्रसन्न हुआ। 


कठिनाइ इस गरुशिष्यसम्बन्धमं यही हाती 
हे कि वहां लवथा दोनोक हृदया का एक हाना 
पडता हे। अभेद पर्णरूपसे हाना आवश्यक हे 
तनिक भी मन मुटाव हुआ नहीं कि देना दुःखी 
इए नहीं, शिष्य का शारीरिक कष्ट ओर गरु की 
आत्मिक अवनति । अथर्वा पहिला रोगी हा 
जायधा, दूसरे को प्रसन्नता, ब्रह्मानन्द नष्ट हो 
जञायगे। 


अन्त में यह लिखना अनचित न होगा कि 


` परमात्म शक्ति शरीर की बाह्य जाग्रत अवस्थाओं 


से पर सवथा अद्य ही हे । उसकी दष्टिस देहो 
का जन्ममरण अति तुच्छ बात हे । सरळ: हृद्य 


— (ee 


७ षे 


~ 


उसका कोडास्थळ हे इली कारण स्वप्नावस्था; 
साधारण अयोगी भी उसका परिचय पाते $ 
और जाग्रत में ता यागीदी उसका अनुभव चिक 
एकाग्र करके ही पाया करते हे । वह यागी संक 


रपसे भक्त की देहपर मनपर आपना प्रभाव ५ 


डाल कर उस स उत्तम काय जा करवा सकते ह 


जा स्यांत वह अकला स्वप्न सं भा न कर 


सकता । 


(९) निराकार शक्ति का एक दृष्टान्त लिख कर | 


बंद करता हँ। वही साइनलाल का अवतार 
खराईता राम लगभग तीन व का था कि छत 
परखे बाहर गळीमे गिरकर अचत हो गया, घर 
बालों का पता भी न लगा । किसी पडोसन मे 
बाहर काम को जाते हुए देखकर घरवालों का 
द्वार खुलवाया तो उन्हो ने उठाया। बहुत इधर 
उधर भटके पर क्या वनता था! इवास तथा 


नाडी चलते थे! दा तीन दिन ता अचेत ही पड़ा 
रहा, कुछ खा पी नहीं सकता था; फिर स्वयं ही 


कुछ कुछ सचेत हाने लगा! कितने ही दिन पीछे 
कछ खाने पीने लगा । घरवालों ने विवश हा उप 
केवळ लिटा छोडा । गांव था पेसे बामार का 
क्या दवाई दें। किसी की यह समझ में ही नहीं 
आयां। साधारण पानी दूध कभी कभी दनक 
यत्न करते रहे। कई दिवस बीतन पर कवळ उस 
निराकार शक्ति की हो एक मात्र सहायता सं १६ 
सर्वथा रागरहित भला चंगा हो गया । अब 
लगभग ३५ वषं का हे। परमात्मा उक्षे बहुत 
दीर्घाय करे। 


से भगवान की अनन्त निराकार शक्ति *| 


खूर भण्डारमे सब कुछ हे, तभी किसी उदू क 
ने कद्दा दे- 

उसे फञ्ल करते नहीं लगती बार | 

न हो उससे मायस उम्मीदवार ॥ 

अर्थात्‌ आशावादी को परमात्मा की 
कभी सर्वथा निराश नहीं होना चाहिये 
उन्हें कपा करत देर नहीं लगती ॥ 


आर 


नि 
उल 
स्‌ व ०: 
है। च 
बडे ब 
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आदि 
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कर उ 
त्यौहा 
जाथ 
क्का न 
शब्दों 
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श्री 
भाषा 
को । 
दी है 
प्रत्यक 
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दशको 
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अ प्यंजर 
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जला 
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शब्द 


बॉ. तो इतिहास ज्ञानचद्धि के साथ-साथ 
प्नोरेजन की भी सामग्री है, किन्तु बाज-बाज 
| इतिहास ऐसे है. कि जिनके द्वारा गहरी गुथी हुई 
बहन भी सुलझ जाती तिहास का 
। सर्वव्यापित्व आकाशतत्व की तरह सवत्र समवेत 
है। चराचर विश्व-इतिहस को क्रोडा स्थळी हे । 
वडे बढे परवतो में इतिहास है । नदियां इतिहास से 
ही नहीं हैं । वृक्षा, चनस्पतियौ, क्षुपो और अन्न 
ही का | आदि में भी इतिहास पिरोया हुआ हे । भाषातत्व के 
| इधर | ज्ञाता शब्दों के इतिहास से अतीत काल के तमिश्र 
म तथा को मटियामेट करके वहां बिजली की जगमगाहट 
ही पड़ा | कर डालते हैं । दीपमालिका प्रकाश करने का ही 
बयं ही त्यौहार है। शब्दों के इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला 
न पीछे | जाय तो यह भी इतिहास के साथ त्यौहार मानने 
1 उसे | का नया तरीका सही । लेखक की धारणा है कि 
पार को | शब्द के इतिहासपर एकं गौरवमय ग्रन्थ लिखा 
ही नहीँ | जाना चाहिये । ऐसे विषय से पाठकों की रुचि बढकर 
देनेका | मनोरंजन अवश्यमेव हो सकेगा । 
छ उस 
से वह 
'॥ अब 


श्री यास्क महामुनि जैसे भाषा पारडइवा लोगों ने 
भाषातत्त्व का बहुत अच्छा विलोडन करक शब्दाथ 
का तहपर पहुंच जाने की सुन्दर विधि बना 
रीहे। शब्द की समाधि, उसकी परोक्षव॒त्ति और 
५ | 'त्यक्षवृत्तिका विधान ऐसा सुघड विधान है, कि उसके 
° = | गरा हम भाषाके बीजको- शब्दकी असलियत पैदा- 
दू. ७ ` | छको- अपने सम्मुख ले आ सकते है। शब्दोंकी 
पोग, रुहि और योगरूढि ' भी भाषातत्व सुलभ 

मनाने के लिये बहुत ही उत्कृष्ट शेळी है । भाषा 

आरे प या को जिसने समझ लिया है, लक्षण 
क्योि | हाह आर अभिधा वृत्तियोंकी जिसने अधीत कर 
. | ० वह पुरुष ` गच्छतीति गौ ' को सुनकर यह 
है नही खडी कर सकता कि चलता तो गधा 
फिर गो शब्दसे गाय क्यौ मानी जाय? तार्किको 
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थ का रोचक इतिहा 


शब्दाथ का रोचक इतिहास | 


( छेखक- श्री० रामकुमार मिश्र: ) 


के शब्द-बोधके चार खम्भे भी भाषाके अन्तस्तठ 
पर पहुचा दनंवालो वस्तु ह्‌ । व व्यवहारादि ठा 
ज्ञान क हेतु का प्रसंग प्रकृत दिषय से न्यारी क्यारी 
हे । इन सबका विवेचन करने वेठ तो ' लोमड़ी से 
भारी पूछ ' वाळी लोकोक्ति चरितार्थ हो जायगी । 
अतएव हिन्दी के कुळ ` तत्सम ' शब्दोंका यहां 
दिग्दहन कराया जाता है | ये शब्द सस्कृत भाषा 
के हैं, परन्तु हिन्दी के बाजार में इनका चळन इतनी 
बाढ लाये हुए हे कि शायद वैसी बाढ जपान के 
माळ भी भारतीय बाजारौ में न ला सकेगे । 
अनाजो में आजकल गेहूं छाप मार रहा है। 
इसकी खपत भारत के प्रायः लभी कोनो मे है। 
मळाबार में पिसान कम खाया जाता है सही, 
लेकिन किसी न किसी रूप में गेहू वहां की प्रजा 
के पेटकी 'लपेट' को जरूर दूर करही रहा है । पर 
यंह भारत की चीज नहीं है । आज से ३००० व 
पूवे यह बाहर के देशों से यहां लाया गया था और 
किस कार्य के लिये लाया गया था, इसका उत्तर 
सुनकर पाठक अचम्भे में पड जायंगे ! जिन 
दिनों यह गेहूं भारत आया था तो इसे जलाकर 
सुळगाकर -इसके धूए से हमारे परमधन गायों के | 
मच्छड उडाये जाते थे ! उन दिनों बेचारे गेहूँ की 
कद्र कौन करता था! यह इन्धन था! इसका नाम 
उन दिना. ' स्हेछभोजन ' थां । इसका भोजन 
करनेवाला पतित हो जाता था! चळते-चळत भाषां 
के भँवरने ' म्लेच्छभोजन” शाब्द को तो बिखर डाला, 
बह तो केवळ कोषो में रह गया और उसकी जगह 
पर ' गोधम ' शब्द्‌ को जायज कर लिया | यह कास 
ठीक ही किया, क्योंकि गायों के ईए के अतिरिक्त 


यह थी भी किस खेत की मूली ! 


Do] 


/ शर्मा ? शब्द तो गेहँसे भी बढकर अजब गजब 


५ ल 
ढा रहा है । यदि इसके इतिहास का शॉन लोगो 
को पहले से ही होता तो बड़े चावस अपने नाम र 

_ आगे शर्मा लिखनेवाले इसे बिलकुल हा नह 
` अपनाते। लिखते संकोच होता है, पर किया क्या 
जाय ; शर्मा लिखनेवालों से क्षमा माँगकर परदा 
/ हटाया जाता है कि शर्मा शब्दका अथ आजकी 
 आपारमे कसाई हे? श्र हिंसायाम्‌ धातु से इसको 
व्युत्पत्ति हुई है । श्रृणातीति शर्मा कसाई नहीं तो 
कया है? शब्दार्थ का इतिहास इसे यों सहीपर 
- ठाकर ब्राह्मण का पर्याय बना चुका है कि पहले 
` शथज्ञों का दौरदौरा था। ऋत्विज्ञ हवनीय घोडे के 
एक एक अंगको काटता जाता था और मन्त्रो का 
उच्चारण करता था, फिर समन्त्रक उसकी आहुति 
कर दी जाती थी। ऋस्विज ब्राह्मण ही हुआ करते 
, थे। एक भी यज्ञ में यदि किसी विप्रने ऐसा महा- 
' -नुष्ठान किया हो, वही शर्मा पद का हकदार होता 
. था; अब विप्र का पर्याय हो गया। यज्ञ की प्रक्रिया 
। को सुचारुरूप से सम्पन्न करके कल्याण (शुभ) 
. कर दिया जाता था, अतः उस क्रिया का नाम 
भी "शमे? पढ़कर कल्याण का वह पर्याय 
। हाँ गया। 


a 


व्याकरण मे ' कौपीन ' शब्द की जड ' कए में 
“परक देने लायक ? है। कुए में पटकी जाती है बुरी 
हिनी पाप से बढकर दूसरी दुरी चीज भी क्या 
हो सकती हे, इसलिये इसके मानी पाप हो गय़ा। 
` पाष कमाया जाता है जननेन्द्रिय से, इसलिये उसको 
de ४५ क ~ र Ne 
_ढांपनेवाली कपडे की डुकडी का नाम कोपीन 
यह होने ठगा । श्रीमान्‌ महापंडित भट्रोजी 
क्षत नें अपनी सिद्धांत कोमुदी में इसके अ 


२2 


इसी प्रकार संगति लगाई हे । >> 


एक बात को लेकर-एक ही गुण के अनुसार- 
शक ही वस्तु की संज्ञा बंध जाती है; पर इतिहास 
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पता देता है, कि वह एक देश व्यापक होने पर 
बिश्वव्यापक हो चळती है। कुशाको दोशियारी भौ | 
उखाड ठेनेवाले का नाम 'कुशळ' था; अब हू ॥ | 
प्रत्येक कार्य में चतुर व्यक्ति के लिये बरता जा र 
हे। कितने समय से ऐसा होता आरहा है । है 
बात हमारे संकल्पित ग्रन्थ में गवेषणापूवेक ठव 
जा सकेगी ।' प्रवीण ' शब्द भी इसी श्रेणी का है। | 
बीणा बजाने में दक्ष आदमी का नांम प्रवीण शा 


NI था | | सु 
आज इसका वर्ताव केसा है सो किसी से डि | * 
नहीं है। 


: गवेषण का मूछाथे-- उसका अवयवार्थ-गः | 
की ख्वाहिश है । लेकिन प्रत्येक विषय की खोज की | 
ऐवज में वह काये कर रहा है। ' नदीष्ण ” और). 
` निष्णात ? का मूळ भी इसी प्रकार है.कि नदी ४ | ६ 
स्नान कर आनेवाळा नदीष्ण किंवा निष्णाता |. आज 
कहलाता था; परंतु अब तो यह भी प्रत्येक कार्य के | (न 
निपुण की तकडीपर तोळ दिया गया है। | ज्ञाता 
! T 

सुदी और बदी शब्द का मूलार्थ तो बड़े समयसे || दा ५ 
गुप्त हो गया है । व्याकरणकर्ताओंने सुदी और बदी | पा 
को शुक्लपक्ष और कृष्णपक्षके अर्थे में तो लिख मारं| उपक 
पर कुछ भी प्रकाश न डाला । इसके योगविभा| , 
का पता इतिहास ही दे रहा है। इसके विकासको| | 
आमूळान्त चर्चा यहां व्यथे का फैलाव पाकर रोचकृता| ह 
च्युत होगी, अत: इसके लिये आज इतना ही कह दुत नक्षत्र 
पर्याप्त होगा कि शुकळ-दिन से विगेडते- विंगड | बा 
तो सुदी' शंब्द निकला है और बहुत दिन से वश पुष, 
होकर 'वदी' शब्द तैयार हुआ है 'शु० दि०' "११ | रने 
दि०' लिखते लिखते सुदी और वदीका रूप हेस | | 
ने इन दोनों शब्दों को दे दिया हें । इस विषय ' । । 


| | 


विशेष विश्वदीकरण फिर कभी किया जारी 
वि दवमित 
क: 


निष्णता 
काये के 


समयसे 
गौर वदी 
ख मारं 
विभाग 
कास की 


रोचक 


कह देत | 
विग | 
सेव 


1 / तृ०- 


लेखक) 
जाय | 


वमि || ॥ 


द्र 


` चेत्र-वैशा हत वैशाल, जे्छ-आपाढ, आवण-मावों, . क्वारूकातिक अ 


प्राय देखा जाता हदै कि रोगी को देखते क वच 
हकीम पूछा करते हं कि आपका मिजाज कसा 
| उनके इस प्रश्न का अभिप्राय होता है कि गर्म वस्तु 
अनुकूछ होती है. या उन्डा चीजें! यदि इन प्रश्नों का 
उतर ठीक ठीक नहीं दिया जाता तो प्रकृति जानने मैं 


बढी कठिनाई होती हे । इसको सुलभ करने का साधन 


| आयुबैद के प्रसिद्ध महात्मा चरक ने ग्रह बतलाया हे कि 


त्म के समय बाछक जिस नक्षत्र में पैदा हो उस 
नक्षत्र के नामपर नाम रखा जाया करे, ताकि नाम 
बतळाने कें साथ ही उसकी प्रकृति का पता चळ जावे| 
आज दिन अस्पताल या औषधाळय में नाम पूछने भोर 
हिसने की प्रथा हे जिसका मतलब आजकल यह समझा 
जाता है कि रजिस्टर की खानापुरी के लिये नाम पूछा 
जाता हे, परन्तु इस नाम पूछने का मतळब ओर महत्व 
बडा गूढ हे जिसकी कि व्याख्या के लिये यह लेख लिखा 
गया हे | यदि ळोग नक्षत्र-नाम के मद्दस्व को समझकर 
उसके भनुसार कार्य करें तो सारा विश्व अनेक रोगों से 
बच जाय और आयुर्वेदसंसार की एक भारी कठिनाई 
हर हो जाय | 


संस्कारविधि में नामकारण-संस्क्रर के समय जिस 


नक्षत्र में शिशु जन्म लेता हे उस नक्षत्र और ग्रह के . 


गामपर आहुति देने का आदेश हे ओर स्वाति, सग, 
प, हस्त आदि नक्षत्र के अक्षरों में से बालक के नाम 
रसने की सम्मति उने की सम्मति दी है अथात बच्चे के दो दाम रखने राशियॉ की प्रण यण हे अर्थात्‌ बच्चे के दो नाम रखने 


वसंत. वर्षा, 


श्रावण=भादों, 


ग्रीष्म, _ 
जेष्ठ-आषाढ, 


BAO र Ts 
I feel ‘ ° 
वात, 

(क कफ. पित्त, वात. पित्तं. वात. 
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नामकरण-सझ्कारका महत्त्व । 


नामकरण-संस्कारका महत्तव । 


( छखक- डक्टर मनाहरकळृष्ण, बी.वी.एस्‌., टीचर स्कूल गवालियर ) 


चाहिये (१) नक्षत्र नाम, ( २ ) अभिप्राय नाम | 
पाहळ का अथ ऊपर सक्षप में बतलाय़ा गया हे। दूसरे 
का मतलब यह हृ के जिस इच्छा से मातापिता सन्तान 
पढा करें एक नाम उसका तदनुसार रखें जैस यदि वीर 
पराक्रमा आर साहसा बाळक पंदा करने का अभिप्राय था 
तो शिशु का नाम वीरसिंह, रिपुदमन रखें भोर यदि 
विद्वान्‌ पेंदा करने की भभिठापा से गभोधान किया था 
तो विद्यासागर, वेदुत्रत नाम रखना चाहिये ओर यदि 
घनवान्‌ शिशु से अभिप्राय था तो सम्पतराय नाम 
रखना उचित होगा | प्राचीन सिद्धान्त ओर लोकाचार को 
लोग भूछ गये हैं ओर यह नहीं जानते कि नाम का 
संसार मे बडा महत्व हे भौर मनुष्यजीवनपर उसका 
गहरा प्रभाव पडता है । 

एकही मा-बाप की संतान की भिन्न-भिन्न प्रकृति 
और स्वभाव क्यों होते हें इसका एक मान्न कारण यह 
हे कि जिस नक्षत्र ओर राशि में गर्भ स्थित होता है 
उसी ग्रह, राशि ओर नक्षत्र में बालक का जन्म होता है। 
इसलिये उस नक्षत्र के अनुसार बाळक की प्रगति होती 
है। क्योंकि जिल प्रकार सूर्य, चन्द्र भादि ग्रहों का प्रभाव 


~ 


पृथ्वी भर पृथ्वी के पदाथा पर .भिन्न [भिन्न रूपा मा 


पडता है भौर उनसे ही पदार्था की उत्पत्ति, वाढि, 
वनति और अवसान होता है उसी प्रकार मानव-शरीर 


पर उनका प्रभाव पडता ह। वष का ६ ऋणएुय भार 
राशियों की प्रगति नाचे की तालिका में दा जाता इ- 
शरद्‌. हेमन्त, शिशिर 
क्वा र-कातिक. अगहन-पोष. माह-फाल्युन. 
IF |) ir र 
वात. कफ. 
वात, कफ. वित्त. वात. पित्त, 


क 


FE 
| 
शु | | 
ITS 

)/ छै) । 


` पृथ्वी, जल और आकाश में जितने दृश्य पदाथे हँ 
सबकी रचना विभिन्न और विलक्षण है | प्रत्यक पशु-पक्षी) 
क्ष, लता, पत्र, फूळ-फल, नक्षत्र आदि अपन अपने रूप 
रंग के निराळे दिखलाई देते हैं। सब के गुण स्वभाव र 
विभिन्न हें। इसका एक मात्र कारण भिन्न भिन्न अव्रस्थाआ 
में इन पदाथा का उत्पन्न होना हे । राशिमडल वः ग्रह 
और नक्षत्रों के गुण स्वभाव भी विभिन्न होते हैं आर 
उनका प्रभाव मानव शरीर पर पडता हे। सूर्य, चन्द्र, 
| गुरु आदि जिन राथियो के स्वामी हें उनको प्रकृति भळग 
|` अलग है। जैसे सूर्य भोर मंगळ की पित्त प्रकृति है, चन्द्रमा 
की रन्डी प्रकृति है, बुध ओर वृहस्पति में वात, पित्त, 
' कफ, सम प्रकृति ह। शुक्र कां कफ प्रकृति हे आर 

॥ ्वानीश्चर की प्रकृति वात हे । प्रत्येक मनुष्य के नाम से 

उसकी राशि का बोध होता है और राशि के. स्वामी 
प्रथक प्रथक होते हें, “अत; स्वामी के गुण, स्वभाव का 
' प्रभाव मनुष्यपर पडना स्वाभाविक है । सुश्रुत में नक्षत्र 
नाम ओर अभिप्राय नाम का जो महत्व बतलाया है वह 

निराधार नहीं है आपितु उसमें गहरे तत्वज्ञान की 


४ 


झलक प्रक्ष दिखलाई देती हे । एक मनुष्य का नक्षत्र 


' नाम उसकी प्रकृति का द्योतक होता है। मनुष्य को 


LS (१७ 


हिन्दी साप्ताहिक पत्र 


७ 
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AeA: ऱ्य 
[हदा-स्वराज्य । 
खण्डवा ( सी० पी» ) से यह हिन्दीका साप्ताहिक पन्न प्रति मंगळवारको नियमित प्रकाशित होता हैं | 


में सी० पी० से ऐसा हिन्दीका दूसरा साप्ताहिक शायद ही हो | प्रत्येक हिन्दी प्रेमीको इसका ग्राहक बिना | 
0 बन जाना चाहिए । इस १६ प्रृष्ठके विशाल पत्रके एक अङ्कक्की कीमत सिर्फ- ) है | एक आनेम इतत | 
द । 

7 के पढन दायक सामग्रीं आपको अन्यत्र मिलनी मुङ्किक है । विशेष जानकारी के लिए निम्न पेस पा 


जब कोई रोग होता हे तो उसकी प्रकृति के अनत 
उसपर रोग का आक्रमण होता हे ओर चिकित्सक ३ | 
सचे प्रथम प्रकृति का ध्यान रखते हुए चिकित्सा करनी रन 
पडती है, अन्यथा निदान के ठीक ठीक न होनेपर उपचार । 
रिणाम नहीं निकलता । 


० 


का क 
जब किसी मनुष्य का रोग चिकित्सा से भच्छा नई 
होता तो अक्सर वद्य लोग जन्मपत्न दिखलाते हैं और 


ज्योतिष के भाधारपर अइ-शांति-पाठ कराते हैं, जिप | 
a ~ २१ ~ 
खुंत्युजय जप कहते हें । इससे भी यह सिद्ध हुआ कि 


मनुष्य का जन्मपत्र यदि सत्य और ठीक हुआ तो स “अझ 

च ~ क्र | | 
कुछ हो सकता हैं। यदि जन्म समय में नुटि हुई तो | झप 
फिर न ज्यात्रेषी का गणित ठीक उतरता हे आरन सद्य | ५ 


बात का पता चलता है । इस दृष्टि से यदि नक्षत्र नाम 
मालूम हो तो ज्योतिष के गणित करने और जीवन \ 
मरण की कई बातों के बतलाने में सहायता मिलती | 


> ~ [oS | 
हे । इस प्रकार नक्षत्र नाम से अमित लाभ हैं, उसमें | 
बड़ी विशेषतायें हें । इसलिये हिन्दुओं को तो इस 


प्राचीन सिद्धान्त ओर प्राचीन रीति को मानना ही चाहिपे। 
( “आरोग्य-मित्रण) | 


वार्षिक मूल्य सिफ ३ ३० 
एक अंकका मूल्य ˆ) 


) जिषे ज्ञानियौके प्रभावमे आकर व्याप्रोका उनको 
आकि | अभक्ष्य मान वेठना, ज्ञानियोको निवर स्थितियोका 
तो सब | प्रप्माण-पत्र नहीं है। व्याप्रम शिकार वेराग्यका होना 
ई तो | भयभीत शिक्कारकी दृष्टिसे चाहे भी जितना प्रशंस 
सय | वीय हो सकता हे । परतु निर्वेर स्थिति कुछ 
। नाम | अन्य ही वस्त हे। वह अपनेम ही देखनेकी 
जीवन ६ दस्त है। उसे अपनेसे बाहर किन्हीं नरभक्षकोमें 
मिरी | (दना व्यर्थ होता हे । यदि उस निर्वेर स्थितिको 
उसमें | अपनेमे न देखकर व्याघ्रौमै ढंढा जायगा तो 
। इस | प्याप्रको वलात्‌ निवेंर बनाकर, उसीकी सहा 
हिये। | यतासे अपनी निर्वेरता नामकी कायरताको या 
मत्र") | शरीरके मोहको निभा लेनकी मनोदशा हो जायगी 
ऐसी मनोवृतिके साथ श्ञानीकी स्वाभाविक 
निरपेक्ष संपत्ति निर्वेर धर्मका कुछभी संबंध नहीं 
"ण | हैव्याघ्रको मानसिक स्थिति किसी निर्वेर महा-. 
ताका दर्शन होते ही ऐसी उदार हो जायगी, कि 
३२० , वह शानीके शरीर को खाना छोडकर, अनशन- 
) | वत धारण करनेवाला महात्मा हो जायगा। व्याघ्र 
| भेइस प्रकारकी उदारता को जगाकर, अपने 
हे। | शेरोरको बचवाकर अपन अहिखा-घमंको निभा 
लम | नेको दुराकांक्षा व्याघ्रक्षी मृत्य को इच्छारूपो 


| हिसक मनोवृत्ति हे। ऐसा करके अपनेको 
` भहसक मानळेने का कुछभी उचित और आदर 
| शीय कारण नहीं हे। ज्ञानी समझता है कि कोइ 
चाहे भी कुछ करे, हमले वेर करनेवाला कोईंभी 
| | गहा है। जब ऐसी ब॒द्धि उत्पन्न हो जाती ६ तब 

सोका नाम 'प्रेम' हो जाता है। यदि हमारे 
उर व्याप्र की हत्या करनेका कोई कारण उपः 


० ग ~ ~ ~ 
(लेखक श्री० रामावतारजी विद्याभास्कर) 


( गतांकसे 


71 
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आग ) 


स्व छः अ ता भा वह हमारा व्याघ्रवेर नहीं 
"७ कतव्यवाद्धस हो हम उसे मारेंगे | 

व्याप्रहों तब अपने अपराधले अपनी मौतक्को 
वुळाळंगा । उस मोतमें हमारा कर्तापन कुछभ्री 
नहा हांगा । इस वुद्धिको जगाकर रखते इण जब 
व्याप्न स सम्बन्ध आ तब अपने प्रनको | 
अप्रभावित स्थितिको अदूट बनाये रखनेमें ही । | 
निवरता का रहस्य भरा हुआ हे। है 
परंतु औरोके मन में हमारी ओर से बेर । 
किए जानकी शंका भी न रहे, अपने विश्वासी- 
पनका इस ढगका प्रमाणपत्र संसारस संग्रह करने 
को मनोधुत्तिमं, अपनी निवेरतास स्वयं हो. 
संतुष्ट न होनेकी ढुबेल भावना काम कर रही है। _ 
हमको किसीकी हानि न करनेवाला मानकर, | 
कोई आश्मरक्षासे उदासीन होकर, हमारे हांथमें 
आत्मसमपण कर दे, ऐसी आशा दूसरोल करना 
अज्ञान भी हे तथा ओरोसे भयभीत रहनेकी | 
डुबेळोचित कायरता भी हे। हो सक्ता हे क्कि | 
श्रांतिमे पडकर दूसर प्राणा हमक्षा अपना शत्रु 
समझ ल, तब हमभा उनका शत्रु मान वठ अ 
शत्रता करनेकी भ्रांतिमें हमभी पंड जांय, एसी 
चिंता अहिंलकके मनमें कदापि नहीं आयेगो। | 
अहिसक जानता हे कि दूसरे मुझको शत्रु समझते | 
हुए भी मेरी कुछभी हानि करनेम समथ नहाहे! 
वे मझे शत्र समझते हे तो समझ कर । म उनके 
इस विचारको हटानेका प्रयत्न क्यों करूं? म इतना | 
ल कहां हँ कि उनके इस विचारको नष्ट 


निवे ट्‌ 
किण बिना मेरा जीवननिर्वाह न हो सके । में 


टन धमा 
an ON 
इनको श्लानीकी अपने जैसीही 83 यों 
i करा देनेकी ठेकदारां नामका अनांधक नेको 
५ र! मेरे लिए किसीको अपना शत मान प 
र 2 [प्त हे। यही मेरी निवर 
भ्रांति न करता ही पय द्‌ दे रह श्ल 
स्थिति हे । सब मुझे निर्वेर मान यानमान 
बातको वेही जानें । सबके विचारों के साथ मरा 
निवेर स्थितिका संबंध स्वीकरणीय नहीं है। मे 
स्वयं अपनेको निवैर मानूं इतनाही मेरे लिए मेरे 
निर्वेर भावका तात्पर्य है। - 
में ही अपने आप को जव निर्बल समझ लेता 
हुँ, तब अपने से शत्रुता कर बेठता ह. । इस भाव 
को छेकर अहिसक सदा अपना 'निवलवारूपा 
शत्र से लडता रहता हे ओर उसका ही दमन 
करता रहता है । अपनी इस निबेलता को दबा 
चुका होकर ही वह अपने से शत्रुता का वर्ताव 
करनेवाले की कार्यवाहीका अत्याज्य विरोध 
किया करता है, उसे पराभूत करना ही उसके 
निर्बेर स्वभाव का तेजोमय प्रदर्शन द्वोता हे। अहि- 
सक की मनोदशा इतनी ही हे, कि क्योकि निर्षेल- 
| तारूपी अपने शत्रु को हमने पददलित कर डाला 
| हे, इसलिये हमारा कोई भी शत्रु इस संसार में 
|  नहाँहै। 
जो समझते हें कि अहिसक के सामने जंगल 
का शेर भी आजाय तो भी वह उस नहीं खायगा, 
बह उसकी हिसा' नहीं करेगा । उनके विचा- 
रने की बात यही हे कि शेर 'किसी की हिंसा 
करू! इस विचार से किसी को नहीं खाता । 
किन्तु अपना भोजन समझकर, हमारे भोजन 
की तरह ही उसे खाता हे। उस समय यदि कोई 
अहिसक उसक सामने पड जाय तो बह उसे 
। अवदय खायगा ओर भोजन सम 
' खायेगा। a 
१ दृः 35 व न, धरे ~ 
सर हमको न खाये या दूसरे हमको न सतायें 
इस भावना से पेसा प्रभाव दूसरों पर डालनेके 
विचार से- ओहसा-घम! पालने की जो मनो- 
` वृत्तिहै वह अहिसाधमे से बचने की मनोवृत्ति 


२२२ 


[ वै र 


हे। उका विदलेषण यो किया ज्ञाना चाहिये हि... | 


)| 


बह जंगल का भूखा शेर जब मुझे मिळे, तब कं 
तो भूखा रहे, या मुझे छोडकर किसी ०... | 
को खा जाय । उस शेर का भूखा रहना चार | 
और किसी दूसरे को खाया जाना चाइना दोगे 
ही बातो से अहिसक नामधारी की 'हिसा' त 
जाती है । उसका मन पापी हो जाता है | यह 
कोई सत्य स्थिति नद्दीं हे । अपने शरीर को 
बचाने की आंशा से अहिखा-घर्म का पालन 
करना अपने आत्मा की हिसा कर लेना है।यह 
अपने आप को निबेल बना लेना हे । इस) | 
अहिसक मनोवृत्ति की गन्ध भी नहीं है। 


अहिंसक मे किसी प्रतिपक्षी के मन को बढ्छ 
ने की भावनाका होना भी अहिला को छोडकर 
हिसा को अपना लेना होता है । निर्विकार मन 
की स्थितिको बिगाडनेवाळी कोई भी बाहर | 
की शक्ति नहीं हे, इस बात का पूरा विश्वास हो 
जानेपर ओरोक मनको बद्लनेका विचार, चिन्ता 
से बाहर रहना है । जब औरौ का मन बदलने का 
विचार सामने आता हे, तब उन्हीं की कृपा से 
(अर्थात्‌ उनको अपनी भोतिक हानि करने से 
निवृत्त कर देने से) ही अपनी रक्षा की सम्मा 
वना दीखा करती हे । अर्थात्‌ तब अपनी भौतिक 
सम्पति या शारीर की रक्षा को ही आत्मरक्षा 
समझ लिया जाता हे । मन की रक्षा तब आक्ष' 
रक्षा नहीं समझी जाती । समझना चाहिये कि 
धन या शरीरको रक्षा रक्षा नदीं हे। मनको रक्षा | 


रक्षां हे । मानसिक स्थिति को विनष्ट करके का 


हुई शरीर आदिकी रक्षा रक्षा नहीं है । भोतिक | 
मोहो में आकर अपने आत्मा का इस प्रकार 
हनन कर डालना हो 
(९ > 

हिसा ' हे। 


दूसरे का मन परिवर्तन करने को इच्छा. क्यो व 


~ AN ~ > EF; 
होती ह? दूसरे का मन परिवर्तन कता 204 
री अ | 


कोन हैं? अपने अपने मन के अधिका 


2 ~ 1}. 
उसके उत्तरदाता दूसरे ही हैं। यदि वे अ | 


| 
| 
| 
04 


' आत्महिशा! 1| 


गी 00 ] 


१ कि हम दुसरो के दास हें । हम समझे 


( “का अनभ 
| हाद 


उ एदी 


अतित तथा अधिकारहीन भावनाओं 


पाल रहे हैं; ओर उनके अनुशार अनुचित 
है क्र रदे हैँ, तो वे अपने आप की ही हानि 


क्र रह ल 
है। उन्हें उनके पाप का दण्ड खाथ ही साथ 


षठ रहा है कि वे पापी हे । पापी होना कोई 


हाधारण दण्ड नहीं है । विष्ठाभक्षणरूपी पाप 

दण्ड विष्ठाभक्षण ही हं। दूसरा यदि पाप 
कर रहा हे तो इससे हमारी कुछ भी हानि नहीं 
होती। दूसरे के पाप करने लन तो हम हानि 
उठा रहे हे, और न कभी उठायग । यदि दूसरों 
की वरी भावना खे हमारो कुछ हानि होती हुई 
समझी जाती हो तो मानना पडेगा कि हमको हानि 


पहुंचाने की शक्ति दुरो मं हे । इसका अभि- 


प्राय यह हुआ कि हम मूखों मै अपना कदयाण 
करने की ओर अपने कल्याण को स्थिर रखने 
की शक्ति नहीं हे। इसका दृसशा अभिप्राय यह 
हुआ कि हम अपने कल्याण के लिये दूसरों. के 
ऊपर निभर हं । स्पष्ट ओर सीधी बात यही हुई 
ह कि 
यदि हम दूखरो का मन बद॒ळ सके तब ही अपने 
अभिप्रेत सुखी जीवन को प्रांत कर सकते हे, 
अन्यथा नहीं । यदि किसीके मनकी एसी अवस्था 
हों तो उसका अभिप्रत जीवन दासता के अति- 
रिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता । दूसरों का 
मन परिवतेन करने की कइपना में दूसरोंका डर 


| कोम कर रहा हे। इसका भाव यह है कि दूसरों 


की एक शक्तिमान मान लिया गया है। दूसरोको 


शक्तिमान मानना और अपने को अशक्त मानना 


दोनो पक ही बात हें । अपनेको अशक्त मानना 


| शै आत्माहसा' या 'हिसा' हे । 


म अपनी अहिंसा से दूसरों का मन बदले, - 
रे अपने मनको पवित्र करके उसकी छाप दूलरों 


अपर डाले यह विचार भ्रमपणे हे। संसार 


वे इस बातका समथन नहीं करता । 
पवित्र मन का प्रभाव उसके पिता के 


२२ 


> 
इस घमसे नेराइय और इसपर अभद्धा 


® 
4 


आहिसा । 


सनका भी नहीं बदळ सका। फिर इस वात में 
संचाई कहा ह! यदि 'अहिसा' स ऐसा मि 

लाम उठाना चाहा जायगा तो इससे अवइय ही 
आहेसाधम का अपमान हो जाथगा | जब रे 
दमाला आहुसा' को प्रतिष्टा नहीं करेंगे तब ह्मे 


जायगी । a 

समझना चाहेय कि अहिसा-घम्रं किसी के 
सामन हाथ जुडवानवाळा, किसी की चाटका- 
रिता करनेवाला, किसी अनधिकारभोजी को 
समझाने का व्यथ चेष्टा करके, उसकी उद्ण्डता 
म सहायता देनेवाला हीन धम नहीं हे । $श्वरने 
हमें जितने हथियार दिये हे हिंसाका विरोध करने 
के लिये उन सब हथियारों का उपयोग कर 
डालना ही हमारी 'अहिसा' हे। 


भत-कालम किसी राजा या साध ने अपने 
आपको अपनी इच्छासे किसी नरभक्षक जन्तक 
भोजनरूपमं समपित कर दिया था। एसो किसी 


तुच्छ घटनाको याद करके उस घटनाकी कसोटी 


पर यदि अपने कतव्याकतेव्य का विचार किया 
जायगा तो ऐसे अवसरपर विचार को भ्रान्ति 
हो जानां अवर्‍्यम्भावी हो जायगा। किसी भी 
व्यक्तिविशेष की कसोटीपर सत्य की परख नहीं 
हा सकती । सत्य की अश्रान्त कसोटीपर ही 
व्यक्तिविशेष की परख को जाती है । अमुक महा- 
परुष नेऐखा किया था या किया हे, इसलिये 
यह सत्य हे; इस ढंगसे सत्य को किसी भी पुरुष 
विशेषके पराधीन बना देना अत्यन्त अनुचित हे। . 
सत्य स्वयंप्रकाश हे । उसकी ही कसोटी 
पर संसार भरक महापुरुष परखे जायेगे । जिस 
का जो व्यवहार सत्यको कसोटीपर ठीक उतरगा 
उसे ही ठीक माना जा सकेगा। शष सब का 
अबद ही असत्य मान लेना और कह देना पड़ेगा 
सत्य की कसौटीपर ही अपने कर्तव्योका निर्धारण 
करना हमारे लिये अच्छी से अच्छी बात हैं। 
किन्ही भी उदाहृरणौंके :आधारसे अपने कतव्यो 


I श्रास्तिरहितं मागे नहीं है| 


1 निर्धारण करन 
द मतविशेष के खंडन या 


किली व्यक्तिविशेष या 
 द्रण्डन के साथ सत्यान्बषण का लेश मात्र मा 
` संबन्ध नहीं हे । ऐसे प्रयत्ना से सत्य के लिये प्रम 


प्रकट नहीं हाता । किन्तु व्यक्तिविशेष या मत 


- विशेष के लिये 
प्रीति ही सूचित हाता है | 


~ 


माह या दाल्षाचित अनुकरण 


यात्र के संबन्धमें हमारे कतव्यका जा कसोटी 
Fi हे; व्याघ्र का स्वभाव रखनेवाले मनुष्यो के साथ 
` भी हमारे कर्तव्याकतव्य क्षा विचार इसा कसाटा 
5 पर किया जायगा । ऐसे अवसरो पर विचार का 
 द्रान्तिले बचे रहने के लिये कवळ इतना बांते 
देख छेनी चाहिये कि हमार अधिकार के ऊपर 
हस्ताक्षेप करनेवाला दूलरा शरोरधारा व्याक 
है, अथवा हमारी ही निर्वलता हमार मनुष्यता 
के! लॉछित कर रही ह? इसक अश्रान्त कारण 
को जान लेनेके पश्चात्‌ यदि हमें अपनी निवलता 
' हो अत्याचारी केवश मे आजान का एक मात्र 
कारण प्रतीत हा ता हम अपनी उस निबछता का 
- भयानक व्याघ्र समझकर नएकर डालना 
` चाहिये । ऐसा करनेपर ही हमारी आत्मरक्षा 
हा सकेगी हम अपनी नि्वेठताको पाळते रहे 
ओर दूसरोंको अपने ऊपर अत्याचारी करन- 
वाळा समझते रहे ओर दूसरों को गाली देते रहं 
ह RR बदले हमारा आत्महत्या हाती 
रहेगी। 


१100. त 


समझना यो चाहिप कि कयां मै दुर्वल हुँ, इस 
लिये अत्याचारी मुझपर अत्याचार कर रहे हें? 
अथवा अत्याचारी अत्याचार कर रहे हे इसलिए 
मे दुबळ बनकर, अत्याचांरक्का सह रहा है? यदि 
__ हमारी दुवलता ही अत्याचारका मुख्य कारण 
सिद्ध हा जाय, तव मुख्यरूपसे नष्ट करनेयोग्य 
वस्तु वह निवलता ही हा 
` अवस्थामै अत्याचार हमारी चिताका गोण विषय 
जाता हे । मुख्य कारणका नाश जव कर दिया 
जाता हे, तब गोण कारण अपनेआप नष्ट हो जाते 
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'का प्रयत्न करन लगता इसस हमारी आका 


हु। डुवंठताका त्याग दन अंस्या 
स्वयमेव लुप्त हा जाता हे। यदि हु 
दुर्बळताको भ्यानमें न रखकर ओर उसे न +" | 
कर दूसरोंको अत्याचारी समझकर, इह हे 1 
हटानेका या उनके शारीर पर कोइ चाट पहुंचा डक 
प्रकार 
नहीं हो सकेगी । प्रत्यत हमारा आत्मघात 
जायगा। अर्थात्‌ हमारे नांशका 
कारण हे वह हमारे मनमे बना ही रह जाया। 
अव्याचारका कारण अपने स्थानपरही स्थि 
बना रहेगा ओर चह हमक अत्याचारका कः 
बनाता ही रहेगा। अपनेमें निवळता बनाए रखे 
को ही 'आत्महिसा' या हिसा' कहा जाता हे।| और : 
जिस जिस स्थानपर अत्याचार हाता हे वह | तया २ 
वहाँ अत्याचार सहन कर्नेवालाको निबलताही। कर छे 
अत्याचार करवाया करती हें। या यौ कहेकि 
अत्याचार सहनेवालांक्की निवळताही अत्यांचार निरव 
का मुख्य कारण हाती हे । इस दृष्टिका बनाये | जानी 
रकखे तो इस संखारम अत्याचार नामक तिर 
शक्तिकी कल्पनां कभी भी नहीं करनी चाहिए" ते वि 
ऐसी कटपना भ्रांति हे। अपनी अपनी दुर्वेलता षे| हमारे 
त्याग देना ही इस भ्रांति के नाशका एकमात्र सयम 
उपाय है । इसील मनष्यकी आत्मरक्षा हा जात विरोध 
हे या अहिसा धर्म पाळ लिया जाताह। | उर र्‌ 
सक्त 
यह एक ध्रुव सत्य हे कि अत्याचार करना! | विरोः 
मनुष्य दूसरोको अत्याचार सहनेको सन्नद्ध ग| अर्थात 
सहमत नहीं किया करत! । किन्तु अत्याचार | भात; 
सहनेवाले ही अत्याचारियोको उत्पन्न किया क| सकत 
हें । अत्याचारको सहनेवाला कोई हे, यह ६४ | सक्ने 
कर कोई भी लोभी अत्याचार करनेको उत है | प्रनत 
[ता है । यदि अत्याचार सहनेवाले लॉग तह विरो 
तो अत्याचारियोका रहना असंभव हो जात ६ | पठती 
अत्याचार सहनेवालौकी निर्वळतासे लाभ रै कअ 
वाळे को ही ‘अत्याचारी! कहा जाता है | 
लो कि अत्यांचारी नामकी कोइ भा शक्ति 
संसारमै नहीं दै । अत्याचारी एक प 


(ल 


चाहिए | 
लता षो 
एकमात्र 
1 जातौ 


रनेवाछ। 
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। अत्याचारा निचळलाः 
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उसी से अत्याचारीका जन्म होता है । 
निबठता ही अत्याचारी की मां हे । 

ह इस बातको न समझे, हम अपनी निबेलता 
को न हटायें, हम अपनी इस 'हिसा' को न रोके 
और उस अत्याचारीको अपना प्रतिद्वन्द्वी मानलें 
तथा उसकी निबेलतास लाभ उठाकर आत्मरक्षा 
कर लेनां या विजय प्रांघकर छेना चाहे तो हमे 


प्रवइय ही हार जाना पडेगा । अपने प्रतिपक्षीकी 


निर्वलता से विजय की असंभव इच्छा नहीं की 
ज्ञानी चाहिये विजयी बने रहनेकी इच्छा आत्म- 
शक्तिसे ही की जानी चाहिये जब हम आत्मशक्ति 
से विजयी रहनेका निश्चय करलेगे तब देखेग कि 
हमार प्रतिवन्ट्रीका या अत्याचारीका अस्तित्व 
खयमव नए हो गया हे । सच्चे शक्तिमानका 
बिरोध कर सकनेचाली और विरोधमें अन्ततक 
उर सकनेवाळी विरोधी शक्ति संसारमं नहीं हो 
सकता । जो सच्चा शक्तिमान्‌ हे उसके मनम 
विरोधी की हत्या करके आत्मरक्षा करनेकी 
अर्थात्‌ उसके भौतिक अस्तित्व को मिटाकर 
भार्षा करने की दुबल कल्पना कभी नहीं आ 
पकती । जो शक्तिमान हे वह अपना विरोध कर 
सकनवाली किसी शक्ति के अस्तित्व को नहीं 


विरोधी वनकर आती है, वह आत्महत्या कर 


( पेर 
| . 1 है। जो शक्तिमान होता हे, बह विरोधी 
> 
स्तित्व के संबन्ध मैं उदासीन हो जाता हे।. 


निता है कि उसकी विरोधी शक्ति के देह 
र परमात्मा के प्रबन्ध से चाहे भी जब 
सेको मानसिक मौत तो अभी अभी मेरे 
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आहसा । 
सत्य का विरोध करते ही हो चक्की हे। वि सी 
विरोधी शक्ति के विघ्न डालने से यदि किसी 
वाधीन पुरुष का शारीर नष्ट हो जाय तो 
भा, उन जिस उदार मानसिक स्थिति में रह 
क्षर शरोर छोड़ा हे वह स्थिति हो. उसकी 
अमरता ह। समझ लेने को चात यही है कि 
अमरपना मन को स्थिति हे। अमरता शरीर का 
धम कदापि नहीं हे । शरीर का धर्म तो मत्य ही 
हे । मृत्युभय का न रहना ही अमरता हे 


a 
(0. 


क 
~ 
स 
गी 


यह निर्णीत हो चुका हे, कि हमारे अपने विचार 
का विषय हमारा अपना कतंव्याकर्तव्य ही होना 
चाहिये | दूसरा के कतेव्याकतेव्य मे अनधिकार 
हस्ताक्षप करना अनचित है । इस बातको ध्यान ˆ 
मै रखकर विचार करते रहेंगे तव ही हम सत्य 
को पहचान सकेग। अपने व्यवहार में स्वयं 
'अहिस्य' चने रहना ही हमारा कतेव्य है और 
यही हमारी 'अहिंसा' हे। दूखरो के व्यवहारा मे 
हस्ताक्षेप करना या दूसरे के व्यवहारोंके विषय 
में सोचना कतव्य भी नहीं हे ओर ऐसा करना 
हमारी अनधिकारचर्चारूप हिला' भी हे । 


उदाहरण के रूप में, हम निरामिष भोजन 
करते हँ। हम पश बलि न देकर भगवान्‌ के 
चरणो में फूल चढाते हं। “आहसा-चम” का 
दृष्टि से ऐसा ही करना उचित हे या नहा? 
इस प्रकार का विचार अपन हा विषय में 
करने का हमारा अधिकार ह। दूसर मनष्य मासा- 
हार करके किवा पशुबलि देकर अहिसा धम 
को व्याग रहे हें या नहा? इस प्रकार का परि 
चिन्ता मै फसने का हमांप थोडासा भी आधकार 
नहीं हे! ऐसी अनधिकारचर्चा करना किवा औरां 
के अधिकार की बातम हस्तक्षेप, करना आत्म 
विस्मति, आत्माहसा' आर 'असत्याचरण' ह ॥ 
जिसको हम अपना कतव्य समझते हो, जिस | 
से हमें सन्तोष होता. हो, उसपर हम स्वय आच- , - 
रण करके व्यवहार का सरळ राजमाग अपने ही _ 
जीवन मै बनाना चाहिये । अपन धमं का पालन 


` वैदिक धमे। 


करत. हुप, हमने अपनी मनुष्यता कों अ 
बनाये रक्खा हे या नहीं ! सत्यानमोदित र 
हम डरेरहह या नहीं? हमने काम ऋध द्‌ 
रिप॒ओ पर विजय प्राप्त को हं या नहीं? हमने 
स्वतन्त्रता नामक अपन जन्मसिद्ध अधिकार का 
रक्षा की है या नहीं! अपन अपन निविकार अभा- 
बित आत्मा को सुरक्षित रक्खा हैं या नहा? एसो 
 वातोका विचार करना हा हमारा विवेचना के 
Fl आधीन होना चाहिए | यदि. हम इसस बाहर 
॥ 


भटक कर औरोके अधिकारपर हस्तक्षेप करने 

लगेगे तो हमारे गेहूं की रोटी खात हुए भी ऑर 
। फलोस भगवान्‌ की पूजा करते हुए भी अपने 
* सनको आक्मर्क्षारुपी स्वघम छ च्युत करक 
` हम 'हिसक! ही बन जायंगे। | 


यह बात हमको भली प्रकार समझ लेनी चाहिए 

- कि हिसा’ या 'अहिसा' की गन्ध किन्ही पदार्थों 
में लगी हुई नहीं हे, किन्ही हथियारोम छुपी नहीं 
हे, और किन्द्दीं देहामे चिपट जानेवाली नहीं 
हे । परन्तु जिस भावनांसे किसी पदाथ शास्त्र 
या किसी सांधन का प्रयोग किया जाता हे, उस 
भावना म हा “हस्ता” या आहसा” को टरॉल 
की जानी चाहिए। 'हिसा या 'अहिसा' को 
अपने से बाहर न ढृढकर अपनी ही भावनाओमे 
दढना चाहिये । समझ लेना चाहिए कि हिँसा- 
त्मक क्रियाय काम क्रोध आदि रिप॒ओंके वशवर्ती 
होकर ही की जाती हैं । रिपओक वशम आये 
हुए मन, आत्महिसा' कर चकनेंके पश्चात ही 
- हसात्मक आचरण कर डालते हैं । जिसका परि: 
_ णाम किसी को मारना, यां किसीके हाथसे मारा 
जाने के डरसे भागना, या किसी के हार्थसे मार 
जाना आदि सब ही प्रकार को क्रियाय हो सकती 
_ हे। इस डष्टिसे किन्ही भी बाहरी मरणात्मक या 
' मारणात्मक क्रियाओं मे 'हिसा' का अस्तित्व नहीं 

- ह। इसक साथ ही बाहरी मरणात्मक या मारणा 


INS HT 


४१-८७ 


eer णाथ 


६ 


वाळ 


` २२६ 


हिसा न हा जांय, यह बात हमारे ध्यान देन योय | ॥ 


त्मक क्रियाओं की अनुपस्थिति सै भो, र्मा 
के अस्तित्व को सीमावद् कर देना अनुचित 
दूलरो को शारीरिक हानि पहुंचाना या | 
को शारीरिक हानि को रोकना, हमारे बश ४ 
बाहर की वात हे । हम 'आत्महिसा' करने काश 
आत्महिसा' से बचे रहनका ही अधिकार रछ | 
हँ । 'आत्मरहिसा' कर डालने पर जो जो वाही. 
क्रियाय होती हैं, वे अपनी “हिसा” से पथक 
कुछ भी वस्तु नद्दो होती । इसी प्रकार आपरक्षा 
कर लेनेक अनन्तर उसक बाहरी दिखावे दूसरोके 0 
शारीरिक हानि लाभ दोनो ही प्रकारके हो सक्ने | | र 
हें । उनसे किसी की वाह्य दानि हो जाय तो उक्षे | h । 
दूसरों की 'हिसा' नहीं कहा जाता । ओर यदि | ! 
उनसे किली का बाह्य लाभ हो जाय तो उसको | | 
किसी की “आहसा” नहीं समझा जाता। य दोन्र| ih 
ही प्रकार की छटनाये अपने आत्मा को रश्षारुपी ह | 
'अहिसा” से पृथक्‌ वस्त॒ नहीं हाती । यो मनष्यकी | ); 
हिसा' या 'अहिसा' किन्हीं दूसरोपर पाले जाने | 
घाले धमे नहा हें। मनुष्य से अपने आप हा| । ॥ 
अपनी 'हिसा' याँ 'अहिसा' की जा सकती है।। ॥ 
हमारे अपने जीवन में हमारी अपनी ही 'हिसा| 
'अहिसा' का उत्तरदायित्व हे । हमारेद्वारा दूसरे 
की हिसा, या 'अहिसा' किए जाने को लेश 
मात्र भी सम्भावना नहीं हे। हमसे दूसरों को। 


इतनी ही हे कि कहीं हमसे हमारे आत्मा को हिँसा | 
न हा जाय | हमसे जब हमारे आत्मा की "हस | || 
या 'अहिसा' हा चुकेगी तब उसके बाह्य परि ॥ 
चाहे दूसरों से केसा भी सम्बन्ध रखनेवाठ ६! ! भज 
उसे हमारी हिसा या आहसा ' क अतिणि। / 

दूसरा काइ भी नाम नहीं दिया जा सकेगा! सई 
ने की बात यही हे, कि अपने को काम कार्या || 
रिपओके आक्रमणरूपी 'हिंसा' से बचाकर 
लेना ही 'अहिसा! नाम का परम धम है | 


छ ०७७५, ८०७ द र 
Dolo :93:39. 
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मण्डर आध ज० सातारा की हिदी ए 


पा 1) दाळष्य 
LS: २80 wo) (११) गतपथबोधाम्त । 


वेदम रोगजतुशास्त्र। = -) (१). ० 
(५) छूत और अळूत । र ) ) ॥ 
1 


१२ वेदमे छोहेके कारखाने ।) =). । 


१-२माग दोनोंका सू० १॥।) I) १३ वेदे कृषिविद्या | र >) १7 
(६)मगवट्वोता ( पुरुषाथेबोधिनी) १४ वेदिक जलविदा | नक / 
अध्याय १ से १७ प्रत्येकका मू०॥) डा. व्य. =) १५ आत्मशाक्तिका [वकास -) =) 

(७) मद्दामारतकी समालोचना । र | 


गं भाग १-२ प्रत्यकका मू. ॥) ?) 
| ॥ (८) वेदका स्वयशिक्षक । भाग १-२ 
| प्रत्येकका मू. १॥) ।=) 


a १५) उपनिषद्‌ माला । १ इंश्ञोपनिषद्‌ र) ।-). 
२ केन डपानेषद्‌। २) 13: 


(१) र / 5 1111 
कागजा [जज 5) । -) Wi 
कापडी जिल्द २॥) ई १ ८ दवतापरिचय-प्र॑थमाला \ र | १, 
(२) संस्कृतपाठमाळा । १ झकका सू;।=) ~) ड परिचय ॥) 2३ । ॥ 3 | { 
१२ अडका मूल्य छ) ॥) Me EN टो एक 1 
॥) ३ दवतावचार | ८ \ | 
२४ अर्काका मूल्य ६॥ ) ॥2) ४ आग सर) | 
(३) बै.यशसस्थों आगर मू. १) ७ Mi |. 
(४) अथर्वेवेदका स्ुवाधमाएा | १ प्रथम आम बालकधमेशिक्षा । Wes 5 
१ प्रथम काण्ड सजिइंड २) ॥) ~) Weal 
द्वितीय काण्ड , २) i) २ वाजक वसाशक्षा द्वितीय भाग =) -) \ | 135 10118 
220 हद छि 9 २) | ) ३ चादक पाठमाळा। प्रथम पुस्तक ) च्य ५ है 1 | | 
३ तृतीय काण्ड ¬+, र (१४) 1000 
चतुर्थ काण्ड २) ॥) ४) आगमानबधमाछा । ॥, 1 
{चञ्च काण्ड ८ २) ॥) १ वद्रिक राज्यपद्धति | ।-) यौ ६ |S i 
५ प्‌ ना ११ ०. \ J) १ 1३ 1 
२ मानवी आयुष्य । प 8 
६ पष्ठ काण्ड +; २0-10 वेदिक र 0100 | 
७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) द. च क) ॥) उ) ७ ; 
भ्रष्टम काण्ड २) ॥) छे प्रव [चाकत्साशास्म्न | ।=) -) १) तज i 
Ce ११ २ \) ५ वेदिक स्वराउ्यकी महिमा । ॥) = १7 हः ` || 
टर वेदिक सपोविद्या ट्र Meh!) 
१० एकादश काण्ड ,, २) ॥) ५ 37% र ॥) 2२, 1 isl 
७ मृत्युको दूर करनका उपाय | ॥) - =) ९४ । 
११ द्वादश काण्ड, २) ॥) 2 ह Ni ` | 
>> ८ बदुस चला) ? ॥) >). 7 100 
१२ त्रयोदशा काण्ड ,, १) \=) a ग ॥) जु \ i 
व्य १) ) et >) wd 
१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) १० तकेसे वेदका अथ | - I). HN i 
$ 


(९) योगसलाधनमाला । (१६) अध्य प्रेथ। ¢ |e 
| १ सध्योपासना | १॥) -) ; र > || र क! 
वेदिक अध्यात्मविद्या ॥ | 

२ यागक आसन । (सचित्र) २) ।=) १ जाद अध्या _- डर iN 
क १) FS) रा ग॥) =) १ | 
४ सूयभदन-व्यायाम |  ॥) ॥) ३ गीता-छेखमाछा १-२-२३ ५. ) \ (कर । 
५ ८ IS = Ce | 
\ यागसाधनकी तयारी | ॥) ।) पा? १) 12) A 4 
°) यजु अ,३६ शांतिका उपाय॥- ) ।) 5 500 Adoration हर ह | 
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गीता | 


संपादक- पं० श्रीपाद . दामोदर सातवलेकर 
इस मासिकमें निम्नलिखित विषय हाँग- (१) श्रोमद्वूगघद्वीताकी पुरुषाथबोधिनी भाषा 
टोका १६ पष्ठ, (२) गीताके अन्यान्य विषयोपर निबन्ध, १६ पृष्ठ, ओर (३) 
श्रीगणशानन्द गीतार्थी लिखित श्रीभगवद्गीताक्षी मायानन्दी टोका ८ पृष्ठ । (कुल पृष्ठ ४०) 

“जीता” का वार्षिक मृद्य म० आ० से ३) रु. वी०पी०ले ३12) रू० 

“वेदिक प्रम!” छा ! ” ० आ० से ३) स्‌. घी०पी०ले ३।=) 
दोनो मासिकाका सहुलियत का काषिक मूल्य म. आ. से ५) झु. 
91 939 3) १३ 5) १३ वी पी से | ) ड 
कोनो माखिकाके ग्राहक बनकर पाठक छाथ उठा सकते हें । 


संपूण महाभारत 


LN 


अध सपण १८ पवे महाभारत छप चका है । इसकी सन्दर, सचित्र ओर खजिदद पुस्तक 
तयार हैं। इस सजिद्द मद्दाभारतका मूल्य ६५ )रू० रखा गया है । जा ग्राहक सब मढ्य म०आ० 
डार पशगी भेज देंगे, उनके लिये रेलस भेजनेळा व्यय माफ होगा । आप अपना रेलका 
स्टेशन लिखिये | इस स्टेशनपर हम रेलवे ठाखेल इशा यह ग्रंथ भजग, जिले आपकर 
सब पुस्तक खु. क्षित पहुंचेंगे | यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नहीं हैं, ते! डाकद्धारा भेज 
दग रुपया म? आडरल भेज दै जिले आधा डाकव्यय माफ होगा | दी० पी० समंगवाधेंगे 

. तो सब डाकव्य॒य आपको देना होगा। 


 मह्वाभारतक फुटकर पर्वका ( खजिन्दर ) डा० ब्य० सहित मल्य निम्न लिखा दे- 
pt >) रु; सभापव ३) रु; वनपव ९॥)5.; विराटपर्व २९) रु, उद्योगपर्व ६।) 
र बे ॥)९: द्रोणपर्व ९) रु. कर्णपर्व ४) रु; शल्यपर्चे ३।) रु; सौप्तिकपर्व १।) 
र र रु. शांतिपत्र १३) रु. अनुशासनंपत्र ७) रु; आश्वमधिकएव ३) द 
कपे १।=) रु; मौसख महाप्राह्धानिक-रचर्गाराइणपर्द १।) रु० 
_ | सूचना-महाभारतका ईभी फुटकर .पर्व आप मंगवा: सकते हैं | डाकव्ययस हित मूल्य. 
भेज दे, जिसले आपका अधिक लाभ होगा | ] बड़ा सूचीपत्र और नमनापष्ठ मंगबाइये । 


मनी स्वाध्याय-मेडल, आंध, [जि० सातारा] 
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संवत्‌ १९९४ 
सितंबर 
सन १९३७ 
वर्षे १८ 

स्वाध्याय-मण्डळ, ओंध, अक ९ 
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करमाक 


२११३ 


संपादक 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 
सहसंपादक 
तडित्कांतजी वेदालंकार, 


स्वाध्याब-मंडल, औन्ध, (जि० सातारा) क तक जप 
हब € €:€€ ९८८: &€€&€&€€€&€&€ €€€€ € € 8 & ९८ ७७३9 
बिदेशके लिये ४) 


S25 
>>>>>>>>> 


सस्कृत सीखना चाहते हैं ? तो आप 
सरछतपाठमाला 


\ २४ ९ x 
जिये मोह मंगवाइये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वर्षमे महाभारत समझ्ननेकी योभ्यताप्रात | 
२४ भागोका मूल्य ६॥). १२ भागोका मल्य ४); ६ भागोका मृह्य २);३ भागाका मूल्य १) 


पक्क 
भागक्का म्‌० ॥) ची०पी० द्वारा |) चार आने अधिक मूल्य होगा । * 
__ पंत्री, स्वाध्याय-मंडल, ओघ, (जि.सातारा) 
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` १ निवासके योग्य भूमि । 
` २ क्या वालखिल्यसुक्त करग्वेदमे छापे जाय? 
। उ वेदमुद्रण और विघ्नसंतोषी । 
४ स्वरोदय-विज्ञान | [३] 


- दामोदर सातबलेकर 
| - oe (१) श्रोमद्गणवद्वीताकी पुद्धाथबोधिनी भाषा 
प्राणायाम करःदिष्योपर निबन्ध, १६ पृष्ठ, ओर (३) 
38 प्राणावया चाहिये उछ्ृक ताका मायानन्दा टाका ८ पृष्ठ (कुल पठ ४० ) 
(नया संरकरण) मत्र आ० से ३) रु. बी०पी०ले ३1०) २८ 
»9903>2922>232392999 322239932999 ० स्प ३) रु. घोण्पोन्सल ३८) ” 


। हा वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) झु. 
कुस्ती, लाठी, पटा, बार वगैरह का) » 9 बी.पी से ५--) 


८... त || 
अन्तः 


अंग्रेजी, मराठी ओर गुजराती इन # जगत्‌ आर बहिज गत्‌, इंद्वियां और उनकी रचना, 
भाषाओमें । प्रत्येक कका मूल्य ९) ध्यान, उन्नति प्राप्त करनेकी रीति, मेघावधनका 


ho 


हॉनेस देखने लायक हे। नमने क! अंक मफ्त नही! 

भेजा जाता | वी. पी. खचे अलग छिया जाता है। १ है? उनको यह पुस्तक आवइय पढनी चाहिये | पुस्तक 

जाद्‌इ हकीकत के लिये लिखा । # अत्यंत सुबोध ओर आध निक वैज्ञानिक पद्धति 
मेनजर--व्यायाम, रावप्रा, बडोदा ॥ लिखी होनक कारण इसक पढनसे हरपकका लाभ]. 
>>>>>>>>>>>>>>:53>>>>>>>>>--€<<€ / \ हो सकता दद | पराध का मढ्य | ।=) ड।.ब्य =) ह और 


ब्रह्मचर्य का विध्त A उत्तराधका मू. ॥ ) डा. व्य. = ) 


~ i 
म्य 2) दो आने । डा० व्य-) डा० व्य० सहित) वेदका स्कवयं-शिश्षक । 
| =) तीन आनेकी टिकट भेजकर पस्तक मंगवाइये ७ जो पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसके अध्ययन 


मत्रो-स्वाध्याय-प्रडल, औंध (खि सातारा.) ^ 
से 
RDO Ds OD PD DP PD # लिय दग, उनका प्रवेश बेदके मंदिरमे सुगमता 
या सस्क्रण! नया संस्करण! १ दा सकता हूँ । इस समय दो भाग तयार हैं। 


यफाणसाधवतका तयार # प्रथम म्‌. १॥) डा.व्य.। ) द्वितीय म.१॥) डाव्या. 


स्वाध्याय-मडछ, आध, (जि० सातां )॥॥ । 
यागसाधनसे हमारी शक्ति बढती हे, इसलिये [| >>>>€€<<5€<<€<॥1€<€€<<<<€€&€<€<€€€€€€6* | ॥ 


यांगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक बातोका | Y [७ (ज A 
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७) 


~ रब ६. की 
1नवासक याग्य नाम । 
टि 
«| AN A ७ 
यस्यामन्नं बौहियवौ यस्यां इमा! पंचं कृष्टयः । 
0 EN ~ Co] Cs 
भूम्यें पजेन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वषमेंदसे ॥ 
अथवे० १२-१-४२ 
( यस्यां ) जिस भूमिपर ( अन्ने ) अन्न अर्थात्‌ खाद्य पदार्थ के तौरपर ( ब्रीहिंयबौ ) 
चावल तथा जौ आदि धान्य उत्पन्न होते हॉ, (यस्याः ) जहांपर ( इमाः ) ये ( पंच 
कृष्टयः ) पांचों प्रकार के मनुष्य निवास कर सकते हॉ, ( पजन्यपत्न्य ) जिसका प्रनयं 
से पालन होता है, इसलिये जो ( वर्षमेदसे) वारिशसे बढनेवाली है, ऐसी ( भूम्य ) 
भूमिके लिए ( नमः अस्तु ) नमस्कार है। ठी का 
इस मन्त्र में बताया है कि जिस जमीन में चावल जो आदि अन्न पेढा होता है 
और अतएव जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद आनन्दसे जीवन व्यतीत 
ते हें 1 पै के लिए यदा बारिश होकर जमीन तर 
कर सकते हैं और जहां अन्न की पेदायश के लि. बाकायद्‌ 
रहती है वही जमीन वस्तुतः उत्तम व आदरके योग्य दै । इसलिए निवास के योग्य वह 
भूमि है जिस में कि-- 
(१) अन्न भरपूर पैदा होता है। (२ 
निवास कर सकते हे.। (३) जहां अन्न पैदा 
रहती है। (४) जहां बारिश आदिके न होनेसे 


(२) जहां अन्नकी तंगी न होनेसे सब मनुष्य सुखसे 
होनेके लिए बाकायदा वर्षा होकर जमीन तर 
दुष्काळ आदि पडकर महारोग नहीं सताते। 


= 2 2) 0 2 ॥ 
55 टे" ० यु cf ~ ~” 240. ६222 हे टि ह > - र Er XE 
SY Sy OSs SY eS St ay ty es tt SS BS St Si ay aia SEN 


cticsl ~ NN 
आप टी ऱ्च | | 
edited मनुष्यो को चाहिए कि निवासयोग्य उपरोक्त गुणोबाली जमान चुनें । तथा वैसी ह्‌ १ 
र्ग > क 
As बनाये रखने का प्रयत्न यज्ञादि कर्मोद्वारा करते रहें । 


चः 


+ ‘>> Fe oo उक ® NEE i! Mt SS RTT 


, ऋग्वेदके आठवें मण्डलमें मं. ८ | भनु. ७।,सू. ४९ के 
आगे ( अर्थात्‌ भष्टक ६। भ० ४) व. १४ के आगे ) ग्यारा 
सूक्त 'वाळखिव्य-सूक्त'के नामसे छपे हुए मिलते हैं| ये 
वालखिल्य सूक्त इसी स्थानपर छापे जाने चाहिए या सपूण 
| ` ऋगेद्‌-संहिता छपजानेके पश्चात्‌ अंतमे परिशिष्टके तोरपर 
' यह प्रश्न उपस्थित हुआ हे । इसपर विस्तारसे विचार होना 
जरूरी हे । 


al’ 


ऋग्वेदके परिशिष्ट “ खिल ? इस नामसे प्रसिद्ध हें । 
इन वालखिल्य सूक्तांसे एथक्‌ हें । उन परिशिष्टोंकी तरह ही 
इन वाळखिल्य-सुक्ताकोभी परिशिष्ट मानकर छापा जाय 
याये आठवें मंडलमें (६ ठे अष्टकम) ही छपने चाहिए! इस 
ु प्रश्नका सप्रमाण विचार कर उत्तर दै ऐसी आपसे प्राथना 
ह हे. 
` मनुस्मृतिमें “ वेदोऽखिलो धममूल ” ऐसा कहा हे। 
. जिसका मतलब हुआ कि ' खिलराहित वेद धर्मका मूळ 
हैं) परंतु इस उक्त 'खिल'में क्या वालखिल्य'का अंत- 
भाव होता हें? वालखिल्य-सूक्तों और खिल-सूक्तोमेसे 
संहितामे . किनका समावेश होता हे ? 


~ 2७ जे 


` कुछका कहना हे कि जिनके पद नहीं हैं अर्थात्‌ पद- 
पाठम जिनके पद नहीं गिनाए गये, ऐसे मंत्रही 'खिलों 'में 


¢ क्र 


समझ जात ह। जस ज्यबक यजामहे ? इत्यादि | पद- 
-पाठम़ जिनके पद नहीं हैं, उन्हे क्या खिलोंमें माना जा 
सकेगा ? खिढांमं समावेश करनेपर क्या ऐसे मंत्रको अन्य 


ह ॥खलाका तरह साहताक बाहर पाराशष्टम ,डाळा जाय ? 
यस्य मंत्रस्य पदाभावस्तस्य खेलिकत्व॑ सिद्धम । 
> > 
(महीदासः) 


परंतु ज्यम्बक यजामहे” यह मंत्र पदक्रमादि चर्चामें 
बाला जता हृ । पद्‌ नभा बाळ जाते हा ताभा अधेचाको 


२२८ 


क्या वालखिल्य-सूक्त 
ऋग्वेदक अंदर छापे जाय 


 सायणाचायंक मतसंभी वालाखल्य-सूक्त साइंतान्तगत गि 


Ton 
| (शर 
| (२।५। 
| 
१ ( |॥१९ 
पर, इन वाढाखल्याक तो पद हैं। इनकी विति) (१९ 
बोली जाती इं | इससे वाळखिल्योंको संहितासे बाहर न| 
किया जा सकता, ऐसा प्रतीत होता हे । अब प्रश्न यह त 
है, कि तब श्रीमत्सायणाचायने इन सूक्तोपर भाष्य क्यो ग (६४ 
किया ? उन्हे आर संहिताओंकी अपेक्षा इनमें ऐसा कोना! (५।३। 
वगुण्य मालूम हुआ ? ओर वह क्या? (॥शर 
५३ 


(१) | 

' वाळखिल्य-सूक्त ऋग्वे द्‌-सं हितामें छापने नह| 
चाहिए ' ऐसा कहनेवाल अपने मतकी पणि 
निम्न लिखित युक्तियां पेश करते हे-- | 


एकपद मानकर बोलते हैं । अर्थात्‌ संहितासे इस ; 
बाहर निकाल नहीं सकते | 


(1111 


(१) श्रीमत्सायणाचार्यने न वाळलिल्य-सुक्तोका भाण| 
किया है ओर नहीं खिल-परिशिष्ट सूक्ताका | इसशि 


नहीं गये | सायणाचार्यने वाळखिल्योंके संबंधमे शे 
उल्लेखतक नहीं किया | यदि.उनके समयमे इन सूक्तोगी| 
गणना संहितामे होती होती, तो उन्हाने इन सूक्त) अत; 
भाष्य अवश्य किया होता । अत; ये सूक्त संहिताक १५ धतत 
न छापते हुए परिशिष्ठके तोरपर छापने चाहिए । परिशिष्ट 

(२) वाळखिल्य-सूक्त इवनमें स्वाहाकारमें नही ९१ (६ 
जाते । ' वेदा हि यज्ञाथमभिप्रवृत्ताः।(उ्यो° ५) भी बाह 
यज्ञोके लिए हें । इसवास्त जिनका उपयोग यश "| पे त 
होता,उनका संहिताम समावेश होना उचित नहीं । हस खेदे 
भी वालखिल्य संहिताम छापने नहीं चाहेए। 


(३) संहितामें पळे आए हुए अन्य पद वाललि् 
आनेपर गणान्त नहीँ होते ओर उसीतरह वाळलिलै || 
आगेके संद्विताभागमें पुनः आनेपर गणान्त 5 
जैसे पहळे आए हुए पद्‌ . 


ताका बालखिढ्यका 


कमै पता पता 
३२२) (६।४।२२।४) यत्र | सास्य तपसि | 


< 


1१०५) (६४२३२) म | सु । त्र । 

| (२०) (६४२३३) ये} । त । साथ81 । 

| (१५४।२) (६४।२४।२) आ। नः । विश्व । 

| ५७२५१) (६1४२५) १) न! | बोधि। स॒धडमाद्य!| 
९५) (६॥४॥२५॥४) चय | त । इन्द्र । 

| (111५) (६।४।२७।१) द्या) । न। प्राथना । 

| (६०६४) (६४२७४) अश्वानां । इत्‌ । न। 
| (५१९३) (६।४।२८।३) सह । शसाः । उत । 
\(५।३।२३।२) (६।४।२८।३) सवान्‌ । इत्‌ । तान्‌ | 
| (२।४।३९।४) (६।४।२८।४) अयं । वाँ। भागः । 

| पीछे आये हुए पद्‌-- 

(00१०४) (६।४।२८।४) पिंबंत । साम। मधुञ्मत। 
| (५३।२४।४) (६।४।३१।३) राय! पाष । यजमानषु। 
गर ६,५१५) (६७२०५) महा न्‌। उग्रः। इशान 5कृत्‌ 
॥ (१४३७५) (६।४।२५।१) वसु5्यव। । वसुऽपात्‌ । 
| शतऊकऋतु । 


` भत; पद्पाठकारके मतस भी वाळखिल्य-सुक्त साहेताक 

ताक ४५ भमत नहीं । वे संहितासे बाहरके हैं । इसलिए वे 
| पीरिष्टके तौरपर बाहिर छापे जांय । 

) के जिन्हाने सूक्तों और मंत्रोंकी गणना की थी, उन्होने 

बाला खेल्योंको छोडकर संहिताके सूक्तोकी गिनती की हैं। 

“३ तदेतत्सृक्तलहस्त्र॑ ससप्तदशकं सपादाधिक 

"बद पारायणपाठे शाकल्ये शैशिरीयके०' इसमें 

मे १०१५ सूक्त हैं ऐसा कहा हे। यह गणना वाळ. 

| सूक्तोको छोडकर हे । वालखिल्य-सूक्त मिलाकर 

|| १८ की संख्या होती हे । जो सर्वाचुक्रमाणीकाकारको 


| र 
प । भत; सूभ्रकारके मतसे भी ये सूक्त साहतान्तः 


जज 


२२९ 


छापने नही 


श्रिष्टुप्‌ 


इस कारणसे भी वालख्िल्य साहिताके अदर 


वालखिद्य-सूक्त |. 


चाइपु । भळग परिशिष्टमें छापने चाहिए | 
(५) प्रत्येक कग्बदु-संद्ितामे 
इत वालाखल्य हेस प्र 


ज्ञा 

नेकी प्रथा हृ । यदद प्रकार इस बातको रपष्ट साबित 
करता है के वाळखिल्य-सूक्त संहिताका भाग नहा । तब 
[फर एखा अवस्थामें ' अथ! और ' इति 


य सुक्त सहिताक अंदर छापनेकी अपेक्षा अलग 
कानसी बुराई है ? 


अथ वांठखिल्य ओर 
कार िखकर ये सूक्त दिए 


लिखकर | 
छापनेमें 


) कात्यायनकृत सवानुकम-सूत्रोमे वाळखिद्योंके ऋषि 
देवता छंद ४४ वें खंडमे लिखे गये हें । 


वहां ' भूरीत्पच कृशः प्रस्कण्वस्य दानस्तति 


गायत्र त ' एस कहा हुआ ह । इस देखकर वालखिट्प- 
सबधा ११ सूत्र कात्यायनके नहीं होंगे, पीछेसे किसीने उन्हें 
बनाकर डाळ दिया हे, ऐसा जान पडता है । यदि कात्यायन - 
ने इन्हें बनाया होता तो उनमें ' गायत्रं तु ” ये पद आएही. ¬ 
न होते । क्योंकि पहले ३९ वें खडमें “ परं गायत्रं प्राग्व- 
त्सप्रेः ' ऐसा कहकर वस्सप्रि ऋषि आनेतक ( अर्थात्‌ 
मंडळ ९, सू० ६८, अष्टक ७।२।१९ तक ) अनुक्त छंद. 
गायन्नीही है, ऐसा कहा होनेके कारण यहां ' गांयत्रं ' ऐसा 
अलग कहदनेकी कोई जरूरत नहीं थो । कात्यायनकी यह | 
परिपाटी नही है । इस कारण ये गारह सूत्र पीछेसे किसीने | 
प्रक्षिप्त किये हैं। इसमें शंका नहीं। ' गायत्रै ' यह पद ४० ` 
ओर ४४ खंडमें आया है। परंतु वहां त्रष्टबन्तस्य सूक्तस्य 
शिष्टा जगत्यः › इस परिभाधासे इन सूक्तोंमें अंतमे 
होनेसे बाकीकी ऋचायें जगती छंदम हैं, ऐसा कोई ४ 
समझ न ळे इसवाले वहां “ गायत्रं ? ऐसा कहना उचित | 
हे । परंतु वैसी हालत यहाँ नहीं । इसवास्ते ये वाल्य- : 
खिल्यके, छद-ऋषि-देवतादशक सूत्र कात्यायनक नहा, एला. 
जान पडता है। ॥ 
इसके अळावा कात्यायन ऋग्वेद सूक्तोकी गिनतीभी | 
वाळखिल्य़ छोडकर करते हैं । ऐसी अवस्थास वे स्वय इनक 
छन्द ऋषि आदि दें, यह संभव नहीं दाखा । 
कात्यायन-सर्वीचुक्रमणीपर षड गुरुशिष्यकृत भाष्य है। ._ 
उसमें इन ११ सूत्रोपर भाष्य नही किया गया । इसपरसे 
ऐसा कहना पडता हे कि षड्गुराशप्प भाष्य दततक स 


त्र इस ऋक्‌ सचाचुक्रसणाम नहा थे) इस सबपरसं 


य न वाळाखट्य सूक्ताका ऋणग्वंदानतगत मानते न थे एसा 
छापने नहा चाहिए। 


रिशिष्टमही छापने योग्य हैं | 

(२) 
वालखिल्य ऋग्वेदक अंदर छापन चचां 
/ एसा कहनेवालोके सतमे निस्त युक्तया हैं: 


(१) खिळ ओर वाळाखड्य स दोनों एक नह । इनम 


Ne, 
फक ह । खिलाका पदपाठ नहा जबकि वाळाखेल्याका पदु” 


पाठ है । इतनाही नहीं खिळ न हवनम हा लिये जात हैं 
आर न ही पारायण में | किन्तु वालाखेल्य ता सिर्फ हवनमें 
ही नहीं लिये जाते। पारायणमें छेनेको परिपार्टा बहुत पुरानी 
हे! यह परिपाटी तोडी जानी नहीं चाहिए । सव वेदपाठा 
 वालखिल्योका पाठ ६ ठे अष्टकं (८ वें मंडलमें) करते- 
चळे आए हैं | काशीसे लेकर रामेश्वरपयत 1केसीभा ऋग्वद 
पाठीने वालखिल्य छोडते हुए ऋग्वेदुका पाठ नह किया । 
- अतः वालखिल्य जहां हैं, वही ६ ठे अकम छापने चाहिए । 
|| अखिल वेद? का अर्थ परिशिष्ट खिळ वज्य वेदु 
. ऐसा हे । क्योंकि वालखिल्य संहिताके अदरहा हे बाहर 
` नहीं, इसाढेए उन्ह चदान्तगतहा समझना चाहिए ओर 
जहां हें वहीं छापने चाहिए । 
 पढाभाव होनेसे मंत्र खिळ संज्ञक नहीं कहे जा सकते । 
_ कारण अर्धर्चा का ही पद 'ज्यम्बक यजामहे? वगरा 
मत्रांम माना जाता इं । परतु चाळाख़ल्याक तो पद भा 


हिये ! 


चाहिए | यदि इन सूक्तोंकों अलग छापा गया तो विद- 


2002241 2 > ~ ~ 
नइ उछझन खडी हो जायगी । इसवास्ते वेदचैर्चाका 
म ठीक ठीक रहे, भतः वालखिल्य जहांके तहां ही छापने 
ए 
२ ) श्रीमत्सायणाचायैका इन वालखिल्योपर भाष्य 
~ r+ oN 
तक मिल नहीं सका हे । अतः उसपरसे उन्होंने इन- 


३२० 


नहीं होता । 'अथ' भार “इति? यह !लेखंनं 


RG HCE iE 


जिन जिन सूक्तोंपर सावणभाथ्य नहीं ते 
वेदसे बाहरके हैं ऐसा नहीं माना जा 
सान लें तो अनथे हो जायगा! ऐसी दकशासे he. 
का क्या होगा ? इस कारण सायणभाष्य न होनेसे या 
खिल्याको करग्वेदले बाहिर नहीं कहा जा सकता. | ५ 
चाह वालांखल्याका स्वाहाकारस न ल्या जस ह | हमे 
तो भी वे पारायणमें शामिल किये जाते हैं । इसके सिवाय 
यज्ञम वाढाखल्य शख ह। आर यज्ञम चालसिस्योक्ने 


विशेष स्वतत्र पद्धातस बाळ जानका पारपाटा हू | इस 
वास्त इनका साइतामहा स्थान दुना डाचत ह । 


ऐतरेय त्रा० ६।२८; ५।१४ में वाळखिल्यका उल्लेख है। 
आश्वलायनश्रोत सूत्रम भी वालखिल्यका उल्लेख पाया | 


जाता है । | पर 

( | ति 

३) ऋग्वेदकी शाकळ, वाष्कल, आश्वलायन,शां ५ प्र: 
खायन, माण्डूकायन नामकी ५ शाखाये हैं | शांखायनडी | 
पद्धतिके अनुसार वारूखिल्य-सूक्ताके सहित संहिताकी गणना | ड 
हुआ करती है, ऐसा कात्यायन चरणव्यूह भाष्यमें कहा | प्रा 
हुआ है । सांख्यायनानां तु वालखिल्यसहितपद ह. 
संख्योच्यत ।' इश परसे यह स्पष्ट अनुमान किया जा |. ' 
सकता हे कि सांख्यायनतक क्ररग्वेदरमे वाळखिल्य शिन | 


जानकी प्रथा जारी थी | इसी लिए उनके ६ ठ अष्टकम | 
बोळे जानेका क्रम पूर्वापरसे चळा आ रहा हे। उसे हटाकर 1 ७ 
नया उपक्रम बांघना उचित नहीं | इसवास्ते वाळाखश्य 1 
जहाँ हैं वहीं छापे जांय | | 


(४)'तद्‌तत्सक्त सहस्त्र यह वाक्य कितनी पोथियांमं [1 ५ 
नहीं पाया जाता । अतः यहृ गणना कात्यायनकी हो प | | 
नहीं कहा जा सकता । सिवाय गणनाम भी संख्या कम | 
आधक हां गई हे । इसालए इस गणनाद्वारा वाला 
६ ठे अष्टकमें हैं ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इस गण 
सिर्फ यह हो सकता हे कि वाळखिल्य-सूक्त स्वत्रेत ६1 ) 
परंतु वे ६ ठे अष्टकमे ही नहीं, यह बात नहीं | पदोंके गणी | | 
होने न होनेसे भी 'वाळाखिल्य” स्वतंत्र हैँ यहा निति 


हाता हे। वे इस स्थानपर नहीं यह उसस बित 
से भा 


अभिप्राय सिद्ध होता है | वालखिल्य स्वतंत्र ६१ 


Ps + Re छि. ' 
sides 


३ [की तरह नहा हे; उसका कारणभी इन 
| (द्वत्र पद्धतिका 
क्र ३ए ही अथ आर 

हरेक पद्धति अलग हैं। 
| क़ लिए कोईसा निशान 


1 यह है । 


नाह। इनका इथकरच 
(दूति' लिखा है। यञ्चम इन सूक्तोकीहि 
यह निरालापन प्रगट 
दिखाना चाहिए, वही 


व्र 9 
ईद, ऋषि, देवता दशक सूक्ताके बदल चाह शका हो १ चा 

| मौ शोनकाचायंक्कत बृहदंवता अथम वाढाखल्याक ऋषिया 

| ह| | ३ प्रति असाधारण आदर 1देखाया गया हे । दाखये- 

। पाया 


पराण्यष्टौ (४९-५६) तु स्‌क्तानि ऋषीणां 
'तिग्मतेजसांम्‌ । एन्द्राण्यन्न त्‌ षड्धिशः 
प्रगाथा बहुदचतः ॥ ८४ ॥ =ऋगन्त्याग्नरच- 
त्यञ्मिः ( ५६७ ) सूयमन्त्यं ( ५६।७ )` पद्‌ 
जगो | प्रस्कण्वश्च ( ५५) पृषध्रश्च (५२) 
प्रादाद्यद्वसु किचन ॥ ८५ ॥ तद्भूरीदिति(५५) 
सक्ताभ्यां अखिल त्विह संस्तुतं ॥ 


न्‌, शां 
जायनकी ॥ 
ही गणना | 
पे कहा 
हेतपद्‌ | 
याजा | 
य गिते, 
अष्टकम 
` हटाकर 
लिय 


वालखिल्य-सूक्तोंके ऋषि ( तिग्मतेजसां ऋषीणां ) 
' अति तेजस्वी हें ऐसा यहां बताया हे) इतने आदरयुक्त 
इतर ऋषियोंके लिये प्रयुक्त किये नहीं गये । इससे 
'शोनकाचायेको बाळखिल्य उक्तस्थानपर हें इस बातका 


A पता था यह स्पष्ट ह | 


शोनकाचायेके लिये ' नमः शोनकाय ! ऐसा कहकर 
संवानुक्रमणीकारने नमस्कार किया हे । इसलिये शोनकका 
| मत कात्यायनको मान्य नही, यह कहना योग्य नहीं । इसी 


लाखेल्य 


वारूखित्य-सूक्त | i 


दशक सूत्र प्रक्षि नहीं, ऐसा जान पडता हे। चाहे वहां र 
गयज यह अनावस्यक पद्‌ पडा हुआ है तोसी वे 
सूत्र चहा हान चाहिए ऐसा मालूम हाता हं । वृद दवता ग्रथमं 
शानक नलाखल्योको ६ ठे अष्टकम मानता हे ओर उसी 


तरह कात्यायनभी सचा नुक्रम सूक्तम मानता है । इसालय 
वालाखल्य सुक्त यहा पर होने योग्य हृ 


टहदवताम आठ सूक्त ( अष्टो ) हं ऐसा कहा हे। पर 
आजकल वालखिल्यमे ११ सूक्त मिलते हैं। शोनक अपने | 
द्ृह्द्ववतास बहुतसे सूक्त छोड देता हैं ओर बीचबीचमेंसे | 
जा जा आवश्यक मालूम दिए, उनका उल्लेख करता है। | 
अतः उसने इन तीनका उल्लेख नहीं किया इसपरसे दूसरा | ड 
कोइ अनु धान निकल नहीं सकता | वहद्देवतामें तमाम 
सूक्तोंके ऋषि, देवता, छंद नही बतळाए गये | अतः यहांपर | 
भाउ सुक्त छाड दता उसम काइ वशष महत्व हूँ 
ऐसी बात नही | 


'इसपरसे इस बातका .ख्याळ आएगा कि ऐतरेय 
~ > ~ 
ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, श्रोत सूक्त, बृहद्देवता, 


कात्यायनळत ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी, वेदिकाोक्ी 
अध्ययनकी परिपाटी, चचांग्रथा, पारायणक 


परिपाटी, तथा यज्ञविधि ये सब उपरोक्ताबुसार वाढ 
०७० ० ०७ ~ Ns. 
खिल्य-सूक्तोंको ६ ठे अष्टकर्म रखनेके अनुकूल हं | 


वाहाकारमें उच्चारण ee 


परंतु सायणभाष्य, 
a 


होना, कात्यायन-सर्वानुक्रमणीमं “ गायत्रं ' पदव 
कारण उत्पन्न हुई हुई शंका, मंत्र-गणना इत्या 
बाते प्रातकूछ ह । 


इन सबका विचार कर आप अपना पवस्तारपूवक 
| निर्णय दृ । आपके निणेयका प्रताक्षा कर रहा हू । 


जो; 


भवदीय 
श्री० दा० सातवलेकर 
संचालक स्वाध्याय-मण्डख, 


औंध, ( जि० सातारा ) 


> a कः 
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में एक ऐसा भांग पाया जाता 
| हर जोकि किसीभी अच्छे कार्य को होते हुए _देखकर 
| दिल में जलने लगता है । वह दुनिया में न तो किसी 
।। ठयक्तिविशेषही की और न ही किसी समाजविशेषकी 
| उन्नति बर्दाइत कर सकता है । बह उ्योंहि किसी की 
_ उन्नति होते हुए देखता है या कोई विशेष अच्छा कार्य 
| लेते देखता है तो उसे उस में विध्न डालने के लिए 
। खजली होनी दुरु हो 
' तडफने लगती है । उसके दिल को तबतक शांति नहीं 
। मिळती जबतक कि वह उस के लिए कुछ न कुछ 
` भिवन उपस्थित न कर दे । यह और बात है कि उस 
से उस कार्य को, व्यक्ति को या सप्राज को विशेष 
_ क्षति न पहुंचे | परन्तु इतना करनेके सिवाय उसे 
_ ज्ञांति या संतोष नहीं होता। मनुष्यजाति के 
| इसी भाग विशेष को ही विघ्नसंतोषी कहा जाता 
द! 
4 
 दुत्ियाकी सुधरी हुई से सुधरी ही जातियां छे 
ग्रीजिए । उन में भी ऐसी . व्यक्तियां का अभाव 
नही । ये विघ्नसंतोषी लोग जो कुछ भी करते हे 
इसलिए नहीं करते कि क्योंकि उस से उन्हे 
कुछ मिल जानेवाला है। वेतो जो कुछ भी करते 
ह अपनी आदत से लाचार होकर ही किया 
ह। हा, एसा करने से उन्हे सतोष अवश्य 
मिलता है । यहांपर कविकुलगुरु कालिदास, की 
सूक्ति याद आ जाती है । वे रघुवंश में एक स्थान 
लिखते हे कि- 9 


सदासे मनुष्यजाति 


_ अमर्षणः शोणितकाइक्षया कि 
` पदा स्पृशन्तं दशति द्विजिह: ? 


` अगर सांप के ऊपर पैर रख दिया जाय तो वह 
न पीने को मिलेगा इस इष्टिसे थोडे ही काटता 


AE हक हि 


वेदमद्रण और विघ्नसंतोषी । 


जाती है। उस की अन्तरात्मा. 


हे? काटना तो उस का. स्वभाव है! चाहे उसपर ह 
पैर रखो या लकडी ? 
यही हाल विध्नसंतोषियों का है! वे अपनी | धम 


. आदत से परेशान हुए हुए मजबूर होकर ऐसा क्र] पट 


छोडा करते हैं । परिणाम से उन्हें कोई मतलब नहीं। | ह 
चाहे वह व्यक्ति या समाज रसातळ को जाय या | उस 
स्वर्ग को-। चाहे कोई काये और भी अच्छा हो जाय | आ 
या बिलकुल॒ही बिगडकर समाप्त हो जाय ! परमात्मा | 
ने इसमें भी कुछ लाभ ही सोचा होगा! अन्यथा वह देन 
ऐसा स्वभाव मनुष्यजाति को न देता! खैर । सोने | १८ 
की परीक्षा अग्नि में ही हुआ करती है। ज्यों ज्या | बह 
उसे तपाया जाय वह अधिकाधिक चमकने लगता | दू 
हे । इस दृष्टिसे इन विध्नसंतोषियों का भी उपकार | प्र 
मानना चाहिए कि-वे जिस का विरोध करते है | बेच 
उसे विशेष प्रख्यात कर देते हें । उन्हें हम भी दूर 

से प्रणाम करते हैं । ह 


® 


पाठकों को यह जानकर आइ्चर्य नहीं होना | वि 


चाहिए कि इन विध्नसंतोषियो की दृष्टि मसे | म 
स्वाध्याय मण्डळ भौ बचने नहीं पाया! यह अच्छा | त 
हुआ है या बुरा, इसपर हम आज प्रकाश डालती | वे 
नहीं चाहते । भविष्य में भी इसविषयक विशेष | दा 
ऊहापोह करने का हमारा विचार नहीं । स्वाध्या | प्रे 
मण्डल के काये ही इस विषय में स्वयं बताते | अ 
रहेंगे कि वस्तुतः स्थिति क्या है? सच्चाई कहा | जे 
ह? र पक रे 

शुद्ध बेदमुद्रण के काये की प्रगति देखकर तव 


उस के लिए कुछ धार्मिक व्यक्तियों को दानरुप ” 
सहायता देते हुए देखकर कुछ विध्नसंतोषियो से अ 
सहन न हुआ।। इन में यह ताकत तो है नहीं कि वेश 
वेद्मुद्रणसम्बन्धी स्वाध्याय मण्डल के दावेपर आ 


साम भूछ निकार्छे या ओर इस ढंग की 
बीर चर्चा करें। परन्तु क्योंकि उन्हें तो किसी 
शाशत दस कार्ये में विघ्न पहुंचाना हीथा 
को सतत कहने 
क्रिया । आरचये तो यह है कि उन्हें वहकाने 

कोई उत्तम हथियार हाथ न लगा तो 
| अध्याय मण्डल द्वारा भिन्न भिन्न अखबारों में 
| ,काशित विज्ञापनोंका और समय समय पर ' वैदिक 


पनी | ध्म में शुद्ध वेद के संबंधमें पि लेखोंका ऊट- 
क्र पांग मतळब निकाल कर उसे हौ हथियार बनाया | 
पहीं। | हम यहां पर उस सारे झगडे म॑ न पडकर सिर्फ 
या | उसी बात का थोडासा खुलासा करा जिसपर कि वे 
जाय | आक्षेप उठा रहे है । 
त्मा! ॥ वे कहते हैं कि स्वाध्याय मण्डल कभी ३) में बेद. 
। वह ता स्वीकार करता है तो कभी ५) रु० मै और कभी 
सोने | १०) ₹० में । उसे ज्यों अयौ मदद मिलती जाती है 
ज्यो वह वेदों की कीमत बढाये चला जाता है। अतः उसे 
गता दान देना बन्द कर देना चाहिए क्यौकि बह इस 
i प्रकार वेदौ से अपनी कमाई करना चाहता है । वेद 
ते हुँ | ब्रेचकर लाभ उठाने का उस का ख्याल है इत्यादि । 
£) इस आक्षेप में कितना सत्यांश है यह तो उसी 
' समय पता चळ जाता है जब कि इसी इष्टिसे उन 
होना | विज्ञापनौ और लेखों को पढा जाय जोकि स्वाध्याय 
मेले | मण्डल द्वारा प्रकाशित किये गये हैं या करवाये गये हैं 
अच्छा | तथापि इस विषयक भ्रम मिटाने के लिए हम थोडासा 
[ढत | ` वक्तव्य प्रकाशित करना उचित समझते हैं ताकि 
विशेष | दानी, सहायक, सहानुभूति रखनेवाले शुद्धवेद-मुद्रणके 
ध्याय | , प्रेमी सञ्जन पुन: इस प्रकार के झूठे बहकावे में न 
ताते आ सके । वेसे तो अच्छा यही है कि इसविषयक _ 
कहीं | जोभी भ्रम या आंशका हो उसका स्वाध्यायमण्डळ 


से सीधा ही स्वयं निराकरण कर लिया जाय ओर 


तथा | विध्नसंतोषिया को उनकी इस आदतसे. बाज आने 
य मै लिए संभव हो तो फटकार भी सुना दी जाय। 
तर यह. 


.... अस्तु | यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि. शुद्ध 
दे उपलब्ध नहीं । और यह बात भी सूय के प्रकाश 
गै तरह स्पष्ट है कि शुद्ध वेद छापने जरूरी &। 
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` यथा संभव उत्तम और सुन्दर हौँ । 


-कि 


वेदुमुद्रण और विघ्नसन्तोबी । टं 


९ = ~ ० |, 
देसी अवस्था में उसे कौन छापे यह एक प्रश्‍न हो | | 
सकता हे । इस के लिए स्वाध्याय मण्डल दारुही से. 
धनी, दानी, व्यक्ति, समाज आदि सवसे विनति 
करता आया है कि वे इस काये को अपने सिर ळें। 
परन्तु बहुतोंने तो इस काये को ही उपयोगी नही. 

सम पा को श्स को पडी हुई ही नहो | कुछ || 
अभी सोच ही रहे हैं! इस प्रकार किसी की छाती || 
न देखकर आखिर को स्वाध्याय मण्डल के गछे में 
यह काये स्वयमेव आ पडा । हम तो अबभी कहते 
हे. कि कुछ देरी नहीं हुई । जो चाहे वे अब भी इस 
काये को संभाळ सकते हैं। स्वाध्याय मण्डल उन्हें | 
सहर्ष सौंपने के लिए तैयार है । स्वाध्याय मण्डल के ! 
पास इस से आगे बहुत से कार्य शेष हे । बह तो | 
चाहता ही है कि उस के कार्यों में हाथ बटानेवाला | | 
कोई वीर, धीर मिले। यह कार्य केसा है वउख से | 
केस लाभ उठाया जा सकता है यह तो वही जान 
सकता है जिसे करना पड रहा हो | स्वांध्याय मण्डल 
की तो पहले से ही यह नीति रही है कि वह उसके 
किसी भी प्रकाशन से उतना ही लाभ उठायगा | 
जितने से कि बह अपनी जीविका चला सके और 

आगेके लिए जीवित रह सके। इसी दृष्टि से “ 


| 
। 


उसकी तमाम पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। | 


अब रह जाता है सवाल वेदमुद्रण से लाभ उ 
का। बेद मुद्रण प्रारंभ करने के साथ ही सोथ ह 
सामने तीन बातें मुख्यरूपसे उपस्थित हुई जिनका 
संहिताओं में होना आवश्यक है । वरीत 

( १) वेदसंहितारये सब प्रकारसे शुद्ध छप 
( २) उनका मूल्य कम से कम रखा जाय । ( 
उनकी छपाई, कागज जिल्द आदि आकर्षक 


थे उक्त तीनों ही बातें कितनी कठिन हे. इस 
ख्याल उनपर थोडासा गंभीरतासे विचारः करचेपर ` 
हरेक को स्वयमेव आ सकता है | रे | 
सबसे पहले उस समय म प्रथम कठिनाई जो Eh 
स्वाध्यायमण्डळ के सामने उपस्थित हुई वह 
थी वेदमंन्त्र के स्वर छापने के लिए अनुकूल अक्ष 
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` वैदिक धर्म । 


टाईप अच्छा व 


णद 
का टाईप। निणयसागर का १ 
न भी स्वर सहित वेद्‌- 


सुन्दर समझा जाता है पर वह भे। हर 
मन्त्र छापने के लिए अनुकूल नहीं। इस वास्ते वेद 
मुद्रण के लिए स्पेशियल टाईप बनवाना पडा, जि 
लिए विशेष कीमत लगनी जरुरी थी । सब तरह स 
शद्ध संहिता छापने के लिए दो बातें आवश्यक था। 
एक तो यह कि उपलब्ध संहिताओं के पाठ शुद्ध 
या नहीं इस वात का पहले निर्णय करने के छिए 
योग्य साहित्य तथा वेदपाठीगण जमा किये जांय | 
। यह सब कर लेनेपर दूसरी बात यह उपस्थित होती 
है कि छापते हुए मुद्रणसम्बन्धी भलो से कैसे बचा 
। जाय ! इस के लिए एकमात्र उपाय स्टीरियो या 
.. वब्ठोक्स बनाना है । परन्तु इस के लिए पहले ही 
. धन होना जरूरी है। इस के बिना न तो संहिता ही 
सस्ती छप सकती हैं और न ही सर्वथा शुद्ध मुद्रण 
हो सकता है । इस के लिए कितनी बार छिखा 
गया पर कोई भी तयार नहीं हुआ । ब्लोक्स बन 
जांय तो संहितायें ५) से भी कमर्म अवश्य दी जा 
सकती हैं । 

प्रथम वारके मुद्रण में अधिकसे अधिक खचे हो 


सकता हे । द्वितीय वारके मुद्रण में अगर ब्छोक्स 
न बने तो पहलीवार की अपेक्षा सिर्फ उतना 
ही खर्चे कम आ सकता है जितना कि प्रथमवार 
न आदि वैदिक विद्वानों पर खर्च किया गया 

| 

जब शुद्ध वेदमुद्रण का कार्य प्रारंभ किया गया 
` तब पहले पहले ऐसा विचार किया गया था कि 
| प्रत्येक संहिता की सिर्फ दो दो हजार प्रतियां छापी 
जांय और उन के व्लोक्स या स्टीरीयो बनाकर और 
जैसे जसे जरूरत पड़े प्रतियां निकाल ली जांय। 
इस काय के लिए खच का अन्दाजा ३२००० 9२० 
'छगांया गया था। अब सवाल यह उपस्थित हुआ 
कि २००० प्रतियो की कीमत क्या रखी जाय? 
दो हजार प्रतियों को इन ३२०००) रुपयॉपर बांटा 
जाय तो १६ २० प्रति प्रति कीमत पडती हे जिस के 
| लिएन तो श्राहक ही मिल सकते हैं और नहीं 
| हमारा उद्देश्य ही सफल होता है । अतः उपरोक्त 
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[भे 


ख्याल बदलकर यह सोचा गया कि ऐसी कको 
को जाय कि १० Re अगाऊ साहूक वनाए जांय 
जो.५) रु० पेशगी मल्य अगर भेज दें तो पद 
३० जमा होता है । इस पचास हजार रुपयोंसे बे | 
संहिताओं के ब्लोक्स और १०००० प्रति तर 
छप सकती हें । इस के अनुसार विज्ञापन पय 
प्रारस्भ किया। परन्तु उपरोक्त ग्राहूक-संस्या 
कबतक बन सकती हे या बन भी सकती ३ 
या नहीं यह सव भविष्य के गभ में था और अ 
है। 

परन्तु फिरभी इस कागजी गणनापर कार्य जारी 
रखा गया । जो सज्जन पेशगी ५) भेज देंगे उन्हें तो | 
हर सूरत में स्वाध्यायमण्डछ को संहितायें छाप कर 
देनी चाहिए । और १०००० ग्राहक बन जाने तक 
स्वाध्यायमण्डल को छाभ रूप में तो कुछ मिलना 
अलग रहा उछटा अपनी गांठसे आवश्यक धन 
लगाना चाहिए । जिस दिन १०००० ग्राहक बन भी 
जायंगे उस दिन भी स्वाध्याय मण्डल को उसकी 
ठगी हुईं धनराशि वापिस मिलेगी और नफेके रुप 
में ब्लोक्स रहेंगे । उन ब्छोक्स से छपी संहिता 
बिकनेपर कुछ मिल सकता है। तब भी स्वाध्याय 
मण्डल ने जसा सोचा है तदनुसार सिफ चार आने 
ही प्रति संहिता नफा लिया जायगा | पर यह सब 
बडी दूर की बातें हैं । इस के लिए तो वही कहावत 
चरिताथे हो सकती है कि “ अभी दिल्ली बडी दूर 
है १7] 

हां, यदि कोई धनी या समाज जिसके कि पास कम 
से कम ३२०००) रुपये नकद हों वह अवश्य इससे 
कुछ न कुछ कमा सकते हैं | वह ३२०००) रु० से भी, 
कुछ कम खचे करके सिफ स्टीरियो तैयार करवा ढ। 
फिर जैसे जरूरत पडे उन से प्रतियां निकलवा कर 
बेचते रहें । ऐसा करनेसे उन्हें व्यापारिक टष्टिसे 


ब्‌भी 


इस बाः 
साध्या 
लाया 
पूरुप 


लाभ यह हो सकता है कि उन के द्वारा ठापीर | ज 
शुद्ध संहिताओपर से दूसरा कोई छापकर बेचनाभी साथ 
चाहे तो व्यापारिक दृष्टि से सस्तेपन का मुकाबछा | के ग्र 
नहीं कर सकता । | छिए 


मे को 
इस से यह तो साफ ही है कि स्वाध्यायमण्डछ र्क । 


संहिता 
ध्याय 

आते 
सब 
कहावत 


डी दूर | 


स कम 


| 


से तब तक लाभ नहीं सिळ सकता 
से ऊपर ग्राहक बन जांय । ऐसी 
म ऐसे उत्तम कागजपर छापकर ५) ४० में 
हर्य देना क्या स्वाध्याय मण्डल का बेहद 
0 सोचने की बात तो यह थी कि ५) में 
कागज व छपाई के साथ स्वाध्याय मण्डल 
| हतये कैसे दे सकेगा ! पर उस की जगह सोचा जा 
| हादे कि स्वाध्याय मण्डल दान ba छाम उठाना 
| ह रहा है और वेदों की मनमानी कॉसत लेकर 
अपनी जेब भरना चाहता है । खर! जेसी बुद्धि 
बै विचार | 

अब तो यह भी सोचा जा रहा है कि स्वाध्याय 
पण्डछको लिमिटेड बना दिया जाय । ताकि इस प्रकार 
$ कायौ में जहां सहायता हो सके वहां यदि किसी 
भी प्रकार का लाभ भी हो तो चह विभागधारियों 
कहाथ ही में जाय । इस के अनुसार प्रचार भी थोडा 
धो प्रारंभ कर दिया गया है। दानी सञ्जनौ को 
दस बात से बिलकुल निश्चिन्त रहन! चाहिए कि 
छाध्याय मण्डल किसी का भी धन बेईमानीखे नहीं 
हायगा । जनता की संपत्तिका जनता के लिए ही 
पणरुप से उपयोग होगा। 


| हि 
त तक कि १०००९ 


र 


"भी उत्तम 


| ैद्‌-सहितायें छापते हुए स्वाध्याय मण्डल ने यह 
॥ साचा था कि प्रत्येक मन्त्र के नीचे पदपाठ छापा 
गाय और नीचे टिप्पणीमें बह मन्त्र पूण, आधा या 
सका एक पाद जहां जहां आया हो वहां वहां का 
सिं दे दिया जाय । ऐसी संहिता ही सब दृष्टि 
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वेद-मुद्रण और विन्न सस्तोपी । 


० 
बढ र ता कती द 
डि जाता ह । पहले मूळ का ही ठिकाना 


स पूणे कहो जा सकती 
डयोढा ख 
न 


है। 
है इस समय स्वाध्याय मण्डल के लिए 


३ आर अतएव विचार होते हण भी उसे 


लिए बाधित होना पडा है । 
जिन्हे यह शंका हो कि शुद्ध वेदमुद्रण द्वारा 
स्वाध्यांय मण्डल बहुत छाभ उठानेवाला है उन के 
लिए निम्न लिखित दो तरीके बहुत अच्छे हैं। 
जिन्हें सिफ वाते ही वनाकर विध्नसंतोषी बनना है 
उन के लिए तो संसार में कोई उपाय ही नहीं। झु 
तो किसी का बन्द किया ही नहीं जा खकता । 
स्वाध्याय मण्डल को मिलनेवाले छाभ में आप शरीक 
होना चांहते हें दो- 
( १ ) स्वाध्याय मण्डल के हिस्सेदार ( 51010- 
Holde Tr ) बन जाईए । अथवा 
(२) आप कोई ऐसे सज्जन तेयार करें कि जो 
संहिताओंका खच देकर संहितायें व्छोक्स- 
सहित अपने अधिकार में लेळें। 
हम समझतें हैं कि इतना खुलासा कर छेनेके बाद 
अब किसी को शंका रहनेके लिए स्थान बाकी नहीं । 
हम तो इतना ही अन्त में निवेदन करके समाप्त 
करते हैं कि आप जो चाहते हैं वह करके दिखावें। 
दूसरे के घरमे आग लगाकर तमाशा देखना मनुष्यत्व 
नहीं । फिर भी ' स्वभावो ठुरतिक्रमः। ' 
[ तडिव्कान्त वेदालङ्कार | 


_ 
छाड्न क 


ता कोजिये। ] सिर्फ रु० ६॥) में चारों वेद [ उल्दो कीजिये। 


। झा 


| च हा होगी । पीछेसे १०) २० खर्च करने पर भी ये संहितायें मि 
[हि (क बनकर वेदोंका संग्रह कौजिये । उनका नित्य पठन-पाठ 
| (एए ठिखिये-- 


अगर आप आज ही पेशगी मूल्य ६॥) रू० भेजकर ग्राहक बन 
केव्ययसहित सिफ ६॥) मे घर बेठे हुए मिल जायंगी । यह्‌ गण्या 


जायंगे तो आपको चारौ वेदसंहितायें 
यत सिर्फ पेशगी मूल्य भेजनेवालों के 
ळ न सकेगी । इसलिये बिना विलम्ब 
न कीजिये । विशेष जानकारी के 


रः मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आध ( जि" सातारा) 


स्वरोदय-विज्ञान 


(केखक- पं. तडित्कान्तजी वेदाछङ्कार, ओघ) 


[ गतांकसे आग ] 


३ परिच्छेद । 


स्वरोदय विज्ञानके लेखांक दूसरेमें हमने यह देखा कि 

किस किस स्वर व तकी उपस्थितिमे कोन कोने कायं 

` करने चाहिए । वहांपर गिनाये गये कार्योमें प्रायः मनुष्य 
की दिनचर्या तथा जिदगीमै उपयोगी तमाम कार्योका 
समावेश हो जाता हे । अब इस प्रकरण म हम कुछ 
ऐसे कायाकी विधियांका उल्लेख करेंगे, कि जो किसी खास 
अभिप्राय से किये जाते हैं, अर्थात्‌ जो काथ खास फल 
विशेष की आशा रखकर किये जाते हें । ऐसे कार्योकी 
सफळतापर विशेष आशा बंधी रहने से उनको ठीक ठीक 
कैसे किया जाय कि उनसे अभिळपित फल प्राप्त हो, यह 
जानना परमावश्यक है। हम यहांपर कुछ ऐसे चुने हुए 
कार्योक्नी विष्षेष विधिका उल्लेख करेगें कि जिनकी सर्व- 
साधारण को अपना जिन्दगीमें नित्यप्रति जरुरत पडती 
रहती है । उनके ठीक ठीक होनेसे मनुष्यका जीवन पर्याप्त 
सरल हो जाता है । वह निराशा व कष्टां से बचा रहता 
` हे। उसका जीवन भाशामय ओर आनन्दमय बना रहता 
है । हम आगे चलकर यह भी बतानेका प्रयत्न करेंगे कि 
` हरेक मनुष्य उसपर आनेवाली आपत्तियां, कष्ट तथा रोग 
आदि संकटा को केसे पहलेसेही जान सकता हे व 
नको केसे हटा सकता हे, उनसे केसे बच सकता है। 
` स्वरोद्य शाख रोज सबेरे उठते समय प्रत्येकको बता देता 
` हं कि उसके भगळे दिन किस तरह के जानेवाळे हैं और 
उसके लिए उसे कोनसा मागे अखत्यार करना उचित है। 


कुछ कायाका विशष [वाध । 


१ यात्रा-प्रकरण-- इम पहले लिख आये हैं, कि 


व [oS TS र ~ ह. क १ 
अगर किसीको, कही दूर जाना हो तो वामनासिकामे प्रस्थान . 


करना उत्तम है । और इसी प्रकार कहीं समीपमे ही जा 
हो तो दक्षिण नासिका विशेष उत्तम है। परंतु के 
लिये खास नियम हैं जिनके कि अनुसार जानेसे जानेश | (३) 
उद्देश्य अवश्य पूण होता है । ओर वे नियम निम | दक्षिण : 


~~ es 
ळाखत हैं| 


~ 


(भ) भगर ऊपर, बांये, सामने, पश्चिम और दक्षा 5 
दिशाओंम किसी कामके लिय जाने की जरूरत पडे ते| 


ज़ ४५ अर 
ता ह। 


(भा) उस समय एथित्री या जळ तत्त्वकाही उद; 
हुभा हुआ होना चाहिये । | 


ड्‌) प्रस्थान करते हुए पढ्छ वाम चरण उग 
चलना प्रारम्भ करना चाहिये । 


(इ) समसंख्यक २,४,६,८ इत्यादि में 
होनी चाहिये | 


(उ) उस दिन सोम, बुध, वृहस्पति या शुक्र 
बार होना चाहिए | 


(ऊ) वाम नासिकाके चलते हुए भूलकर भी पूव) |, ॥ 
आदि दिश्ञामें प्रस्थान नहीं करना चाहिये । इस 
जहां विघ्न आते हें, यहांतक कि कभी कर्म टं 
सहीसछामत घरभी वापस ळौटन नहीं पाता | 


य 
(ए) आमि, वायु, तथा आकाश तत्वके ४४ 
नहा जाना चाइए। इसा प्रकार 


(गोल समय पृथ्वी भौर जलमेंल कोई तस्व होना 
बराहिये | 
) स्थान करत हुए प्रथम दक्षिणचरण आगे रख- 


क जाना चाहिए । 


| 
| 
| 
$ 
) 


नि ~ wv 5 
| (4) उसदिन मंगळ, शनि या रविमेंशे कोई वार 


। होता चाहिए । 
` ही जाग (ङ) विषमसख्यक २,५१७,९, इत्यादिः तिथियां होनीं 
तु इछ] बहिये । 
[ जागे (व) दक्षिण नासिका चलते हुए भूलकर भी पश्चिम, 
[म पेत दक्षिण आदि दिशाओंकी भार नह जाना चाहिये | 


छ) अग्नि) वायु तथा भाकाश तत्त्व कहा भा जानक 


र दक्षि) हए वथा वज्ये समझने,चादिये । 
तत पड त (२५ *२, Nr ~ ९ 
न इरत इछ खर्विदोंका कहना है कि बुद्धिमान्‌ गण सवदा 


दाङ क्त नियमानुसार बहार जाते हुए शुक्र या शनिवार 

होतो सात बार जप्तीनपर पेर पटककर निकनलते हैं। यदि 

1 खवार हो तो सिफ आधा पैर जमीनपर पटककर निकलते 

ही. ह| इसी प्रकार यदि सोम, मंगळ, बुध या रविवार 
[हो तो ग्यारा बार जमीन पर पेर पटकर नि 


निकलते हैं । 
Yt ०२ 2 > 
ण उठा सा करनेस मनमाना फळ मिलता हे । 


॥ फायकी दृष्टिसि साधारणतया यह ख्याल रखना चाहिये 
कोई ति $ शांत व उत्तम कार्योका प्रस्थान वाम नासिका में ही 
|| या जाता हे। उदाहरणार्थ संपत्ति, विवाह आदि कायोँकै 


हिए इडा नाडीके चलते समय पूर्वोक्त विधि से यात्रा 
भिसे शुभ फल मिळता है । 


उ पा मकार [कसो विषम कठोर या खराब कार्य के 
उ 
विट. i ७ यात्रा करनेकी आवश्यकता पडे तो सर्वदा दक्षिण 


यावर शासि लि 
सस | फा आश्रय लेकर जाने से अभीष्ट कार्य सिद्ध . 
भी 12९ ता “ह| 
ञ | सरादय- कवी मार 


शाखमै लिखा है कि भगर £ 


पवार ठे लि डी 
पे शर पर चढकर किसी काये के ढिए कहीं 


२३७ अ 


तहय जात हुए या किसीके झगडेका निबेटारा करन क. 


अपने १ 


_ श्वरादय-विज्ञान। | 
आकऋम्य प्राणपवनं समारो 


हत वाहनम 
समुत्तरत्‌ पढ द्रवा सर्व क 


कार्याणि साथयेत ॥ 
अथात्‌ उस समय प्राणाका आञ्षण करके यानि > 
माणाका अपने अदुर खींचकर के जो नासका चळ रही हो ३ 
उसा आर का पर आगे रखकर सवारापर बठना चाहिये | 
वहा जाकर फर जिल ओरकी नासिका चळ रही 
भारक परका आगे करके उतेर। इससे कार्य अवश्य सिद्ध 
हा जायगा। यह सवदा स्मरण रखता चाहिये क्रि कि 
भी प्रकारकी यात्रा हो चाहे व सवारी की होया 
पद्छ हां यात्राके नियम उपरोक्तही काममें लीने चाहिए । 


इसा प्रकार तत्तभा वहा हाने भावश्यक्‌ ह्‌ । 


OOS ३ CA 


परंतु भगर कहीं किसी खास कार्य के किये अंत 


शीत्रही जाना पडे तो उसके लिये यह विशेष नियम 
[के उस समय जिस नथनेसे सांस चळ रही हो उस ओरके : 
अगपर प्रथम हाथ फेरनां चाहिए । फिर उसी ओरका पेर 
आगे रखकर उस समय यदि इडा नाडी चल 
रही हो तो जमीनपर चार बार भौर भगर पिंगळा नाड़ी 
चछ रही तो दक्षिण चरण भागे करके जमीनपर ५ वार 
पेर फटकारकर चले । यह नियम यात्राळु के लिए ढाळ 
के समान रक्षक बताया गग्रा है । इससे जहाँ उसके साथ 
किसीका झगडा न होगा वहां उसे औरभी किसी प्रकारका 
नुकसान उठाना न पडेगा । उसके पेरमे कांटा तक ळगने र 
न पायगा । वह निरापद होकर घर वापिप्त आयगा | अ 


~ 


किसी अच्छे कार्य में या शत्रु के साथ ढढाइ कनके 


लिए जाते हुए भधवा किसीका नुक्सान ।मटाचक ळे 

जाते हुए इस नियमका भवश्य उपयाग कर लाभ उठाना 
चाहिये। बाहर जाते हुए जमीनपर पर सारनका जा उपर | 
नियम बताया हे उस में कुछ स्वरज्ञाका एसा भी कथन 
हे कि अगर उस समय दक्षिण नासिका चळ रहे हो तो 
३ वार पर जपन्‌ पर मार चा चाहये आर अगर वा 
नासिका चळ रही हों तो ४ वार पर मारकर जाना लाभ- 


दायक ह। तको 
२ काय-सिद्धिकरण- जत्र के री किप्तीसे कोई क 


[oS 


ha (२ 
अपने पक्षम करवा लना हा या किला सकाइ 


च 


oes 


"६४५०७४९ AS ASN, 


ce डा 
FOREN 


“ आश्रय लेकर जो जो कार्य किया जायगा, 


- पक्षमें फेसळा 


वेदिक घमे। . 


~ Daas जिस 
अपनी इच्छानु धार करवा लेना ह ता जानेक समय 1! 


नथनसे खास निकळ रहा हो, उसी भारका प्र न 


आगेकर चलना चाहिये। परंतु निकलते हुए यवा 
जलतत्व होने जरूरी हैं | अभि, वायु या आकाश तवाक 
उदय हुआ हुआ हो तो नहीं जाना चाहिय! जहां 
जाना हो वहाँ पहुंचनेपर जिससे काम निकालना है उस 
उसी भोर रखे जिस भोरकी कि उस समय नासका चळ 
रही हो | फे कीजिए कि उस समय वाम नासिका चळ 
रही है, तो उस आदमी को अपने बांयी भार रखकर 
बातचीत करती चाहिए | हमें ऐसे उसके सामने जाकर 
खडा रहना या बैठना चाहिये कि जिसे वह हमारे 
बांयी ओर रहे और हम उसके दांयी ओर रहें । इस 
अवस्थामै आप जैप्ता भी उसे कहेंगे वह मान लेगा | वह 
आपके प्रतिकूल कदापि न बोळेगा | आपका उसपर अच्छा 
प्रभाव पढेगा | आपके लिये उसके दिलमें आदर पैदा 
होया | यह एक बहुत अच्छा वर्शाकरण है । 


(भ) जिस जिस कार्यमें इस नियम से अथात्‌ उम्र 
समय जो नथना चढ रहा हो, उसका उपरोक्त विधिसे 
वह अवइयही 
सफल होगा । यह नियम उन लोगोंके लिये खास करके 
अमृत के समान हैं जो कि नोकरीके उम्मेदवार हैं। नोकरी 
के लिये सुळाकात देते हुए इसी नियमका आश्रय छेनस 
उनको अवश्य ही नोकरी मिर जायगी। उन्हे उसमें निराश 
न होना पढेगा । 


~ 


` (आ) इसी प्रकार किसी सुकदमे आदिमे वादी, प्रति 
वादी या बतौर साक्षी के न्यायाधीश के सामने हजर 
होनेपर उपरोक्त विधिस काम लेनेपर बडी आसानीसे 
सुकदमा जीता जा सकता है | इसी प्रकार पंच आदिके 
समक्षभी उक्त नियम पे उपस्थित होनेस अपनेही 
[मळ सकेगा । परंतु तच्वोंका खास ख्याल 
रखना जरूरा हं | जो जो तत्व जहां जहां होने बताये 


के 
के 


डाय हैं, वत वहा वहा अव्रर्य होने चाहिये | अन्यथा काथ 


तैडिक्रा निश्चय नहीं । 


- (३) अपने स्वामी या अफसर, हाकिम, या. बढेसे 
जब जब बात करनकी आवश्यकता पडे तब तब इसी 


. ला 
[विव ८ 
नियमानुसार सुळाकात लकर बात चीत करे 
उसके व मालिक के बीचमे सवदा प्रेम बना रहेगा 
उसकी कृपाके पात्र बने रहने 
भी न होगी । अत; ` नोकरोको इसमे जराभी ही 
करनी चाहिए | “सु 


इसी प्रकार अन्य तमाम कार्य जिसमे कि द 
रे 
काइ मतलब Iनकाळना हो उ विधि 
द्‌ हां उपरोक्त विधिसे करने चिर | 


ताकि कभी भी निराशा का सुख देखना न पढे । द 
एक प्रकारका वशीकरण-साधन हे जिसे परमासमाने है 
अनायास दे रखा हैं पर दुःख है कि हम उसे हमारे पाह 
होते हुए भी नहीं जानते आर रातदिन दुःखी होते 
रह 


(३) गर्भाधान- खरशाखको जाननेवाला इच्छाः 
सार पुत्र-पुत्री पदा कर सकता हे। इतनाही नहीं भाग्यशा 
ली, धनवान्‌ ओर विद्वान्‌ संतानभी हरेक मनुष्य चाहे तो 
पंदाकर सकता ह। इसके लिये यहांपर हम कुछ आवश्यक 


~ 


स्वरशाखसंमत नियम देते हे) 


(क) पुत्र उत्पन्न करना- साधारणतया स्रीके क्रतुमती 
होनेके चोथे दिनसे साळवे दिनतक गभीधानके लिये 
उत्तम समयः माना जाता हे । परंतु इसमें भी उत्तरत्र 
दिन उत्कृष्ट समझे जाते हें और पहले पहले दिन निक 


माने जाते हैं। ख्रीका स्वाभाविक ऋतुकाल १६ दिन का है| | 


उसमे प्रथम ४ रात्रि, ११ वीं और १३ वी रात्रि तथा 
अष्टमो, चत॒दशी, पूर्णिमा या भमावास्या हो तो इन सब | 


गभाधान करना [नाषद्ध माना गया हें | 


ef 


जिन्हें पुत्रप्राप्तिकी इच्छा हो उन्हे बाकी बची हुई 


¢ 5% मो 
बारवी, चोदर्वी भार 


रात्रियोम-छठी, आठवीं, दशमी, 


क्ष 
| 45 


समझना चाहए । 


इसम रहस्य यह ह कि गभांधान के समय 


| | 
का प्राधान्य होनेसे पुत्र तथा ख्रीखका प्राधान्य है 
की प्रधा” | 


कन्या पदा होती हे । सूये नासिका में पुरुषत्व 


यई 
नता समझी जाती हे व चंद्र नालिका में खीखका। |. 


सब आयुवद तथा उपनिषद्‌ शाख सम्मत ह। ' 


गभोधान करना चाहिये । इनमे भी उत्तरात | 


पुरुष | 


( हूत 
| लावते छेकक ४२ लेकर ४९ 


मारे पास 
षी होते वि. उकर ५ वी... राज CoS दाल  ाा ह्‌ कार्स 
(क) ऋतुख्ावसे लेकर ५ वीं रात्रिके गर्भसे 
(र” ” बा तान री 
इच्छान्‌, (ग) 1१ ११ 2000 न वी 99 31 
य | (घ) ११ 139 11 ११ वी 95 95 
दवा; (ड) 11 99 १ 9३ चीं १) 19 
आवश्यक | (च) 94:31 १1 १५ वीं 29 39 
ह 
| 
ऋतुमती | भब स्वरोदय-शास्त्र के अनुसार. जिस समय पुरुपकी 
$ लिये | दक्षिण नासिका चळ रही हो ओर स्त्रीकी वाम नासिका, 
उत्तरोत्तर | उस समय उपरोक्त उपयुक्त रात्रि में गभोधान करनेसे 
निकट | भवश्यही पुत्र पैदा होता है । इसलिए पुत्रप्राप्तिकी 
नका है| | शइच्छावालेको चाहिये कि वह इन प्रशंसित रात्रिथांमे 
न्न तथा | स्वरशास्त्रक नियमको ध्यानमें रखता हुआ गर्भाधानविधि 
संबमे १ केर स्वरशास्त्रका पुन्नप्राप्ति के लिये नियम यह दे 
| ® गभाधानके सम्य पुरुषकी दक्षिण नालिका तथा एशथ्वी- 
~ | प होने चाहिये ओर स्त्रीकी ऊस समय वाम नासिका 
So र व र i 
भ और | हाना चाहेये। पृथ्वीतत्व के उद्यम गभा 
ह | ने करनेस उत्पन्नसतान पत्र होगा । वह पुत्र धनवान्‌, 
| 


पुसी जोर सोभाग्यशाल्ली तथा सर्व गुणों से युक्त होगा । 


(ख) कन्या पैदा करना- उपरोक्ताबुसार पांचवा, 
सातवी, नवमी और पंद्रह इन चार रातों में जब किं 


पैका थळ रही हो, तब गभौधान करने से कन्या पैदा 


होन 


२३९ 


(क) ऋतुखाव थो रातत 00 की रात्रिके गले 
99 & फी 

ख) 99 7! ६ ठा 3] 29 
११ 99 १9 १० वॉ 99 १ 

(घ) र 

SN एरवी क | © 

च ११ 91 १? १४ वीं 11 95 

ल ) ११ 79 91 १ री 9१ 

(छ) दवा 99 


ह उनका फल इस प्रकार हें | 


“| (भा) नाकि किये गमोधानको जो राव सजवा का वयम लिय्रे गभोधानकी_ जो रात्रियां है ; डी 


OO i Coos त मनन As 


उपक वाम नासिका चळ रही हो भोर स्त्रीकी दक्षिण 


| प 
। परतु'उस समय जळ तत्वका उद्य हुआ हुभा 
| 

चाहिये । जळ तत्वकी उपस्थिति में उपरोक्तानुसार " 


बट के त 
अस्पायु आर दरिद्वी पुत्र पैदा होता ह्दे। 


साधारण आयुवाछा पुत्र पदा होता है | 


एश्वयशाली पुत्र पैदा होता है | 
चतुर पुत्र पैदा होता है। 

उत्तम ” | 

उत्तम गुणोवाळा पुत्र पैदा होता है । 
उत्पन्न-पुत्र संपूर्ण विद्या ओर गुणोंकी खान होता है 


31 १1 


उत्पन्न कन्या 


29 79 


पुत्रवती होती है | 
वंध्या 0 द 
ऐश्वयेशाढ्ी “ | > जर “क 
दुइचरित्रा होती हे । - 
वणसकर संतान उपपन्न करनेवाली होती है| 
साभाग्यवता, राजपत्नी होती है | 


33 


उत्पन्न-कन्या धनी, सुखी, भोगी होगी | उसकी कीति | 
दिग्‌दिगंतर म फेछेगी। 


~ 


जैसा कि ऊपर बताया है पुत्रोत्पात्ति के लिये पाथ 
“तत्व जरूरी है और कन्या के लिये जळ तत्वका होना 
जरूरी हे । इन दो तव्वेंके अतिरिक्त गभांधान के स 
अन्य अझि, वायु, आकाशमेंसे कोई तत्व विद्यमान रहा! 
'भोर गर्भ रद्द गया तो उससे पैदा हुई हुई | 


अग्नि- अगर गर्भाधान के समय भग्नि-तत्व हुआ 
तो गर्भ ही न रहेगा भोर कभी कहो रह भी : 


अस्यत दुःखी होगी या मर जायगी । कोई को 
यहांतक कहते हैं कि आनितत्व में गभोधान करनेस अगर 


२४० 


& न € रो 
वायु- भगर वायु-तत्वका उपस्थिति में गभ रहा त 
रु 


में रडकी होगी | उस अवस्था म गे बढेगा नहे! । 
वि अगर दक्षिण स्वर भोर वायु 


T 
_ तत्व में गर्भ रहा तो माता क सार शरीर मे रोग रोग ह 


जायगा । माता रोगी हॉक 
आकाश- इसी प्रकार आकाश-तश्वक उदय स 
धरानले संतान पैदा हुई, तो वह रोगी शोकातुर, चिताठर 
` तथा अब्पायु होगी । वह अधोग रोग से पाडत होकर 
मर जायगी, 
आकाश-तलवमें पैदा हुई हुईं संतान लडका या लड़कों 
होगी | रंग गोरा होगा | पुत्र हुआ तो दपुँसक या अग- 
` हीन हाथ पैर बिनाका होगा । कन्याभी इसी प्रकार हागा। 


र अत्यंत कष्ट पायगां । 


ड ९ 
य में गभा- 


या शीघ्र ही विधवा हो जायगी | 
इस प्रकार थिवी भोर जळ सिवाय अन्य तत्व संता- 
. नोत्पत्ति के लिये हानिकारक हैं | प्रथ्वीपर धनी, सुखी 
राजा आदिका जन्म इन्ही दो तत्वों में हुआ करता हैं। 
| अगर प्रथिवी ओर जळ के योगमें गर्भ रहकर संतान हो 
की; तो वह निःसंदेह सुखी होती है। वह राजा बनती 
। हे ऐसा स्वरज्ञोका मत है । 
ध्या के संतान- चाहे दिन हो या रात अगर सुपुम्ना 
“नाडी चळती हो भधवा तो सूर्य नाढी चळ रही हो 
और उक्ष समय अगर भग्नि-तत्वका उदय हो जाय 


ता उस- समय गभाधान करन से वध्या नारी भी पुत्रवती . 


हो जाती है। 


` सुपुम्णा- साधारण अवस्था में सुपुर्णाके चलते हुए 
दापि गभाधान नहीं करना चाहिये | इससे या तो 
गिर जायगा भश्रवा गर्भ रहकर संतान पेदाभी हुई 


ता वह हीनांग ओर दुर्बळ होगी, माताको कष्ट होगा | 


द्‌ पर हम स्वरोदयशाख के अनुसार 1वचाह मु हूते 
काढनपर कुछ विचार कर शुभाशुभ फलपर थोडासा 


सुहूत क [लय गताथ वार, राश तथा समयका 


चाहिए | यदि दक्षिण नासिका के 


~ 


वास नासिका के लिये 

अर्थात्‌ ४,६,८,१० इत्यादि मानी गई हैं । इसी प्रकार 
शुभ वार सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्र समझे जाते है 
वाम नासिका से विशेष संबध रखनेवाली राशियां वृषभ 
सिह, .वुश्चक भार कुभ है | समय वहा जो उस समय 
वाम नासिका तथा पृथ्वी या जलतत्वके उदय होनेका हो | 
इस प्रकार इंन सबका जिस समय ग्रथायोग्य मेल होता 
हो वही विवाहके योग्य सुहूते हैं। विवाह के लिये अगर 
बाहर कहीं जाना हो तो उसके छिये यात्राप्रकरण मै 
उचित निर्देश कर दिया है | उसके अनुसार जाना चाहिये | 
किली भी कार्य के लिये कोई योग्य. मुहूर्त निकाळना | 


भ्र ५ 


. हो तो निम्न लिखित बार्ता को मिळाकर समय निश्चित 


€ 


करना चाहिए । यह सुहूत हर काइ आसानीसे निकाल 
सकता हे । इसके लिए किसी खास मुहूर्त निकाढनेवाळे 
की अपेक्षाभी करनी न पडेगी, | र 

( क ) कार्यका प्रकार-जिस कार्यके लिए मुहूर्त निका- 
लना हे, वह कार्य किस ढंगका हे, अथात्‌ वह कार्य किस 
नासिका के आश्रय से किया जानेवाळा हे पहले इस 
बातका निश्चय कर लेना चाहिए । टर 

(ख ) समय- जिस जिस कार्य में जो जो नासिका | 
चाहिए उस के तथा उस समय आवश्यक तत्वोंके उदय 
का समय कब होता है, उसका गिनती से निश्चय 
करळेना चाहिए 


८ 006 ७ 


हि 
(ग ) वार- यदि वाम नालिका में काय करना ई तो 


सोम, बुध, गुरु या शुक्र में से कोई वार निश्चित करना | 
काये करना | 


° च 


आश्रय | स 
हे तो मंगळ, शनि या रविमेंसे कोई वार निश्चित करना 
चाहिए } 


~ ~ 6 


( घ ) तिथि- यदि वाम नालिकाले कार्य किया ज 


९ 


लेनी चाहिए और अगर दक्षिण ना 


करना हो तो विषम संख्यक तिथियाम से 


~ 


करना चाहिए [ 


ति 


करा 


काई || ` (ड) राशि इली मकार न क थि 
साः र्य के लिए वृषभ, (सह, ढाके पा ८: राशियां हं 
हेये | ति दक्षिण नासिका के काय र र कक, तुळा 
दाहो |. मकर राशि में से चुनाव करना हैं । ये राशियां 
प्रकार हैं अः स्थिर भोर चर काय की प्रकाशक हं | 

ते हैं। | बिवाहका निषेध- ऊपर बताये गये स्वर तथा तस्वो के 
वृषभ || अतिरिक्त विवाह करनेले निम्न लिखित हानियों की 
समय पभावना बनी र्ता ६- 2 

[ ही 14 (अ) सुपुम्णा- अगर सुपुम्णाके चछते हुए (विवाह 
होता | क्रिया जाय तो कन्याको ६ मास मस रडापा आता हं। 
अगर 

रण मर | ( भा ) दक्षिण स्वर= भगर रविका स्वर चल रहा हो 
॥हिये| | भोर उसमें विवाह किया जाय ता परस्पर मेळ नहा रहता 


काळना धोर रोगॉकी भरमार रहती हे । 


नेश्रित ( इ ) वायु-तस्व की उपास्थिति में अगर विवाह किया 
निकार जाय तो वियोग सहना पडता हे । 
नेवाळे | (ई ) अझितत्वकी उपाश्यितिमे विवाह करने ले कायम 
` का क्लेश बना रहता हे 
"श | (उ) आकाशतव्व में विवाह करनेसे शीघ्र ही मृत्यु 
| क | होजाती है | 
(५ ) व्यापार- व्यापारप्रारंभ करनेके लिए दक्षिण 
[हित । भाष्य लेना चाहिए ऐसा पहले लिखा जा चका है। 
पह ९९७ । दुहत निकाकनका तराकाला असा अप लिख 
निश्चय \ भाय ई। समझदार आदमी उनसे अपना मतलब सड 
| कर सकता हे । व्यापार आदिमं आवश्यक पत्रव्यवहार 
वेतो | भी दक्षिण नालिकाके आश्रय से किया जाता हे यह सर्वदा 
इरा | स्मरण रखना चाहिए । पृथ्वी आर जछतत्व क [सिवाय 
या | भार का भाश्रय कदापि न लेना चाहिए । आन, वायु, 
करता |. आकाश, तत्वोभ व्यापारप्रारंभ करनेसे असफलता मिळती 
`. | ६।य्यापारमें दिछ नहीं लगता | चोर लूट ले जाते हैं, 


पा घरेलु भाषत्ति आती हे अथवा व्यापार शुरु करते ही 
Ne उँछ समय में मोत हो जाती है! 

| (६) युद्ध-प्रकरण- ( क ) शन्नुसे मिलने जाना- 
ह. कायेवशात्‌ शत्रुस मुलाकात करनेके लिए जाना 
' भोर का स समय जिस नाकसे श्वास चळ रही हो उसा 
ह. पेर आगे रखकर प्रस्थान करे । परंतु उस समय 


~ 


` जाने उसका क्या होगा तब वह राजाका मुछाकात क 


छ । 


स्वरोद्य-विज्ञान। | 


A ७ & ॥॥ 
है दख छ कि प॒थ्दी या जळ तत्वका उदय आ हुआ हे - है 


५० 


रहा हा ता अपने आप ऐसा जाकर खड़ा होना चाहिए या 


बठना चा।हंए के शत्र अपनी बाया नार हा | कायासाठू- - 


करणम जो विधि बताई गई दे, उससे स्था उल्टा 


समझना चाहए । इस अवस्थाम शत्रु से जो कुछ बातचीत 
करनी हा करं | वह शत्रु चाहे कितना भी कट्टर दुउमन 


हा बढा [सठाशस पश आयगा | तुम उससे उस समय जो 
चाहाग काम ।नकाछ सकाग। 


स्वरोदय-शाख्रकी इस महत्वपूण क्रिया के विषयमे | 
च. A क है 3 - ~ ० Shes || 
एक ऐतिहासिक दंतकथा मिळती हे, जो कि पाठकेंके | 


~» ७ ~ ~ | 
मनोरंजनाथै यहांपर पेश की जाती हे | - 


ई० सन १८५७ के गदरमें टीपू सुलतान ने अंग्रजोके 
विरूद्ध विद्रोह करके अपने आसपास के प्रांतोको जीतकर | 
अपने राज्यमें मिळाना प्रारभ किया । वह आसपासके 
प्रांताको जीतता हुआ चीन के नजदीक आया | उसने | 
आपने आदमियां द्वारा वहांके राजाको संदेश कहृरवा || 
भेजा कि या तो तुम भपने ५ भङ्गरक्षकों के साथ हमारी 
शरणमें भा जाभो या लढाईके लिए तैयार हो जाभो| दिषु | 
सुतान की क्रूरता से वहां का राजा थरथर कापता था ।® | 
उसने टीपू सुलतान के वारे में जो कुछ सुन रखाथा उसे | 
याद कर न तो उसको युद्ध करनका ६ इम्मत होती थी | 
और नहीं उसकी शरणमें जाकर मुलाकात लेनको हिम्मत 
होती थी । उसने चुपचाप राज्य छोडकर भांग जानको | न 
निश्चय किया । शहरमें यह समाचार फलत हा प्रजाज 
भी घबराने लगे । सब यही सोचने ळग के न जान उन 
पर क्या आफत आयगी । टीपु सुलतान कळ क्या आ 
लानेवाढा है इस बातको सोचते हुए सारे नगरम शोक ; 
ओर उदासीनता छागई । उसी शहरम_एक एसा ब्राह्मण . 
रहता था कि जो स्वरोदय-विज्ञान तथा तंत्र मन्नविद्याका 
जाननेवाळा था । उसे जब यह पता लगा कि इस तरह 
से राजा भाग जानेवाला है भोर प्रजा निराधार हाकर 


ए दरबारम गया । उसने महाराज से प्रणाम करक कहा 


की हमारी मुलाकात दप्यान तय करगे क हम भापस 
करें या आपका व हमारा परस्पर मित्र राज्यका नाता 
रहे | राजा इस बात के ढिए पहले तैयार न हुआ पर उस 
ब्राह्मणके बहत कुछ समझानेपर तथा आगे पीछे होनेवाली 
अवस्थाका ख्याल दिळाकर किसी न किल्ली प्रकार राजा कॉ 
लाकत लेने के लिए जानेको राजी कर लिया | टीपू 
सुलतानको तदनुसार खबर भिजवा दी गईं कि कल अमुक 
समय महाराज सलाकात के वास्ते पधारेंगे | बह्मणने महा- 
राज को उपरोक्त विधि बराबर सिखा दी ओर तदनुसार 
महाराजको निश्चित होकर जानेके लिए कहा । दूसरे दिन 
निश्चित समय पर महाराज सिर्फ अपने ४-५ अङ्गरक्षको 
के साथ टीपू सुळतानको मिलने के लिए रवाना 
महाराज के दिलमें तो भय भरा हुआ था पर लाचारीकी 
वजहसे किसी भी तरह जा रहे थे । 


हुए । 


. उधर टीपू सुलतान दाचार रोजसे किळेके बाहर घेरा 
डालकर पडा हुआ था वह विलंब होता हुआ देखकर 
(धके मारे अपने आपेसे बाहर हो रहा था | उसके पास 
` जब महाराज का दूत पहुंचा तो उसने गुस्सेम भरकर 
हलवा भेजा कि कल अगर निश्चित समय पर तुम्हारे 
राजासाहेब हमारी म॒ळाकात के [लिए नहीं आये तो हम 
ढाई कर देंगे और सारे शहरको आग छगाकेर तमाम 
गाको भी उ्षीमें जळा देगे। एकको भी जीता नहीं 


छ बरा | दूतने आकर सवे हकीकत राजाक सामने 


र दिन टापू सुलतान दरबार भरकर राजाके भाने 
अताक्षा करने लागा | सब गुस्से मे भर रहे थे । 
महाराजन निश्चित समयपर पहंचकर अदर॒ खबर 

अदर स हुकूम आया कि आप अपने अङ्ग 

; को तडुक बाहर ही छोडकर 


सिर्फ अपने 


कि में कल आपकी सुळाकात लेने के छिए आऊगा 


प्राप्त कर घर आता है। 
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इधर महाराजको छोटते हुए देर 

मनाजी घबरा ने क्ये | उन के मर्नोसे नानातरह ३ , 
संकल्प विकल्प उठने छगे | आखिर महाराजको पद 
सलामत लोटते हुए देखकर उनको अपार आनंद हष 
जिसको देखो बही मारे खुशी के, आपे से बाहर हो रह 


था । टीपू सुलतान व महाराज के बोचमें हुई हुई ह | | 
सबर्धी चचाको सुनकर सब ने शांति की ठण्ड़ी सांत हो । 
सब के चैत्त स्वस्थ हुए । 


~ 


महाराज क सढे।सळासत काट जानपर टापू सुरूतान 


[a 


व उसके साथियोंको ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उन | 
पर किसीने कुछ जादू कर दिया था | पर अब क्या हो 


सकता था| आखिर को टीपु सुलतानेन तथा उसके साधि. 


~ ANAS 


याने यह सोचते हुए कि जिस अकेले आदमी में इतनी 
ताकत है कि वह इम सबको सुदो बनागया, उससे लड़ना |. 


ठीक नहीं | न जाने भोर कितने मनुष्य ऐसे उसके राज्य | (प 


में होंगे जिनका मुकाबला करते हुए हमें यहांपर भौरभी ' वायुतः 
कितने दिन पडे रहना पडे | वह यह सोचकर बहांसे | (१ 
चला गया ओर इस प्रकार सिर पर आई हुई आफत | बताय 
टल गयी । - ॥ गः 

पवनविजय स्वरोदय में शत्रु वश करनेका यहभी तरी | अ 
का लिखा हुआ मिळता हे कि- हें 


उभयोः कुम्भकं कत्वा मुखे श्वासों निपीयते। 
निश्चला च यदा नाडी घोरशत्रु वश कुरु॥ 
अर्थात्‌ दाना नासिकाआका कुंभक कर के मुख से 
सवास पीता जाय | इस प्रकार पीते पीते जब खास स्थिर | 
हो जाय तो उस समय शन्का ध्यान करनेसे भारी से ह 4 
भारी शत्रु भी वश में हो जाता है | जी 
(ख) युद्धके लिये प्रयाण- अगर शत्रपर चढाइ करनी | 
हो या शत्रु ने आक्रमण किया हो और उसका मुकाबला 
करने जाना हो तो निम्न नियमोंका आश्रय लेकर भाक 
मण करने जाना जाहिये । ९» 
(अ)'दक्षिण नासिकाके चळते हुए और जते 
उदय में आक्रमण करनेसे दावुनाश कर, युद्धमें वि | 


0000 bts Ried 


[रतान 
य़ा हो 
साधि. 
इतनी 


लड़ना | 
राज्य 


Nn 
भारभ 
इहां से 
आफत 


n 


' तरा 


| | | (३) 


यदि वामनाखकां आर पगुथ्या तत्व क उदयम 
ढ आव त 


1 विनाहा लढाद्र के लोट जाताहे। 
अगर रात्रुका दाहिना स्वर चळ 


हा हा आर 
भी वही चळ रहा हो तो जो पहले आक्रमण करेगा 

पती 

बई युद्धम जाता । 

अगर चद्रखर या सुछुम्णा चर रही हो तो 

भी युद्धके लिए प्रयाण न करे । चेसा करनेसे या तो 

मंसि 

सूरतमे शुको फतह हांगा । 

(३) प्रयाण करते समय यदि अझ्ितच्वका उद्य हुआ 


हुआ हो ता भी कदापि युद्धक [छए न जाय । उल वखत 


नेस अवश्यही हार होती हे । झंगलमें हारकर भाग - 


| ज्ञाना पडता है । 


(ऊ) इसी प्रकार आकाश- तत्वसभी चढाई करनेसे 
वहीं रणम ही अत हो जाता हे । [फेर घरका सुइ देखनेको 
नही लोटता । 


~ इ 


(ए) ऐसेही वायु तस्वभी आक्रमणके लिए निषिद्ध है । 
वायुतस्वमें युद्ध करनेले अवश्यद्दी हार होती हे । 
(ऐ) युद्धके लिए प्रयाण करनेका एक और तरीका 


| २ जे > १० 
| बताया गया ह आर वह यह ह के 


(तिका चछ रही 
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| पत्र नाडयां वहेद्वायुस्तद्भ्तः प्राणमेव च । 


है 4 
4 


आक्गष्य गच्छेत्‌ कर्णान्तं जयत्येव पुरन्दरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ प्रयाणके समय जिस नथनेसे सांस चळ रही है, 
उस नथनेसे अदरकी ओर जोरसे आकर्णान्त सांस खेंचकर 


उसा भरका पेर आगे रखकर युद्धक ।ढए जानेस अवश्यहां 
विजय होती हे । 


| (ग) लडाई या झगडा करना- (क) छडाईके लिए 


एम जाकर वहां शाखाले लढना हो या मारामारी करनी 
शै या झराडना हो, तो प्रतिपक्षीको, उस समय अगर वाम 
ही हे तो बायीं ओर करके, ओर यदि दायां 
ही हो, तो दायीं ओर करके, 
ऐपुरणा चळ रही हो, तो उसको सामने करके 
मकार छडनेसे उसकी अवइयही जीत होगी । 
(सख) युद्ध करते हुए अगर प्रथिवीतत्वका उदय हुआ 
| पो दोनों दूळ बराबर रहते हें । 


लड़ । इस 


२४३ 


र कटाना पडगा या वापस भाग आना पडगा। 


आर याद 


-स्वरोदय-विज्ञान । 


उुद्धावषयक इल विवेचनले यह ख्याळ रखनां चाहिए 
क युद्धक लिए दक्षिण नासिका ओर जलतत्व अत्यंत 
मशस्त मान गये हं | पृथ्वी तथा जलतत्वक अतिरिक्त | 
अन्य तत्वाका आश्रय भूछ करकेभी नहीं लेना चाः ए । 
अन्यथा प्राण खोनेको नाबत आ जायगी । अब थोडासा 
इल बातका वर्णन देकर कि युद्ध करते हुए कंस किस 
तत्वक रहत हुए कहा कहां शारीरपर चोट या घाव लगेगे 
यह युद्ध प्रकरण समाप्त करेगे । 


युद्ध करते हुए भगर पृथ्वीतत्वका उदय हुआ हुना हो _ 
आर अगर घाव लगे तो वह जांघपर लगेगा। यदि 
उस समय जढतख हुआ तो पेरमें घाव लगेग़ा। इसी 
प्रकार वायुतत्वमे उदर ( पेट ) में, तथा अञ्चि तत्व हुआ तो 


छातान आर आकाशतख हुआ ता सिरम घाव गगा या 
चाट भायगा | 


( ग ) सुपुग्णासे स्वर चल रहा हो और उस समय 


वायुतस्वका उदय हो तो कभी भी किसीसे झगडा लडाइ, ' 


द्वेष-कळह आदि न करे | क्योंकि इस हाङतमें हुए हुए | 
झगडे या लडाई आदि चिर काळतक बने रहते हैं । युद्ध 
छिडनेपर उसका शीघ्र अत न आकर लम्बा लम्बा चरता 
रहता हे । जे 


भाग्योदय-- जिनको अपना भाग्य उन्नत करनेकी इच्छा « 


हो, उन्हें स्वरोदय-शाखके निम्न लिखित नियमका सतत 


आश्रय ळेनेस कुछ समयम हा अपन भाग्यम उत्तम | 


परिवतेन हाता हुआ देखाइ दुंगा | 


(क) निस्य प्रातःकाळ सूर्योदयसे पूव कमसे कम आंध | 


घण्टा पहले उठनेकी आदत डाळनी चाहिए | 
(ख) संबरे उठते हुए बिस्तरम ज्याहा आंखें खुलं कि 
छेटे लेटे ही देखे कि उस समय कोनसा नासका चल रद्द 


त । उस समय जा नासका चछ रही हो उस आरका 
हाथ मुखपर फर कर विस्तरेपर बठा हा जाय । तब परात; | > 
कालीन ईश्वरप्राथना करके खाटपरस नाच उतरत हुए 


प्रथम जमीनपर उसी ओरका पेर रखे जिस आरका कि 
नालिका उठते हुए चळ रही थी। जाई 000 स 
ही वाम नासिका चळ रही हो तो बाँया हाथ सुपर फेरना 
चाहिए और खाट या पछंगसे नीचे जमीनपर उतरते हुए 


प्रथम बाँया पैर रः 


[eS 


रखना चाहिए । इस प्रकार रोज उठनेका | 


रने कुछ ही कारमं भाग्योदय होता हुआ 
एगा । - र 
८-सिन्न भिन्न प्राथनायें>घन, ऐंधय भोगविळास आदि 
सांसारिक एंश्रद प्रात करनेकी इच्छावालका सर्वदा दाक्षिण 
1सिकाके चलते हुए नित्य नियासत प्रार्थना करनी 
/ चाहिए। धनादि सांसारिक सुखका प्रदाता सूर्य माना 
` जाता है और शरीरमें दाक्षिण नासकाम चळनेवाला स्वर 
सूर्यका माना जाता है । वेदम भी सर्वत्र घन ओर पुत्रका 
प्रार्थना अभिते ही की गई पायी जाती हे । अतः सून 
' नासिकासे चलते हुए चित्त एकाग्र कर इन पढाथाक लिए 


प्राथना करनेस उनका प्रा हांता ह । 


| 


_ या नों अग्ने धिया रायि सुवीरं स्वपत्यं स॑हस्य 
प्रशस्तम्‌ । 
` नयं यावा तर॑ति यातुमावान्‌ (ऋ०७।१।५) 


अर्थात्‌ हे ( सहस्य अझ्चे ) बलवान्‌ तेजस्वी आसि ! तू 
( धिया ) उत्तम वुद्धिसे युक्त (सुवीरं) वीर्यवान्‌ स्वपत्यं) 
संततिसे युक्त ( प्रशस्त ) प्रशंसित ( राय नः दाः ) 


` यहांपर नमूनेके तोरपर एकही मंत्र उपस्थित किया है | 
से आशयके अनेक मंत्र मिलते हे जिनमें कि अझिसे और 
९ > ~ € ~ [oS ४०, 

यंसे धन ओर पुत्र देनेकी प्रार्थना की 


०७ 
हुई मिळती हे । 


` इसी प्रकार निष्काम भावले ईश्वरस्तुति, प्राथना, उपासना 
[दि करना हो या किसी प्रकारकी शान्तिके लिए प्रार्थना 


[नी हो तो उसके लिए वाम नासिकाका आश्रय लेकर 
चित्त एकाग्र करनेस अवश्य ही लाभ होता हे। 


८ Wn ~ A ७०७० / हर 
_ भिन्न कार्याकी विशेष सिद्धियोंक लिये विशेष 


२७४ 


.झुसार कार्य करवा लेना, शत्रुको भी अपने चशे र केन | 


हें। उनके बिना जाने भोर बिना सिद्ध किये भी मनुष्यक्ष 


नको हमें दे) ( यं ) जिस धनको कि (यातुमा-वान्‌ 


YT. ९ र 
[वा 01 | 


पहले दे आए हें । वहांपर किसी दूसरेसे अपनी र 


ळोटकचेरीके कायाम आभ्रकाषत फळ प्राइ करवा रु |) | 
ना, 


मालिक, हाकिम भादिको अपने वशमे रखे रखना शा ह. 
Lp || { 
कार्याका उछ्लेखभी स्पष्ट रूपले कर (दिया गया हे | १3 


स्वरादुय-शाखमे ऑर भी बहुतसे वशीकरणके साधा 
वर्णित हैं पर हमारे ख्याळमें उनका लवेसाघाणमे ङे 
प्रचार करना अच्छा नदी । उनमेसे बहुतसे पारश्रम साध 


व्यवहार आनन्दुल चरू सकता ह। इलालए भा उनका विशेष 


जिक्र नहीं करना अच्छा हे | चे प्रायः खीवशीकरण ३ |. > 
उपाय हैं । जिन जिन कार्योकों सिद्ध करनेसे मनुष्यका | 
सांसारैक पथ सरल हो जाता है तथा सांसारेक कष्ट कप. | १ 
हो जाते हैं ओर जिनकी वस्तुतः उले भावइयकता हे दे | पह" 
सब कार्य तथा उनकी सिद्ध करनेकी विधि पहले दी जा) क्र 
चुकी है । हमारे ख्यालम वशीकरणके संबंधम साधारणतया | ९. 
उससे 


सञुष्यका इसनाहा जानना पयाक्ष इ । ‘| 


वशीकरणके विपयमें एक और भी बात हे ओर वह यह कि | ठत 
जो जो खासतरहके गूढ प्रयोग हें वे अभी विचाराधीन हैं| | ठमेप 
उनका अनुभव लिया जानेका प्रयत्न किया जा रहा है|सवे: | उतार 
साधारणक्रे सामने वे प्रयोग तथा उनकी विधि भनुभव | ६ 
लेनेके लिए न रखनेक दो विशेष कारण हॅ । एक ता यहे | 
उनके सिद्ध करनेकी विधि ऐसी सुगम नहीं कि उसे हर कोई | ` 
कर सके । दूसरा यह कि संभव हं उनमेंसे कोई माग । 


अनाधिकारीके हाथमें पड जाय आर उसका दुरपयाग ह्वा 


| 
युद्धप्रकरणम जन जिन बाताक | 


प्रयोग | | 


ie ० 


हमने इस छेखमे 
उल्लेख किया हे वे ऐसी हैं कि जिसका अनुभव या 
हमारे लिए या अन्योंके लिए स(मान्यतया करना कठित 
क्योंकि उसका क्षेत्र सवे सामान्यको उपलब्ध नहीं। ७ 
प्रकाशित करनेले हमारा उद्देश्य इतनाही है कि 
उसके लिए क्षेत्र हो वे उसका अनुभव लेकर उससे छ 
उठाये । वे खास प्रयोग खास व्यक्तियोंके लिए ही 
इसी प्रकार ऐसेही अन्य प्रयोग जिनसे कि जनस 
छाभ ही हो सकता है, तथा जिसका हरेक कई ` 
कर सकता है वे प्रयोग यथास्थान दिये षे | 


इच्छाः 

र छेन, 

। सेना 
ह . 


साधा 
म विशेष 
। साध 
म नुष्यका 
ह विशेष 
करण के 
मचुष्यका 
कष्ट कम 
[ है वे 
दी जा 
[[रणतया 


हृ यह फि 
(0_ *७ 

'धीन ह| 
~ ९ 

[ है | सवः 
अनुभव 


गो यह कि | 


। हर कोई 
हे प्रयोग 
यांग हो | 


बातोंका 


या प्रयोग 


कठिन है | 
1 | उनके १ 


के जि 


अनुभव करें तथा उनसे लाभ उठावे । उनकी सत्यता 


 गग- फोडा फुन्सी निकळ आ हो तो नियमपूर्वक 

क्र त रद 

नि शीतली-र्कभक करनल कुळह T पदनाम रक्त साफ- 

[| he च Ss ~ रि 
। नाता है ओर राग नष्ट हा जात हृ । शोतला 


गुद है 
क करनेकी विधि यह हैं किला 


जिहया वायुमाकृष्य उद्र पूरयच्छन्न 
क्षणञ्च कु भके कत्वा नासाभ्या रचयत्पूनः ॥ 


गारक्ष-साहता । 


इसमें जिह्वासे वायु जंदरकों पहले खींचा जाता हे । 


| यह वायु खांचनका प्रकार यह ह कि दांना नाखकाय बद 


>) 


करके जीभ जितनी बाहर निकाळी जा सके बाहर निकालकर 
उसे कोएकी चोंचकों तरह अर्धे गोलाकर मोडकर 
उससे अंदर वायु खींचे । प्रायः अंदर वायु खींचते समय 
थोडेसे अभ्याससे स्वयंही जीभ उपरोक्त शक्क धारण कर 
हेती हे। इस प्रकार जिह्नाद्वारा यथाशक्ति वायु खींच 
लनेपर सुख बंद करके धीरे धीरे मुखकी वायुको पेटमें ऐसे 
उतारनेका प्रयत्न करना चाहिए कि सानो कोई चीज निगल 
रहे हों । यथाशक्ति अथवा अत्यंत स्वल्प कुंभक करके दोनों 
नासा पुटोंसे रेचक करना चाहिए। रेचक की समाप्तिपर 
एक्‌ प्राणायाम हुआ एसा समझना चाहिए । 

इस प्रकार कमसेकम रोज २४ घंटेमें तीन चार वार 


w 
¢ १ 


द्र 


| अभ्यास करना चाहिए ओर प्रत्येक वार कमसेकम ५-७ 
Ne 
| मिनिट अव्य बैठना चाहिए | 


इस प्राणायामसे रक्त साफ होकर अजीण, कफ, पित्त 


भादि विकार तथा झूठी भूख शांत हो जाते हैं । चम रोग 
श्र नष्ट हो जाते हें। सासीपरीछाओंका रक्तह्यादिके लिए 
उपयोग करनेकी बिळकुळ आवश्यकता नही रहती । इतना 


FE र नह उनकी अपेक्षा इससे गुणभी शाश्रही दाता ह । 


गल कचरे या जहां वायु खराब हो रही हो, ऐसी 


॥ जे 

य बृक्षक नाच, महीके तेलका दिवा जलाकर आर 
| छ ` याने जबतक अन्न पच न जाय तबरतक यह प्राणा 
| गा वं हे। इसमें कदापि हांफना नहीं चाहिए 


छु 


` कर एक सभयमें एकहीसे चला करता 
एक नासकाका चलना हमारे स्वाधीन नही | बह एक एक - 
घटके ।हलाबसे बढुछ बदलकर चंडती रहती है। आगर . 


सामन उ 


२४५ 


स्वशेद्य- विज्ञान | 


रे धो न 
उक आर पूरक चीरे धोरेही करने चाहिए | 

दिस झळ उठ रही हो या साधारण दई हो रही हो 
अथव 1; 1 ठुःखरहो हो या इसी प्रकारकी को दभो भीतरी 
ददे होती हुई मालूम दे डि 
द्द न खम दे कि इस क्रियाकी सहायता 
छनस वह शात्रही शांत हो जायगी । 


[A ~ 


& नी | 
३१-जवाना ।टकाय रखनका उपाय- यह पहले बताया 


> 


जा जुका हृ हे दोनों नासिकाआंसे एक साथ श्वास न चळ 


¦ परतु यह एक 


हम 'किसीभी प्रकारल नासिकाओंकों अपनी इच्छानुप्तार 
बदल दिया करें तो हमें चिरयोवन प्राप्त हो जाता है | 
पस इसा बातका हमें अभ्यास करना हे । 

इसके लिए ऐसा करना चाहिए कि जब जब जिप्त जिप्त 
ओरकी नालिका चलने लगें तब तब उस ओरकी नासिका 
बंद करके उसले उळटी ओरकी चलाने लाना चाहिए। 
इसके लिए हमने प्रारंभमेंही तरीके बता दिये हैं, उनके 
अनुसार नासिका बारबार बदलते रहनेका प्रयत्न करते 
रहना चाहिए | इस प्रकार जो व्याक्ति बारबार सांस वायुको 
रोकने ओर छोडनेमें समर्थ हो जाता हे, वह चिर योवनको 
प्राप्त कर लेता हे । 


91/ 


LoS ~ ~ 


युवावस्था स्थिर बनाये रखनेके लिए विपरीत करणी 
मुद्रा या शीर्षासन भी बड़े सहायक हैं । इनका नित्य 
अभ्यास करते रहनेत अकथनीय लाभ हाता है| 

खेचरी मुद्राभी चिरयोवनमें बडी सहायक हें । परंतु 
यह खेचरी मुद्रा भल्यंत कष्टसाध्य हे। उसमें जिल्लाको 
कुछ कटवाना पडता है | इसके लिए भनुभवी गुरु आदिको 
जरूरत रहती है । साधारणतया इस सुद्वाके ठीक ठीक 
करनेवाळे या ज्ञाता नहीं मिळते । अतः किसीक बहकानेस 


आकर सहसा खचरा सुत्राका छाखनक लए . 1कंघाकाभा 


& ल: 
सेयार नहीं होना चाहिए । यहांपर उसको विस्तारसे न 
लिखकर फिर कभी इस विषयको ळकर हस पा i 
पस्थित होंगे । खरशाखक साथ उसका 


संबंधर्भी नहा ६ । छ पाल 
३२-दी्घायुष्य प्राप्त करनका उपाय-- हुनियास हरक 


उ काटा 


2021700703 
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f 
| 


| 
भर $ | 
| 
SOW) 


~ 
के 
| उहता हे कि वह देरतक जाय । परए उ उका च 
५ [वन प्राप्त नहा 
[ते हएभी मनुष्य दाघ ज 
घन मोजूद होत हु लिए. अत्यंत 


स्वरशाखने दीर्घे जीवन जनक 
सुगम मांग बताया ६ । -साधारण अवस्थास र 
` आमसप्रश्वास चलनेकी सख्या २१ ६०० बताइ गई हं । 
मनुष्य दिंनरातम मिलकर २१६०० श्वासप्रश्वास या इसस 
कुछ कम ळेता है वह १२० वर्षकी आयु जीता हे । इस 
बातको सवे स्त्रशाख्रोन एक्रमतस अङ्गीकार किया ह । 
. अह श्रास-श्रश्नास की संख्या १५ प्रति मिनिट पडता हैं | 
यानि ४ सेकडमें एक श्वास प्रश्वास होता हे । बाहरका 
` वायुको अंदर फेफडाँमे जाकर वहांका काय करके पुनः 
` बाहिर होट आनेतक कमसे कम ४ सेकण्ड अवश्यहीं छगने 
| _ चाहिए | इससे कम छगनेपर समझना चाहिए कि उसका 
। जीवन क्षीणताकी ओर जा रहा हे । अतः इस समयको 
| ` घढानेके लिए सबसे अच्छा मागे प्राणायाम हे । 
_ . इस प्राणायामद्वारा रोज दिनरातमें २१६०० से 
जितने ज्यादा श्वासप्रश्वास हुए हों, उनको घटाया जा 
' सकता हे | जिन जिन कार्यॉसें श्वास-प्रश्वास का विशेष 
खचे होता है उन उन कार्योके बाद इसीलिए प्राणायाम 


रहा । 


 करनेका विधान है ) साधारणतया रोज आध घण्टा 
प्राणायाम करनेसे यह क्षति पूरी हो सकती हे। इस, 


दृष्टिसे प्राणायाम का बहुतही ज्यादा महत्त्व हे । इसपर 
'विस्तारसे प्राणायामके प्रकरणमें छिखेंगे | यहांपर इतना ही 
 स्याळ रखना चाहिए कि ४ सकण्डमें १ श्वास-प्रश्‍वाससे 
| ज्यादा न छिया जा सके ओर ऐसा होनेपर प्राणायाम 
। करके पुनः पूरा कर दिया जाय। 

` स्वरशास्त्र इस विषयमें इससे भी ज्यादा दूर तक 
इच सका ह | उसन प्रत्येक ४ सेकण्डमें निकलते हए 


010) + «0 
(ग) ७ ता 
५ ee GS), 95 
हट. ( ड़ ) 1१ 19 
; |; ( सट ) न? 


चलता हैं 
सोता है 
मथुन करता हृ ,, 
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- अथात्‌ शरीरसे निकछते हुए पवनकी गति का स्वाभाविक प्रमाण १२ अंगुली होता है। परंतु 11 
(क) जब मनुष्य गाता है तब उसका प्रमाण बढकर १६ अंगुली हो जाता हे 
भोजन करता हे तब ,, 


979 
व्यायाम जपे परिश्रम के कार्य करता द ण Mee UD And sen किक जा तब इससे भी ज्यादा प्रमाण हा जा 


श्वासप्रश्वास की गति की सीमा मी बाँध रखी है। , | गी 

यह कि प्रत्येक अंदर खे बाहर आता हुक्षा ह ॥1 ५" 
सामान्य अवस्थामै नाक से १२ अंगुल दूर तक वाह्‌ | 
जाता हैं आर बाहर ल भद्र आता हुभा श्वास १०७९ 
तक अंदर प्रवेश करता हे | शासप्रश्वासकी यही तव हू 
सित गति हे । इसका अभिप्राय यह हुआ कि ४ सक F 
में एक श्वास और प्रश्नास क्रमश; १० और १२ इगु | 
हो गति से चढ्ने चाहिए। ओर जिसके इस प्रकार हे | 
गमन करते हो उसे अपनी दीर्घायुष्य के किए निश्चित | 
रहना चाहिए । | 


ज्ञान के प्रकरण में तत्वों के पहिचान की ५ वीं विधि पे | 


दी है) पाठक उसे वहां देख ळें । 
स्वरशाख् तो इस से भी आगे गया हे । उसने यहां || 
तक पता किया है कि किस किस कार्य में श्वासप्रश्वासकी | 


गति कितनी होती हैं | यहांपर पाठकोंके ज्ञानके ढिएवे| 
सब कार्य तथा श्वासप्रश्वास का प्रमाण देते हैं, जिस का. 
कि स्वर-शाख् में वणेन पाया जाता हे । 


देहाह्विनिगंतो वायुः स्वभावाद्‌ द्वादशांगुलिः। ' | 
गायने षोडशांगुल्यो भोजने विशतिस्तथा॥ 
चतुर्विशांगुलिः पान्थे निद्रायां त्रिदशांड्गुलिः। हे & 
मैथुने षट्‌ त्रिशदुक्त व्यायामे च ततोऽधिकम्‌ ॥ | 
स्वभावेऽस्य ततो मूळे परमायुः प्रवर्त । 

आयुक्षयोऽधिके प्रोक्तो मारुते चाम्तरोदवते ॥ 


य 


sana nl 


9 २० 9 29. 95 
२? ७४ 9१ ११ 5 
1१ २०. 5, 92 5१ 5 १ ( 
१६ रै 399 १३ क ) | देसी 
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ह तु यदिं वायु की बाहर निकछनेकी स्वाभाविक गति 
रं 


. पर भी घटानेका प्रयत्न किया जाय तो. आयुष्य 
छ करी भां 


ही 07 नो ल ग दिन 
° भगुर. | पहि दिन भायु CL | 
ही निए, | नलिए स्वाभाविक गतिको स्थिर रखने या उसे 
२ सेक | ढे का ही सबेदा प्रयत्न करते रहना चाहिए । जिनकी 
भरर | ककतरक्तिका हाल हो चुका है या हो रहा हे, उनकी 
कार से | पक्की गति घडी दीर्घ होती हे। धातुदोबेल्य आदिं 


` दरीवाळे के श्वासप्रश्वास बहुत गति से चलते हें ओर 
॥ ८ अंगुलतक दीघ होते हें । अतः ऐसे आदमी को 
| चाहिए कि वह शीघ्र ही प्राणायामादि द्वारा श्वास की 


र र | पति का निरोध करके स्वाभाविक गति प्राप्त करने का 
विधि में | प्रन करे | 

| (क) जो मनुष्य स्वाभाविक गतिको १ अंगुल घटाकर ११ अंगुल करता 
कन्या (स ST ११ ११ JR 9१5. ४) 
ह: ( ग ) १ 02. ११ 12 ३ ११ 21 
250 | ( ५ ) ११ 22 29 99 ४ 9) 33 
१0” । ( ड ) 19 ११ 31 १३ रै ११ 59 
वि | ( र ) SD 02) 3१ ११ ६ „ 1१ 

। (छ १" त 29 pO ११ 
लि! |' | ( सु ) फ़ 99 ११ 11 € गत ११ 
| ( ष ) ११ १४ 11 DN TD 33 
धा॥ ( ञ्‌ ) ir ० fp 
गलिः ।\ (र ) ११ ३१ - RR ss 700 
म (८) ,; » वसक 6 
He (ड) ART TS कक SSS अ अक अमैस कसर स्य 
ते ३ वीषु प्राप्त करनेका एक भौरभी सहज तरी का है 


हक ह वह यह कि दिनमें सारा समय इड! नाडी चलती . 


- | तथा रातभें सारा समय पिङ्गला नाडी । दिनमै पिंगळा 

| गै चलनी चाहिये ओर रातमै इडा । इंसकी १५-२० 
. | नाकको रूईद्वारा बंद कर अभ्यास करनेसे आदत बन 
| गरी है । दिन में रूई से दक्षिण नासिका को बिळकुळ 
| ना चाहिये और रातमे रुदै से वाम नासिकाको 
| 'सीतरह स्था बंदे रखना चाहिये । इस सहज सरक 


हि॥. | हपाय दे कि 
22 बसे मी दीघोयु और स्वास्थ्यलाभ किया जा 


२४५ 


„ झून्यसे घटाकर नखोंमे ही प्राण रह जाता है, उसे यमराजमी नहीं खा सकता] 


व ¢ 
 बायुतस्वर्भ से किसीका उदय हुआ हुआ हो तो वषे 


- उत्तम रहेगा 


स्वरोदय-विश्ञांन | 


क £ 
जा मनुष्य श्वास के री 

नु पर भास के निकलने का स्वाभाविक गति को 

घटा सकता हं, उसमें योगिक सामर्थ्य स्वय 


> 
जाता रादयमै 
जता हेही पवनविजय स्वरोदयमे इल बा 
हे कि- 


सेव उत्पन्न हो 
bee 
रेम लिखा हुआ 


एकाडङ्गुलकृते न्यूने प्राणे निष्ठामतिमता । 
आनन्दस्तु द्वितीये स्यात्‌ कविशक्तिस्तृतीयक्क ॥ 
वाचः सिद्धिश्चतुर्थ तु दूरदष्टिस्तु पञ्चमे । 
पष्टेत्वाकाशगमन चण्डवेगश्च सप्तमें ॥ 

अष्टमे सिद्धयश्चासौ नवमे निधयो नवः । 
दशमे दृशमूर्तिश्च छायानाशो दशेकक ॥ 
द्वादशे हंसचारश्च गंगामृतरसं पिवेत्‌ । 
आनखाप्रे प्राणपू्ण कस्य भक्ष्यं च भोजनम्‌ ॥ 


mo 


उसके प्राण स्थिर हो जाते हें |. 


१० „ ` „ उसे महान्‌ आनंद मिलता हे | 

९ ,, » ` „ उसमें कविस्वशक्ति आती है। 

८ ५, » उसे वाकूलिद्धि प्राप्त दोती हे । 

७ ,, ), » उसे दृरदष्टि प्राप्त होती हे | 

६ ,, » „» वह आकाश में उड सकता हैं। 

५ , 9 » उस में प्रचंड गति आ जाती है । 

४ 9 „ » उसको सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ` | 
३. ,, 9४ % उसको नव निधियां मिळती हैं। 
२ „ „ » वह अनेक स्वरूप धारण करताहे र 
१ „ » 59 वह अदृश्य हो जाता हे। | 
ठ कल इसे हंसगति प्राप्त होती हैं। . 


3? 


सकता हं | > र 
१३ वर्षेफल- स्वरोदयशा के अनुसार आनेवाळा . 
वधे किस प्रकार का है यह जाननेका तरीका निम्न 


लिखित है l ( १) ७ च ० अ च 
(क) चांद्रायण संवत्सर के झुरुके चत्रमासक हे ; 

पक्षकी प्रतिपदा के दिन प्रातःकांक यदि वेद नाडी (बास 

नालिका ) चलने ळो और उस समय पृथ्बी, जळ या | 


_ 


ऐसा समझना चाहिये । पृथिवी शस्य- 
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> र ~ oN भो 
नी होगी | । प्राणीमात्र आनंदित रहँगे । किसाक 


प्रकार का विशेष कष्ट न होगा । 
(ख) यदि उस समय आनि या भाकाशतत्वका उदय 
आ हुआ हो तो भयंकर दुष्काळ, अनावृष्टि, पातु 
हर भयकी संभावना रहती हँ । वायुतत्व होनेसे विशेष 


दंगा, अनावृष्टि आदि । 


(ङ) (१) य 
Me 
(३) 002 9 
0.” 
(८ 
(६) 5? ११ 
(७) 1} 19 
(८) ११ १ 


5 भभ SO MMR rms ~ ~ ४५ ie अ 
(२) इली प्रकार यदि मकरसंक्रांतिके दिन सबेरे- 


77 टिताया कि 0 


11 तृतीया के 
9 चतुर्थी के 
११ पंचमी 
१ घष्टी 

2 सप्तमी 


ु (क) पृथ्वीतस्वका उदय हो और तीन घडीतक चंद्र- 
नासिका रहे तो अधिक वषा, राज्यवृद्धि, धनघान्यब्रृद्धि, 
सुख आर साभाग्य की वृद्धि होटा ह। 
(ख) जळ तत्वका उद्य हो तो भी यही समझना 
[हिये। 
(ग) यदि अग्नि तत्वका उदय हो तो दुर्भिक्ष(दुष्काळ) 
[छू-विएव, कमवा तथा कठिन बिम्रारियां पेदा होती 


~ 


(च) यदि बायु तत्वका उदय हो तो अत्यन्त उत्पात, 


(बिलकुल) अनावृष्टि | दोनोंसे ही नुकसान । 


> 


० we) 
आर यदि आकाश तत्वका उद्य हो तो संताप, 


कढ 
ONS 


(आ) इसी प्रकार मेषकक्रांतिके ` दिन सबेरे जिस 

_ आर का नासिका चल रही हो उसमें जब सांप 
र जा चुके तब देखनेसे यदि उस नालिका के 
सार पांचा तत्वाका उद्य दिखाई दे तो 
अच्छा समझना चाहिए परंतु इससे उलटा 


[ता वष खराब ह एसा समझना चाहिए | 


गानु 


प्र 
जी 
क्र 


खड़े रहना चाहिए । तब जिस नासिका से उस संम | 


(ग) यदि उपरोक्त छमय में सुपुर्णा चळ रही 
सबै कार्यनाश, पृथ्वीपर राष्ट्रविष्ठछ, महारोग नादा 
कष्ट हात हे । यहातकका दखनवालका 


रे | 
र्भ 
श्र री विनाश 
जाता हं । 

(घ) यदि उस समय सूर्य नाडी हो तो 
छुनया दु खा हाणा | 


आरी दाया 


दि चेत्र शुद्ध प्रातपदा क जत्र मद रिवा के दिन यद्रस्वर न चले तो ३ माझ के अंदर कोई बढी चद्रस्वर न चले तो ३ माश्च के अंदर कोई बडी भारी चिता पैदा हग] 
१5 विदेशगमन नहीं होगा । व 


पित्तज्वर से पीडित होगा । 
९ मास में मृत्यु हो जायगी । 
राजाको दुंड होगा । 

१ वपे में आइ या संबघीकी मृत्यु । 


[डा होगी । 


~ Se, 


( इ ) यदि सुषुम्णा नाडी हो 


1 समझना चाहिए कि 


'चषे अत्यंत खराब है | 


( १४ ) भाग बुझाना- स्वरकी मददसे भाग त 
एक प्रकारका जड चस्तुपर वशकिरण करना हे) इस क्रिया 
की सफलतासे आदमी चकरा जाता हे । पाठकों को इस। 2 
क्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव ळेनेके किए खास अनुरोध है || ' 
जिस महात्माने इख क्रियाका प्रकाश किया है, वे इस |. 
क्रिया की विधि बतळाते हए लिखते हें कि- हम कितनी | 
ही वार इसकी सत्यता देखकर पवास्मित हो गये है| 
कितनोंही का माल असवाब भी जळनेसे बच गया हॅ! | 

क्रिया अत्यंत सरळ ओर सीधी हैं| हर कोई उपे 
आसानीसे कर सकता हे | 

आग लगनेपर आगकी जिस ओर गा 


(74; 


वगस या स्वय जस आर आंझ बढ रहा हा 


गे अर्थात्‌ पवते 
उस ओर जां र है) | क 
७ या 
खचते | 
सांस चल रही हो उस नासिका से वायु को भदर म | 


हुए उस नथन जलपान करे | यह कार्य कसा 


छोट से जलपात्र में झाये हुए जळ से हो सकवा द 
७ रतिर 


उसके बाद उस जलूपात्र में से अजलि में 
ग 

केकर अथात्‌ एक चुल्लूभर पानी लेकर उसे उस भा 
गा भा 

छिडके | थोडी देरमें आग शांत हो जायगी। भाग 


भी बढने न पायगी | 


1 बुझाना 
इस क्रिया 
[को इस 
[रोध है। 
, वे इस 
म कितनी 


हेखक 


स्पष्ट रुपसे समझानेका 
पर्तत; देवयज्ञ की 5 > [डि 

। श को व्याख्या करका यह पांडत 
षका अपना नया ही ढंग हे जो कि प्रशंसा 


ककि जो पंडित बद्धदेचजीके नामसे 


एंडितजी उत्तम चरा, व्याख्याता ओर प्रसिद्ध 
हं । संध्या ओर हवन ये दो नित्यकम प्रत्येक 


आयंसमाजाक लिए परमावश्यक ह । वश्तत। जा 


पढी नित्यकर्म नित्य विधिपूवक नहीं करता" 
बह सच्चे श दौमे आयंखमाजी हो नहा । पडित- 
जीने इस से पूर्व सध्या यानि ब्रह्मयज्ञ लिखकर 


+‘ 


इच्या के मंत्रोके अथ तथां उसकी उपयुक्तता 
आदिका जनता के सामने रखा था । ब्रह्मयक्ष का 
दुसरा संस्करण छपनाही उसकी आवश्यकता 
और लोकप्रियता स्वयं सिद्ध करता हे। सध्या 
के वाद हवन या देवयज्ञ की बारी आती हें । 
एडितजीने इसमे देवयज्ञ के विषयमे भिन्न भिन्न 
बातो पर विचार किया हे । आपने प्रस्तुत पुस्त- 
कको दो विभागोमें विभक्त किया हे ताकि देवयक्ष 
का ममे स्पष्ट समझमें आ सके | ये दो विभाष 
(१) उपक्रमणिका, (२) मंत्रोको व्याख्या । 
उपक्रमणिकाम दे वयज्ञके मौलिक १० सिद्धान्तोको 
यत्न किया गया हे । 


$ योग्य हे । हम समझते हें कि पंडितजी को 


ह | फे कार्यम अच्छी सफलता मिली हे । 


इद नमस ' इस विवादास्पद विषय पर भौ 


प 
| डितजीने दो स्थानौपर सप्रमाण विवेचन किया 


| ह्य 
१। कर्मकाण्ड के बहुत से विषय अभी ऐलेही 


क | अवशेष हैं, जिनका कि कोई खास खुलासा करना 


है । परिपाटी प्लोजूद हे पर प्रयोजन भूल 


६। हम पंडितजी के मत से सहमत हे ऑर 


$ कि कोई ऐसे खास प्रमाण उपलब्ध न 


समाठोचना-विभाग । 


; प्रका 'व्यक्षन्अनसंघान-विभाग, 


तभवन, लाहोर । मूल्य!) पृष्ठ-संख्या ५९, ) 


हो तवतक जो पंडितजीने प्रमाण ओर यक्ति ण्खी 
च माण म लत! ऐसे चिषयोमे प्रधानतया 
क वाद्‌ बचा हुआ घत 
जळ-पात्रमे छोडते जाना चाहिए । 
यांप कागज-छपाइ आदे सब कुछ उत्तम द्‌ 
तथापि प्रचारको दष्टिसे इस पुस्तक की कीमत।=) 
बहुत ज्यादा हं । हमार ख्यालम एखा, सघ 
सामान्य के लिए उपयुक्त पस्तकोको कीमत नाम 
मात्र ही होनी चाहिए, ओर बह भी उस अवस्था 
में जब कि उसका प्रकाशन आयप्रतिनिधिक्षभा 
की जवाबदारीम हुआ हे। ऐसी पुस्तकौ के 
प्रचारमै नकसानमी जाय तो बह सहलेनां चाहिए! 
आशा हे इस ओर आगसे ध्यान दिया जायगा। 
लेखक महादयने जिस ढंगसे पुस्तक लिखी हे 
वह ढंग अत्यंत सुन्दर व प्रहासनीय हात हुए भा 
एस्तक क्लिष्ट हा गई हे। विद्वानोकी दष्टिस पुस्तक 
ठीक हैं पर सवंखाम्रान्यके लिए पुस्तकका पूणरूप 
से समझना कठिन है | अतः आगस एसां प॒स्तका 
के जिससे कि सब को लाभ पहुचाना उद्दशय हा, 
अत्यंत सगम भाषामे सवाध रूपसे लिखा जायगा 
ता विशेष प्रचार हा सकेगा । आशा ह लखक 
हाद्य इस पर योग्य विचार करग | 
महर्षि स्वामी द्यानदजोने कग्वदाद भाष्य 
भमिकांमे लिखां हे, कि यज्ञम वेदमंत्रोक! छाडकर 
दूसरेका पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि ईश्वर के 
चचनसे जो सत्य प्रयोजन सिद्ध हाता ह सा अन्यक 
चचनसे नहीं हा सकता! परतु 'अय त इध्म आत्मा! 
इत्यादि मंत्र भाग वेदमत्र नहा हैं। एखा अवस्थाम 
इसका विनियोग स्वामीजीन क्यों किया है ? 
च्छा.हाता कि लेखक महाद्य इसपरभा थाडासा 
श डालने का प्रयत्न करते ! हम आशा करते 


अच 
प्रका 


ह कि भविष्य मे इसपर भी प्रकाश डाला जायगा। 


पस्तकमै छपे वेदमत्रोपर न ता स्वरहा छाप 
_ गये हैं और नहीं उनका पता दिया गया हैं। 
हमारी सम्मतिमै ये दानोही बात होनी परमावश्य 
क हें । मंत्र सस्वर ही छापे जाने जरूरां हं अगर 
इस परिपाटीकी आर विशेष लक्ष्य नहा दिया गया 
- ता शद्ध सस्वर मंत्रोकी रक्षा न हा सकगी। 

हम प्रत्यक देधयज्ञ करनंवालखस पूण आशा 
करते हे कि वह इस प॒स्तकको अवश्य हो मगाकर 
पढेगा | देवयज्ञ का रहस्य समझनेमें यइ पुस्तक 
अत्यंतही मददरूप हो सकंगी । 


(२) दीर्घं जीवन । 


लखक व प्रकाशक- श्रा०प० विश्वश्वर दयालजा 
वैद्यराज-संपादक 'अनुभूत योगमाला,' बरालोक 
पुर, इटावा | पृष्ठसंख्या- १७८ । मूल्य सिफे- ॥ ) 
. उक्त पुस्तक 'दीघ जीवन! की जितनी भी प्रशंसा 
 क्वीजाय थोडी है। यथा नाम तथा गण है। 
| 'वस्ततः विद्वान्‌ व अनभवी लेखकन गागरमें 
ओ सागर भर दिया हे । यह सब होते हुए भी मल्य 
. नाममांत्र इसलिए रखा है कि जिससे सर्व- 
सामान्य के उपयोग मे वह आ सके। प्रस्तत 
पुस्तक मे उक्त लेखक महोदयने मनष्य के जीवनो- 
पयोगी तमाम बातोका सप्रमाण संग्रह करके रखा 
 ह। उन क अनुसार चलनेख निःसंशय दीर्घ 
F जीवन हासिल हो सकता हे। इस पस्तक मै 
१०१ भिन्न भिन्न विषय हैं । जीवनोपयोगी कोई भी 
बात इसम स देखी जा सकती ह । इस एक प्रकार 
F कां कोष कह सकते हे । उदाहरणा 'गुह निर्माण” 
`. प्रकरण लत ह । इसमे लेखकने जमीन परीक्षा से 
लेकर घर बनाने तक तमाम आवश्यक बातौका 
, उल्लेख सुन्दर रीतिसे किया हे। पाठकोको और 
५ भी ख्याल आ सक, तद्थे कुछ विषय यहांपर 
गिनाँ देते ह । यथा-उषःपान, मलत्याग, मलबंध 
` कारण तथा चिकित्सा, दंतधावन, वर्जित दातने, 
जिहाशोधन, आंख, नस्यविधि, अणृतेछका 
विधान, कान, चेहरा, अभ्यंग, व्यायाम और उस 


“२५५ 


[ब 1८ 
के गणादि, स्नान, खध्यावंद्‌ घाणायाम जो! 
का, वस्त्र, आभूषण, पान खानेका विधान 
निषिद्ध भोजन, दूधको विकृत करनेवाले पदा 
विरुद्ध भोजन, फळ, नवीन विज्ञान और भे 
निद्रा, खोने के लिए वजितस्थान तथा पु 
चार पाइयां, शयनकाळ इत्यादि। इसी मरा | 
गर्भाधानविधि, प्रसूतागार, बालक और ह | 
धात्रीपरीक्षा, खियोके कतव्य, षड ऋत॒चयां आदि | ` 
अनेक उपयोगी विषयोक्षी भरमार हे। टी 


हमारी समझ से प्रत्येक गृहस्थ को यह प्तक धो 
अपने घरमे संग्रहकरके रखने लायक है। स्त्री तथा जित 
पुरुष दोनो ही को इले पढकर तदनुसार आचरण |". : 
करनेसे नाना विध व्याधियो व कष्टौ से बच्चन; |“ 
परम सहायता मिलेगी । इस दष्टिसे यह पसतक 0 
बहुमूल्य हे। परंतु फिर भी लेखक महोदयने | म 
इतनी स्वल्प कीमत रखी हे, कि उससे हरेक प्रथम 
व्यक्ति लाभ उठा सके । हम आशा करते हे कि | जात 
जनता इस पुस्तकका हृद्यस स्वागत करेगी। | 


(३) कतव्य शिक्षण-( हिन्दू-लों) | 


लेखक तथा प्रकाशक वही उपरोक्त | पृष्ठ सख्या| १४ 


गाडू 

१४६ । मन्य--॥) 
द् 

इस पस्तकमे राजा से लेकर प्रजा तक के क 


तमाम छोटे से छोटे कतव्यांका अत्यन्त सुंदर | 
व सुगम ढंगसे ८७ विषयोमे निरूपण किया | 
गया हे इसे एक प्रकारकी स्मृति कह सकते ह। 
प्रत्येकको यह पुस्तक एकवार तो अवद्यही देखी 0 
चाहिए । पुस्तक शासको के लिए अच्छे ढग 
पथ प्रदर्शक बन सकती हे । स्कूलों या कोठेजोक 
पाठन विभागोमे ऐसे ग्रंथरख जांय तो विशेष ढांग | शकर 
हो सकता हे । लंक्षेपमे राजासे लेकर प्रजा त 
सब ही का यह ग्रंथ पढना चाहिए। इसक अर 
सार राजा व प्रजाका वर्तन हा जाय तो, स 
हे कि प्रारस्परिक संघर्ष का शीघ्र ही अत. | ६ 
जाय । आशाहे सभी छोग इसे अपनानेका भरच | पत्र 
प्रयत्न करग । - भत 


शा 
यार्‌ 


२५१ ईशोपनिषद्‌ के विषयमै कुळ ज्ञातव्य । 


रन 9 7 रअ ९, | 


0 पनिषद्‌ र ~ पृ घ्‌ > | जु 
ईशोपनिषद्‌ क विपयमं कुछ ज्ञातव्य । 
( छे० श्री० नारायण दू० भगत, अमदावाद ) 


[| दे “डाळ PR पा ० ०१ 
र आरि रडे वर्ष पर मद्रासमें “शुद्ध भम”? नामक मण्डल मत्राका क्रम । 


|! ला हवे यं ७, ~ 
द्थापिंत हुव था। वहां से प्रकट हुवे एक पुस्तक मं (१ ) ईशावास्यमिदं (२) कुवेन्नेचेह कर्माणि 
पुसतक । (शोपनिषद्‌ पर गोभिळकारिका और नारदकारिका (३) अनेजदेकं (४) तदेजति (५) स पर्यगात्‌ 
त्री तथा | (तनी छपी है इतनी आपके मासिक के पाठकों (६) अन्धं तमः ... अविद्यां (७) अन्यदेवाह 
आचरण | देखने के लिये में भेजता हूं। कृपाकर आप के चिप ( ८) विद्यां चाविद्यां च (९ ) अन्ध तमः 
न प क याजी असंभति ( १०) अन्यदेवाहुः संभवात्‌ 
व मासिक में प्रसिद्ध करें ऐसी विनति है । कारिका में भर्ति १०) खट नात्‌ (११ ) 


संभूति च विनाश च ( १२ ) असुयां नाम ते लोकाः 
( १३) यस्तु सर्वाणि भूतानि ( १४) यस्मित्‌ 
सर्वाणि भूतानि ( १५ ) हिरण्मयेन पात्रेण ( १६ ) 
पूषन्नेकर्षे (१७) वायुरनिलं (१८) अग्ने नय सुपथा ॥ 


3 | जन्तौ का जो क्रम है, उसी क्रम में मन्त्री की प्रतीक 
प्रथम लिखता हूं, जिससे कि हरेक मन्त्र को कारिका 
जानने में सूल न हो । 

> aS 


गोमिल-कारिका । 


~ Le e+ त 
शुद्ध संकर्पनाथाय नारायण महात्मने । एवमेतञ्जगद्धीने तस्मिन्‌ ब्रह्मणि कमिभिः। 


ुद्धपीठाधिनाथेभ्यो गुरुभ्यञ्च नमोऽस्तु नः ॥१॥ ` 
योधदेवी पतिं शांत तेजोमण्डलसंस्थितम्‌ । 
यनारायण नौसि सवेलोकेरवरं गुरुम्‌ ॥ २॥ 


.इत्येतदुपनिषदः संग्रहार्थस्तु वर्णितः ॥१०॥ 


मम क्षभिनेंब भोगः कार्यः स्यादेवमेव हि ॥९॥ 
२०० >5 च 
विना ब्रह्मविभ्रति च न चिंचिदृषि कांक्षयत्‌ । 


| सुदर _ रो गीयमन्त्रे न 
किया) (शावास्योपनिपद: परमार्थं यथामति। Fi वितीय | ॥११॥ 
न व्यास्यास्यामों यथा तस गण्वन्तु मनिपुंगवाः ॥ ३॥ शुद्धे च कुर्वेतां कमे फलमुक्तं दि शाश्‍वतम्‌ ॥११। 
< So 9 ० Ce न 
। देखनी | शजिनां संहितान्ते तु श्रुतिरेपास्ति दर्शिता । ततस्तुती म य बि ॥१२॥ 
: हंगसे | 'गिनां प्रवरेणेव याज्ञवहक्येन धीमता ॥ ४ ॥ अतीत सै भावेभ्यो ब्रह्म तच्चाभिवर्णितम्‌ ॥१२ 
~ रे ग ० (हि) त न्तरे दे न्न्ह्म सः A 
छेजोक | म रचाष्टादशभिहि गुंफितेयं महीयखी । त न विचित्र स त ॥१३॥ 
ष लाभ | ए्ठस्य यजुषो रत्नमिति डाद्वैरधीयते ।। ५ ॥ नानास प न 
गा! त | बिना बरहमपरिश्ञानं नित्यं वै कमै कुवेताम्‌ । पंचमेनेव मन्त्रण दुद्धायास्य सितम्‌ | 
~ ।५ ~ 5 | 
क 22 अशाश्‍वतविभूतीनां भोक्तृणामधिकारिणाम्‌ ॥६॥ परप्रक्कतिगुप्त च बिन्दुमण्डडस सा हे 
अंत ही | मगन्रहाविज्ञानसिद्धये चेयसीरिता । न 2. [नतपोमयम्‌ ॥१५॥ 
4 हेयुपनिषच्चास्या विनियोगश्च कर्मसु॥७॥ गुद्तेजस्घरुपन इ ` 
रस वेनियोगंश्च कमसु न 


| (र हि प्रथमेनैव मन्त्र (कट + सर्वभतानां भतभव्यभवदवपु: । 
Bh प्रथमेनैव मन्त्रेण त महषयः । कारण सवभ टं 

| जात: कऽ ड व ठ च यत्‌ तस्य रबरूपमभिवणितस्‌ ॥ १६॥ 
। 0 प्र फेस तंन्नस्य त्रह्वारूपत्वमुच्यते ॥८॥ वस्तु शुद्ध च यह 
| ४ 4 


था विभतिः युद्धानां काथेता च विशेषत; । 
मतां योगिनां चेव श्रेष्ठ्यं च समुदाहृतम्‌ ॥१७॥ 
त: षष्ठेन मन्त्रेण ह्यतुद्धानां विशेषत: । 
निना कमैठानां च फठसुक्तं विविच्य हि ॥१८॥ 
` अञ्रैव सप्तमेनेव मन्त्रेण ज्ञानकमेणोः । 

` प्रत्येकं साधनत्वं च परप्राप्तेनिराक्रृतम्‌ ॥१९॥ 
अधैवं चाष्ट मेव मंत्रेण ज्ञानकमणोः । 
समन्वयमतेरुक्तं साधनत्वं परस्थितेः ॥२०॥ 
किं चात्र विद्ययोइचैवं त'्परापरयोरपि । 
समन्वयेन विज्ञानं मख्यमस्तीति चोदितम्‌ ॥२१॥ 
ततश्च नवमेनैव मत्रेण हयधिकारिणाम्‌ । 

` या प्रवृत्तिपरा चास्ति या निवृत्तिपरा तथा ॥२२॥ 
 सोपासता दूपितास्ति विभूतिइच तयोरपि । 
भवन्त्येते गृद्धधमविमखा ब्रह्मचातिनः ॥ २३॥ 
ततइच दशमेनेव मन्त्रेणास्ति च दृषिता। 
` अन्धा चेव श्रुति यां च प्रवृत्ति शास्ति कामतः॥ २४॥ 
 अक्कामतो निवृत्तिं च तदार्याञ्चैव दूषिताः । 
- भवन्त्येते गुद्धशाख्बिमुखाइचेति निर्णय: 
` ततइचैकादशेनैव मन्त्रेण हि समन्वयः । 
तढुपासनयोञ्चेव झुद्ोपासनयोदितः ॥ २६ ॥ 
तता द्वादश मन्त्रण चाशुद्ध कमे कुवताम्‌ । 
अशारबतं फलं चेव प्रोक्तं स्यादधिक्कारिंणाम्‌ ॥२७॥ 


"2 क 


॥ २५ ॥ 


प्राथनापूवक चव प्राक्त हथंगचतुष्टयम ॥ ३० ॥ 


कृतिः पूवरूप स्यादात्मा चोत्तररूपवान । 
पासने हे च सन्धिस्तेज: सन्धानमुच्यते ॥ ३१ ॥ 


५ 


घमपरित्यागपूवको यः सनातन: । 
निधौ प्रार्थितो योगो नारायणमहात्मनः ॥ ३२॥ 


> 


व स्वरूपाचुरूपा प्राथना गुद्धयो गिनाम | 
ज्ञानिनां कसिणां चोक्ता हथर्थतः शत्र तश्चहि ॥३३॥ 


२५२ 


सन्निधौ तस्य शुद्धेस्तु योगिभि नियतात्मभिः । 


पोडशेनैव मन्त्रेण ब्रह्म यच्चाधिकारिभिः | 
तता समष्टिव्यष्टि रूपप्रणबाथां वशारट:॥ ३४॥ 
यथा स्थ्रूलाद्यवस्थे च यथा रूपं यथा फलप | 
था यथाधिकारं च सम्बोधनगिरा स्तुतम्‌ ॥ ३, थे | 
सोऽहमस्मीति भावेन तच्चेवममिवर्णितम्त | ५ 
योगगर्भा-भक्तिपरा ग्राथनेषेति गीयत्ते ` 
ततः सप्तदशेनैव मन्त्रेण हयात्मसेनिधौ । 
अक्षरोपासकैः गुद्धत्रह्मसामीप्यमीप्सुभि: 
लत्यन्तकाले कतेव्या प्राथना परविद्यया | 
योगगर्भा कमेपरा कीर्तिता5श्ति यथाविधि ॥३८॥ | तत्र 
ततइचाष्टादशेनैव मन्त्रेण हि महर्षयः । | 
शुद्धतेजः स्वरूपं च डाद्धज्ञानतपोमयम्म || ३९॥ 
शरण सर्वेभतांनां नयच्च परमां गतिम । | 
हाद यच्च परं वस्तु पुरुषाख्यं सनातनम्‌ ॥ ४०। उपार 
| उपास 
योगलिंगेन नमखा कतेव्या प्रार्थना तु या ॥४१॥| द्विती 
| 4 


सा चाभिवर्णिता चास्ति विज्ञेयत्वेन सादरम्‌ । 
इत्यष्टाद्‌शमन्त्राणां संक्षिप्ताथेस्तु वर्णित: ॥ ४२॥ | 
विना च प्रथमं मंत्र ये च सप्तदश श्रुता हिर 


'मन्त्राइच सन्ति ते सवै हथम्प्यमन्त्रार्थेवादिनः॥४३॥ | ततो. 


यदीशावास्यमिति तद्‌ ब्रह्मति हि निगद्यते। | विद्यः 


इंशा हि ब्रह्मशक्ति: स्यात्‌ तदावास्यं च तदु भवेत्‌ ४४ | | 
योगशक्त्त्याऽऽवास्यपदाञ्जगत्कारणम्रन्ययस्‌। | 
त्रिविक्रमं त्रिपाच्चेच कथ्यते ब्रह्म शाइवतम्‌ | ४५। 


( १ ) इस उपनिषदूमें ध्यांन देने योग्य बात यह | त्रिवि 

है कि प्रथम मन्त्रमें जो ' त्यक्तेन? शब्द तृतीया प्रथम 
विभक्तिम लिया जाता है, वह एक शब्द और | भात 
तृतीयामे नहीं है, परन्तु. इसमें दो पद माने ह । 
+ न । त्यक्ते सप्तमी विभक्ति में है। उसका वि 
जगति ' अध्याहार है और न शब्दनिषधास 

है । 'तेन = ईशेन, त्यक्ते = हीने जगति, न मंजीधा' 
ऐसा अर्थ है । कारिकाका ९ मा इलोक ध्यानसे ९९ 
इस प्रकारका अर्थ उत्तम प्रतीत होता 
विद्वान्‌ इस पर विचार करें, ऐसी विनति 


लट ठा टर 


प्राप्त होता हु ॥ 


|| यणं नरं देवं भांते योगश्रिया सद्‌ 
| बिदादित्यमण्डलस्थ प्रपद्ये कमसाक्षणस्‌ ॥१॥ 
| झावास्थश्षुति यौ हि गुद्धकगपराचिता । 
\ बढ्ने तस्या रहस्याथांन्‌ पुरा भग वतोदितान्‌ ॥२॥ 
| तत्राष्टादशमन्त्राणा. सम्रहाथ सहषयः। 
| गयाक्रमे वक्ष्यमाणं दण्वन्स्ववहिता मया ॥३। 
| दोगिंना याज्ञवस्क्येन मन्त्रेऽस्मिन्‌ प्रथमे पुनः । 
वे कमेयोगिभिर्वेद्यास्त्रयस्तेड््थारच कीर्तिताः ॥४॥ 
॥ ४०॥ | उपासनासाधनस्य हयपास्यसूय ` च वश्तुनः | 
। उपासनाफलस्यव स्वरूप चोति ते मता; ॥५॥ 
॥ ४१ || द्वितीये कुवतां कम ब्रह्मविज्ञानपूवकस । 
[| | शुद्ध च तत्कमेबन्धो नेतीति समुदीरितम्‌ ॥६॥ 
॥ ४२॥ | अथ म्त्रैस्तरिमिशचेव वर्णानां प्रणवस्य हि । 

| बरह्म वाच्यं च यत्तस्य स्वरूपं वर्णितं क्रमात्‌ ॥७॥ 
:॥४३॥ | ततो मन््रस्त्रिभिञ्चैव तस्परापरयोरपि । 
| विद्ययोः समम्वयेन विज्ञानस्य फळं स्तुतम्‌ ॥८॥ 
वेत्‌ ४४ | 
। गत 
॥ ४५॥ 


। पारा ये च वेदा; सूयः प्रत्येक ते स्वभावतः । 

बात यह | त्रिविधाः परिह इयस्ते वस्तुत्रयनिरीक्षणात्‌ ॥१॥ « 
| ॥ थु 

i | स्तत्र सतिं हि प्राकृतां स्तौति कमेणा । 

द्‌ भारमभाति द्वितीय॑श्च शद्धज्ञानेन कमेणा ॥२॥ 


यक्ते (त 


(षत च सत्यज्ञानादेळक्षणाप्र । 

वयोग स्त्यागसंन्याखगामिभिः ॥ ३ ॥ 
ममः कृष्णसंज्ञ स्यादू द्वितीय: शुकलसज्ञकः 

ER शह्मस्ञइ्चेत्युच्यते शद्धयोगिभिः॥ ४ ॥ 

पे भवेत्‌ तेषां द्वैविध्य काण्डभेद्‌तः । 

` रेडी हबुत्तरइच कांड स्यादिति तदू भवेत्‌ ॥५॥ 


२५३ 


श्वरूपका वणन हे, बृह ' अक्षर ! 
रती हे, तब वहां जो ज्योति दिखाई देती हे 


पानेषडूकी नारद-कारिका । 


कारिकाके श्‍लोक अवश्य मनन करने योग्य ह्‌ | 


कुमार-कारिका । नी प्‌ 


यथाविषयविज्ञान सज्ञा स्यात्‌ कांँडयोद्ठयो: ॥ ९ ॥ 


hE >=" 
॥, ~ 


ईशोपनिषद्‌ के बिषय कुछ ज्ञातव्य । | 


कहाता है और योगाभ्यास- [रा 


ता हू, उसका नाम अक्षर 


पुन मत्रेस्त्रिभि: प्रोक्तं तिया फल्योरपि । 
समन्वयपरिज्ञानादू यत्फछं तदभिष्टतम ॥९॥ 
ततर्चव पत्रोभिमत्रेदुष्टकर्माधिकारिणापत । 

था कवह्यनिष्ठाना फल चोक्तं यथाविधि ॥१०॥ : 
एव चतुद्‌शभिः स्युमत्रेकचेव सुशिक्षिता; 
यागिना याज्ञवरक्येन मुनयः कमयोगिन;॥११॥ 
ततो यथाधिकारं हि चतुर्भि मेनुभि: पुनः । 
कमन्ञानभक्तियोगनिष्ठैः कर्माधिकारिभिः ॥ १२॥ 
स्वप्राप्य प्राथनापूव स्वेष्टं ब्रह्माइस्ति संस्तुतम्‌ । 
इत्यष्टादरामंत्राणां सग्रहार्थोदितो मया ॥१३॥ 


कः 


(३) अब ईशोपनिषदूपर निम्न लिखित कमार- | 
कारिका है । इन में वेदविभागसम्बन्धी वणन हैं। . 
जिस प्रकार यजुर्वेद की दा शाखायं शक्ल ऑर | 
कृष्ण हू, इसीतरह अन्य तीन वेदों की भी कृष्ण | 
शाखा थी, पर यह बात सवेजन भूछ गये ह॥ | 


यञ्च झक्लः कृष्ण इति वेदः पूवमुदाह्ृतः । 
पूर्वकाण्डस्वरूपश्च स भवेदिति निणयः॥ ६॥ 


ततीयो यञ्च वेदः स्याद्‌ ब्रह्मदशनळक्षणः । 
चोत्तरकांडरूपो भवेदिति निगद्यते ॥ ७॥ 


यथाधिकारं धर्माणां समावेदनतइच हि। . | 
कांडट्रयो भेदू वेदशचेति वेदविदो विदुः ॥ ८॥ , 


कांड द्वयेऽप्येवमेव विषयावगतिभेत्रेत्‌। 


सामान्यतः पूवकांडः कमकाड इयते । 
उत्तरां ब्रह्मकांडः स्यादिति वेदविदो जनाः॥ १० ॥ 


वैदिक धमं । 


स्वर्गादिलो ता: पुण्यलक्षणा: । 
लोकधर्माइच प्राकृता उणा 
नास्तिकानां कमिणां च क्कतेव्य्वेन चोदितः | 
“”४७_ * द्र ~ 
नां कर्मिणां च ब्रह्मज्ञानसिद्धये । 
हा >. कर्मभिरन्बिताः॥ १२॥ 
व्याख्याता हयात्माधर्माइच शुद्धः केस 
धर्मास्ते चेव सर्वेऽपि कर्मकांडनिरूपिताः। 
९ Cu थर टं 
ततः कृषणशुक्लशाखाः प्वेकांडव्यवस्थिताः ॥१३॥ 


केवल प्राक्ततो धमः सांग: कृष्णेन कयते । 


हमारे प्राचीन वेदादि धर्मशास्त्र को देखने से यह 
बात निर्विवाद सिद्ध है कि यश्ञयागादिक में प्राचीन 
` आर्य सोम का छूट से उपयोग किया करते थे। यह्‌ 
सोम क्या बस्तु थी व उसका उपयोग यज्ञयागादिं 
में क्‍यों किया जाता था इसका जबाब देना 
आज हमारे लिए असंभव नहीं तो कठिन तो 
अवश्य ही है । 
' सोम आज उपलब्ध नहीं है । हमारे सामने आज 
सोमविषयक् नाना करपनायें ब विचार उपस्थित 
हैं । आर्यो के लिए. इतनी आवश्यक वश्तु आयौं के 
हाथ से कैसे निकल गई, इसका जबाब देने कें लिए 
- भिन्न भिन्न कहपनाओंका आश्रय लेना पडता है । हम 
चाहे. केसे भी अपने प्रश्‍नी व शंकाओं का समाधान 
करने का प्रयत्न करें पर सोम के इस प्रकार एका- 
. एक सवेथा गुम हो जाने से सोम एक प्रकार की ऐसी 
समस्या बनकर खडा हुआ कि जिस के लिए आज 
हमारेपासः किसी भी प्रकार का हल नहीं । इतना 
ही नहीं धर्मचुस्त आर्या के लिए यह एक अत्यन्त 
लज्जास्पद बात है कि वे जहां एकतरफ़ अपने धपनै 
'च संस्कृति को सारे जगत के धर्मे ब संस्कृतिसे श्रेष्ठ 
बतलाते हुए उले विश्वधर्म बनाने का दावा करते 
हे, वहां दूसरी तरफ उनके धमेके आवश्यक भूत अंग 


सोम । 


( ढेखक-श्री० पं० तडित्कान्तजी वेदालड्कार, औंध. ) 


आत्मधर्मेश्च शुक्लेन ख अवेदभिवणितः ॥ १३, || 
झुक्ळक्रष्णशाखयोइ्च हयन्वयेन च येमुवि। | 
जानन्ति पूर्वकांडार्थ ते यांन्ति परंस पदम्‌ ॥१५॥ 
नित्यानित्यरूपयोश्च ह्यात्मसंखारयोरपि । 
विवेकः पूर्वकांडाथेविचारांदमिजायते ॥ १६॥ 

ये क्रणश्ञाखामात्रै च पुण्यपापफलप्रदम । 
जानन्ति कम गीतायां दूषितास्ते महात्मना ॥ १७॥ 


यज्ञयागादि में न केवळ उपयोग में आनेवाली अपितु 
उसके लिए प्राणभूत वस्तु सोम का उन्हें बिलकुठ 
पता ही नहीं । आजकर्छ उनके लिए सोम सिफ एक 
कल्पना ही है । 

हमारा विचार हैकि इस सोमविषयक साहित्य 
को जमा करने का विशेष प्रयत्न न करते हुए जो 
कुछ उपलब्ध है उसी से सोम की क्रियात्मक खोज 
की जावे। सोम का उत्पत्तिस्थान, गुण आदि जो कु | को 
इस समय हमें मिळते हें, उस का पता लगाना 
असंभव नहीं है; जैसा कि पाठक आगे दिए गए | 
विवेचन से समझ सकेंगे ! 

सोम की शोधके लिए कया क्या करना आवरयूा 
है, यह एक विचारणीय प्रश्‍न है। वास्तविक स 
मिल सकेगा या नहीं, यह भी कहना कठिन है तथापि 
शोध करने से शायद मिळ सके । पर इस. क ॥ 
पूर्ण प्रयत्न करना परमावश्यक है। जहाँ | 
कार्यों के लिए इतना घनव्यय क्रिया जाता द) 
वहाँ सोमकी खोजके लिए भी .थोड़ाबहुत म 
व्यय किया जाय. तो वह कदापि अनुचित 
होगा! आइचर्य ब खेदकी बात तो यह 
इस ओर अभीतक किसी का भी . ध्यान वी 
खिंचना चाहिए उतना नहीं खिंचा। हिंदुधम | 


जित | 


[ हों में परम श्रद्धा रखते ह 
छ का, हैं उन्होंने भी इस ओर दृष्टिपात 
| हस नहीं किया । सोसपर पं० बुद्धदेवजी 
रन जो कुछ लिखा है बह अत्यन्त मननीय, 
f त तथा बुद्धिरस्य है । शायद्‌ बेदों मॅ 
| आया हुआ सोमका वणन उनके प्रतिपादित अथौ 
लही द्योतक हो । तथापि प्रचलित अर्थॉवाली सोम 


॥ 


७॥ | न्ति का वणन वेदौ में नहीं है, यद्द कहने से 
पू सोमवनश्पतिविषयक वर्णन व खोजौका _निरा- 
करण करना नितांत जरूरी हाँगा । साथ हो साथ 
खयागादिमं उसका विनियोग करनेकी प्रथा कैसे 
प्रचलित हुई होगी, उसको आयोने इतना अधिक 
महत्त्व किन आधारों पर दिया होगा कि जिसकी 
बजहसे पीछे आनेवाले छोग उसे वेदमें भी बतलाने छगे 
इत्यादि बहुतसी बातों पर विचार करना परमावश्यक 

| अपितु | हो जायगा । वेदों में अन्य वनस्पतियो का वर्णन 

बिलकुल | पाया जाता है अतः वेदमें वर्णित सोम वनस्पति 

[फे एक | भी हो सकता है, यह कयौँ न माना जाय? प्रायः 
वेदोम आए हुए मन्त्रोंके आधिभौतिक, आध्यात्मिक 

साहित्य | व आधिदैविक दृष्टिसें तीन प्रकारके अथे होते हे । 

इए जो | अतः सोमसे वनस्पतिका अभिप्राय नहीं, यह नहीं कहा 

फ खोज | जा सकता । हमारा ख्याल है कि.चाहे सोमका और 

जो कुछ | कोई भी अर्थ हो तथापि वेदर्मे आए सोमका वर्णन 

लगान! | षेनभ्पतिपरकभी अवश्य है । 


दिए गए । अस्तु; सोमको तलाश करनेके लिए पहाड़ों व 
गाठो में जाना पडेगा | जंगली लोकों से मिळजुळ 
| पता करना पडेगा। इसके लिए समय धन 
1 गन को आवश्यकता पड़ेगी पर क्या इतने बेदानु- 
 पायियो में से ये तीनो वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो 
| करती ! जहां अन्य कामो की शोधके लिए अनेक 
| 3 व सोसायटियां बनाई गई हैं वहां इस काके 

| रि भो बनाई जा सकती हैं। आदमी भी मिल 

त | के त धनभी मिलना कठिन नहीं । सिर्फ कही 

हवि तो पक कार्य का प्रारंभ होना चाहिए । मेरा 

जित | सोगडता व यह काये, एकवार प्रारंभ डी 

न. मी.पुववत दमारे हो 


व्य 


ब यज्ञयागादि में उसी पहले को तरह 


व्र 


व थज्ञयागादि . 


- करनेकी व उसका पान करनेकी इच्छा 


सोम | 


उसका उपयोग प्रारम्भ 
यज्ञयायादि में क्या अ 
कहना तो कठिन है पर 


दो जायगा | सोमके बिना 
रणता रह जाती है यह 
यागादि अवश्य ही र ज > 
नना चर्य हा अपूव हो जायंग, ऐसा माने 
नास नहा रहा जा सकता। सोमके गणॉको व अङ्गत 
चणनो को देखकर उसको देखने की उसको प्राप्त 
होनी स्वाभाविक है पर इस समय तो न 
निरी करुपनां ही है। 

ऐसी अद्भुत वस्तु अगर पुनः मिळ जाय तो 
हमारा ख्याल है, कि यज्ञयागादि के पुनरुद्वारमें तो 
सहायता मिलेगी ही पर उस के अमतमय गर्णोसे 
जगत्‌ का भी अपार कल्याण होगा । शायद अनेक 
प्रकार की व्याधियां तथा कष्ट जगत्‌ में से दूर हो 


जायंगे । दुष्ट रोगोका पर्याप्त अंशमें सुलभ रीतिसे . 


दमन हो जायगा । इस अमृतमय सोमसे न जान्ने 
कितने. लोकों का अनन्त उपकार होगा । अतः 
इस का पता करने करवानेमें तमाम वेदानुयायियों 
का ध्यान खाँचते हुए प्रस्तुत विषयपर लिखना 
प्रारंभ किया जाता है । 


साम | 


ऋग्वेद के ९ वें मण्डळ में सोम का ही उल्लेख है । 
यज्ञयागादि में आय लोग सोम का ही पान किया 
करते थे। इस के पानसे अद्भुत आनंद आता था। 
पारसीयोँ के धर्मग्रथ “ झन्द अवस्था ” में होम 
नामक पदार्थका अनेक स्थलॉपर उल्लेख आता 
हे । प्राचीन पारसीगण भी यज्ञ याग में होम का 
उपयोग किया करते थे । वैदिक ग्रन्थी में जिस प्रकार 
सोमरसके गुणों का वर्णन पाया जाता है, उसी प्रकार 
वैसा ही वणन झद अवस्था में हो | 
है । जैसे सप्तसिंधु परसे हप्त हिंड नाम पडा है वैसे 
ही यह वैदिक सोम झंद अवस्था म होम होगया 
प्रतीत होता है । क्यौकि प्रायः पारसी स का ह उच्चार 
करते हैं । 7 क 

इस सोम का निश्चय आयुवद के ग्रंथों पर से 


कुछ अंश में किया जा सकता है । चरक ने सोम को 


किक ज्य 
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[मका पाया जाता : 


| | | 
) ॥। 


| ओषधिराजः '' कहा है । सुश्रतने भी सोम काँ 
 औषधियो का पति कहा हे । सुश्वत संहिता मे 
सोम, का वर्णन ठीक तौर से उपलब्ध होता 
हे । 
` ब्रह्मादयोऽहयसृजत्‌ पूवममृतं सोमसंशितस्‌ । 
जंराप्रत्यविनाशाय विधानं तस्य वक्ष्यते ॥ 
( सुश्रुत चि० २९-३) 


` अर्थात ब्रह्मादि देवताओने अमृतसमान गुणवाली 


लिए उत्पन्न किया है। 


ऐसी अम्रतोपम औषधि की ऋषियों यन्त 
सावधानी से रक्षा की है । यहांतक कि शूद्र को उसे 
' ठूनेभानहोदते थे । ; 
( “ डद्रवज त्रिभिवणेः सोम उपयाक्तव्य; ॥ 
खु (सुश्रत चि० अ० २९) 


~ ~ ८३ ~ ग 

पौराणिक साहित्य में मी सोम का उल्लेख पाया 
. जाता है । साधारण तौरपर पुराणोने सोम का अर्थ 
` चन्द्रमा ही किया है पर कहीं कहीं सोम-लताका भी 
___ उल्लेख पाया जाता है । 
नक्षत्रग्रहविप्राणां वीरुधां चाप्यशेषत:। 
सोमराज्ये ददौ ब्रह्मा यज्ञानां तपसामपि | 
ओ- यहांपर छतासमूह के राजाके तौरपर सोम की 
_ पहिचान कराई गई है । ' 


त च सोमं पपु: देवाः पर्यायेनानप॒वेशः | 

र पिबंति विमढं सोमं विशिष्टा तस्य या कळा ॥ 

§ । बिष्णु पुराण | 
~ (क 

सामलताका वणन । 


सवेषामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्चच । 
तानि शुक्ले च कृष्ण च जयन्ते निपतन्ति च ॥२०॥ 

` एकेक जायते पत्रं सोमस्याहरहस्सदा । 

` शुक्छस्य पौणमास्यां तु भवेत्‌ पञ्च दच्छदः ॥२१ ॥ 

. शीयते पत्रमेकेकं दिवसें दिवसे पुनः 

कृष्णपक्षक्षये चापि ठता भवती केबळा ॥ २२॥ ` 


२५६्‌ 


' पक्षकी प्रतिपदासे एक एक पान जडने ळग | 
सोमसंज्ञक औषधि को वुढापा व मृत्यु के विनाश के ता है। 


र” 


सबै एव तु विज्ञेयाः सोमा: पञ्च दशच्छदा; 1 
क्षारकदळतावन्तः पत्रे नानाचिधा स्मृताः | 

श्रत्‌ चि २९ 

अर्थात्‌ हरेक प्रकारके खोमके १५ पान होत; । 
टाकल पक्ष म सवदा एक एक नया पा 
आता हें | प्रांतेपदा के [देन एक पान द्वितया | ह 
दिन दो पान इस प्रकार रोज एक एक पत्ता वे | 
बढते पूर्णिमा दिन १५ पत्ते आ जाते हूँ। फिर कण | 


और इस प्रकार अंतमें अमावास्या दिन बिना पाने | 
बेळ रह जाती है। प्रत्येक प्रकारके सोमक वेहके।६ | 
पत्ते होते हैं । सोमकी बेळ दूधवाली होती है । इस | रि 
नीचे कंद रहता है । प्रत्येकके पत्ते विविध प्रकारके (कु 
होने सभव हैं । 


कृष्णे पक्षे प्रगळति दळ प्रत्यहं चेकमेकम्‌। | पक्षी 
गुक्ळेष्येवं प्रभवति पुनः छबमाना ठता ह्यांत || पिः 
तस्या कंद: कलयति तरां पौर्णिमायां प्रभाते! | सोप: 


बद्धा सूतं कनकसहितं देहलोहं विधत्ते ॥ | में' 

७ ९. १ _ 

इयं सोमकळानाम्नी वह्लीपरमढुळभा । पदत 
अनया बद्धसतेंद्रो लक्षवेधी प्रजायते ॥ रससार। | पवत 
उपर 


उपरोक्त वणन सुश्रतकासा ह. । साम पार 


को बांधता हे ऐसा कहा गया हे । शे 


णि जातस 
सोमलताके प्रकारभेद्‌ । | और 


एक एव खलु भगवान्‌ सोमः स्थानमाक्ृतिबाय| सो 
विशेषैः चतुर्विंशतिधा भिद्यते॥ सुश्रुत-चि० २९:४॥ समव 


| किं 

सुश्रुत के अनुसार सोम के २४ भेद ह। खा का 

नाम और आकृति भेदसे २४ प्रकार होते हैं। रस हे 

सार में सोमवल्लीके दो भेद बताये गए हे । न 

सोमवहळी द्विधा ज्ञेया श्वेता रकता सन को 
रसो रक्तो भवेदू यस्याः, तिथिसंख्या दढाति 


र | |, ते i 


॥ रससा 


अर्थात्‌ एक इवेत कन्दबाळी तथा दूसरी ७ | यथ 
कन्द्वाळी इस प्रकार दो भेद रसखार में साम ड 


| है 
“| गरा 


| पके पत्तौकी संख्यां तिथि कै अबुसार होती 
है| 


प्र पाढय 
/ विशेष तम्तु बर्लीप्रतानक्षपादयः सोमा. भक्ष यि- 
|; यानि वेळ, लता, पोदा वगेरा साँसक्को जात 


गा पान | ऐसा उपरोक्त उद्धरणसे प्रतीत होता है। 
उतेया है | पर त फिर भी साधारणतया सोम छता हो कह 
If EE | ता है। 

रर हण |. त्पात्ति तथा स्थल । 

ता पान$े | ग्री उत्पत्ति के विषय में विविध प्रकारकी 
बैठक (५ | नये मिळती हें । ऋग्वेद्‌ - १-६०-२ व ३- 
शै डे ~ ७ 
` । इसके | ,३-९ को देखनेसे माठूम होता हे कि लशोमको 


प्रका बामे से इयेन पक्षी छाया हें । वरुणने सोमको 
किसी पवेतपर स्थापित किया था व वहांसे श्येन 
म्‌ । पक्षी उसे छे आया । यहांपर पवत का नाम नहीं 
स्यांत्‌ || मिलता पर अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि 
ते। | सोप्र मुजवान पवेतपर होता होगा । ऋग्वेद १०-३४- 
॥ | में सोमस्यैव माजवत्यस्य भक्ष्यः ' आए हुए 
पसे प्रतीत होता हे कि पहले पहले यह माजवान्‌ 
[र्‌। | प्वतपर उत्पन्न हुआ होगा । सुंजवान्‌ पवत का 
प पारद| अछेख निरुक्तकारने भी.किया है । ऋग्वेद ९-८२- 
| | अथव १९-६-१६ में “ राज्ञः सोमस्याजायन्त 
जातस्य पुरुषादूधि " अथात्‌ सोम क्रमशः पजन्य 
| और पुरुष से उत्पन्न हुआ है । 


तिवीय-/ सोमलता भारत में सर्वत्र होती न थी । ऋग्वेद व 
० २९४ | पामषद्‌ में शयनावत्‌ हृद ( सायणाचार्य का कथन 
। स्थात | ९कि यह ताळाव कुरुक्षेत्र के नीचे है ) सरस्वती 
ह | रस | गरा नदीयां तथा आर्जिजक प्रदेशों मै सोम होता 
| प। आज्जिकीया नदी के ऊपरके प्रदेश को ही बहुत 
आज्जिक ऐसा मानते हैं । बहुतसे आर्जिक नदी 
बितस्ता ” के नाम से बतळाते हैं सायणा- 

पे कहते हैं कि- ' कजी दूरेभवा आर्ज्जीकदेशा 
| ह दूरद्र के देशों का नाम आजीक देश j 
तर | ५५६.  श्यैनावति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रहा ' 
| त दै इन्द्र वृत्रको मारनेवाला ! शयनावत्‌ नामक 


२५७ 


` श्रीपवेत, देवगिरि, देवसह, पारियात्र, विन्ध्य, देव- 


पिमे पैदा होनेवाले सोम का तूं पान कर। 


आर्जीकात सोममीढवः!) अथात न्न सोम आजीक, 
नामक देशसे आया हुआहैँ। ' : 
सुश्चत-सहिता सोमक स्थानको नि 
ती हे कि हिमवत्यबुदै सहये म न्द्रमलय तथ्रा। 
श्रीपवते देवगिरौ गिरौ देवसहे तथा ॥ २७॥ 
परिंयांत्रे च विध्ये च देवस द्दे तथा । उत्तरेण 
वितस्तायाः पृवृद्धा ये महीधराः ॥ २८ | 
पत्र वंषामधामध्ये सिंधुनामा महानदः। हठवत 
प्छवते तत्र चन्द्रमाः सोमसत्तमः ॥ २९॥ | 


दश करती हुई 


तस्यांदेशपु चाप्यस्ति मुजवान्‌ अंशुमानपि | काइमीरेष 
सरो दिव्यं नाम्ना क्षद्रकमानसम ॥ सुश्रुत चि० २९- 
२७ सं ३० तक ॥ 

थात्‌ हिमालय, आव, सह्याद्रि, महेन्द्र, मलय, 
सुन्द वगैरा पर्वेतौपर, वितस्तानदीके के उत्तर में आए 
हुए पहाडाँपर व काइमीर वगैरे स्थानों में सोम होता 
है । इन सत्र स्थानों में सोम होते हुए भी उसे | 
सिफ धमास्मा लोक ही देख पाते थे। | 


न तान्‌ पझ्यन्ति,अधमिष्ठाः कृतव्नाञ्चापि मानवा | 
भेषजद्‌द्वेषिणोइचापिः त्राह्मणद्वेपिनस्तथा ॥ “ 
सश्र चि० २९-३२ 


सोमरस-सेवन-विधि | 


जिस प्रकार कोई भी रसायन लेनेसे पहिले पच 
कम आदिसे शरीरशुद्धि करणे कें लिए कहा गया है, 
ही स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, आस्थापन आदि 
पंचकम से शुद्ध होकर अच्छासा मुहूत देखकर _ 
6 ज्रिवतागार ” अथवा गभे कुटीर में प्रवेश करे। ` 
फिर सोम के कन्द को सोने को सूई से छेदे । कन्द 
में से झरते रस को सोने के, पात्र म॑ इकट्ठा करे । 
फिर शाघ्र ही बिना चक्ख पीजावे। फिर उत्तम न 
मित्रों से घिरा हुआ यम नियम स अपने मन को 
वश में करता हुआ, बहुत केम बोलने की आदत 
रखकर कुटीर के अन्दर आनन्द स रहे। यह कुटि 
प्रावेशिक रसायन है। अतः अन्दर कु 


| जरा भी बाहर निकले नहीं । पवित्र विचार 
रे ब पबित्र जीवन व्यतीत करे । सोस में भावना 
र तन्मय हो जाय। रातको शान्तिमन्त्र श्रवण 
` करने के पञ्चात्‌ कुश के विस्तरे में काले मृग के चम 
` को बिछाकर मित्रों से घिरा हुआ वहा सोवे । प्यास 
लगे तो ठण्डा पानी पीनेको देवे | दुसरे दिन सबरम 
` उठकर शान्तिमन्त्र श्रवण करके गाय का स्पश करे 
` बावी बैठ जावे । सोमरस पच जानेपर उलटी 
होगी । उलटी में रक्त, कृमि वगैरे दिखाई दंगे । 
रात में उवालकर ठण्डा किया हुआ दूध पीने को 
` देवे! तीसरे दिन कुमिवाला शौच होगा। इससे 
` सर्व दोष मुक्त होकर शारीर डुद्ध हो जायगा । 
` अनिष्ठप्रतिग्रहभुक्तप्रभ्ृतिभिर्विरेषैः मुक्तः 
डाद्धतनुभवति ! 
रात में स्नान कराकर दूध पीने 
शमी वस्न बिछाई हुई शय्या में सुलावे। चौथे दिन 
उसका शरीर सूज जायगा और सारे शरीर में से 
- मिं निकलने लग पडेंगे । उस दिन विस्तरे पर धूळ 


_ 
SN 


'बिछा कर उसपर दिन में सुळावे | रात को पहले की 
` तरह उबाछ। हुआ ठण्डा दूध पीने को देवे। इसी 
' प्रकार ५ वें ६ ठे दिन भी करे | दोनों समय सिर्फ 
अकेला दूध ही पीने को देवे । ७ वें दिन वह आदमी 
स, चमडी व" हड्डीरहित नाममात्र अवशेष, सिर्फ 
सोमरस के प्रताप से ही जीवन धारण करता हुआ 
सवास छे सकता होगा । उस दिन साधारण गरम : 
दूध की धारा से उसे निळहावे । फिर शरीरपर तेल, 
'जेठीमध चन्दन वगैरा का लेप करे। खौराक में 
फे दूध हो पिळावे) आठवें दिन सबेरे जरा 
जल्दी दूधसे स्नान करावे । चन्दन वगैरा से शरीर- 
न करके दूध पिळावे और तरपइचात्‌ धूळ विछाए 
हुए विस्तरेपर से उठाकर अळसी बिछाए हुए 
= बिछौने पर सुळावे । अव मांस बढ़ने लगेगा । ढीली 
. पडी हुईं चमडी फटने लगेगी। दांत नख ब रोम 
जायंगे । नब में दिन से उसे रोज अणुतेल ले 
ग करता रहै । खेर की छाल के क्वाथ से रोज 
परिषेक कराता रहे । इस प्रकार १६ वें दिन तक 


को देवे | फिर _ 


२३ ० (> 


१ 


१३ 


_ करावे ओर : पचनका भी सेवन 


१७ वें अथवा १८वें दिन नोकदार श्निग्ध | 
लसन के समान, मणिकेसे, 
रज ol ब झा किः च हि न्‌ > ७ १ फे | 
मंजवूत व प्रबळ शाक्तचाळ नये दांत नि ह । 


चल झो 


दूध में बनाई हुई यवागु का सेवन करे । २६ पेर. 1 
से दोनों समय लाळ चावल के नरम ओड गे | 
सेवन करावे । उस दिनि से सुन्दर छाल सुखे ग | 
सूय के समान कान्तिवाले नये भजबूत नख उस 
होंगे । स्निग्ध व स्थिर छक्षणोंवाले नवीन केश | , 
निकलने लगेंगे । मटियाले कमळ जैसे, अलसी ३ | ' है 
फूल हन लसन के समान प्रकाशवाढी चमही | त 
निकलेगी। | या 
महिना पूरा होनेपर उसके वाळ. मुंडबा डाढे।। (उ 
मुंडन कराके चंदन, काले तिळ, चगेरा का कल | वाय 
सिरपर चुपडे व दूधसे स्नान करे। खात रात) मार 
व्यतीत होनेपर भ्रमर व खुरपे के समान काठे तवः 
घुवराले स्निग्ध बाळ उगेंगे । तीन रात गुजरनेपर| पडा 
चौथे दिन उस आदमीको अंदर के अंतिम घर| आन 


से बाहर लाकर दो घडीभर खडा करके फिर अंदर | देनेः 
ले जावे । तब से उल आदभी को बला तेलकां| को! 
अभ्यंग हमेशां करता रहे । उद्धतनके लिए जौका| भेष 
आटा पीसे। परिषेचन के लिए गरम दूध की। पाये 
योजना करे | मछिन अंग घोनेके लिए ( उत्सादन| प्राप्त 
के लिए ) अजकण ( राळका बड़ा पेड) बा| ' 
कषाय देवे । स्नानके लिए वनस्पतिसे सुगंधित) | 
किया हुआ कुंणका जळ देवे। लेप के लिप चद || 

देवे । भोजन के लिप आमले के रस में मिथि 
किप हुए जात जात के यूष तथा दाळ खात "| 
लिए देवे । यूष आदिम डालने के लिए जेठा | “छ 
से पकाया हुआ काले तिलका तेल देवे सि ' 
प्रकार १० रात तक करावे । इसी प्रकार और” ) र 
रात अंतके घर में खे उसे पहिली खोली मछ | | 
उसी प्रकार व्यवहार करावे । तत्पश्चात्‌ त 
दश राते तीसरी खोली में छाकर उसक म 
स्थिरता कराकर उसी प्रकार वर्ते) इन तास 
दिनो में उस आद्मीको थोडी थोडी धूप 
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स्थान वह मनुष्य 


NE 


उद्र छे जाके रखे । इल द्‌ ह 
£. अपना मुख देखे नहीं। क्योंकि ऐसा 
IF उसे अपने नवीन देहका अभिमान होगा । 
छ दि उत्पन्न होगे। तदनंतर चोथी १० रातै 

वर्क दिका त्याग रनक ल कह्‌ । इसी प्रकांर 
"कारके सोमो का उपयोग करे । 


सोम रसक गुण । 


पदार्थों मै जो जो दोष हैँ वे इसमें नहीं हैं । सोम 


स-पानमै किली भी प्रकारका नुकसान नहीं हे । 
होमके लिए क्रग्वेद में अमरत्वविधायक मद्‌ 
(ज्येष्ठममत्य मद्‌ ) ऐसा कहा गया हे । खायणा- 
चार्यने भी “ सोमपानजन्यो मदो मदांतरवन्‌ 
प्रारको न भवति ” ऐसा लिखा हे । ऋग्वेद्का 
नवभ मंडळ साराक्षा सारा सोमर के वणनसे भरा 
पड़ा है । सोम बळ, वाकू, शक्ति, स्फूति ब मनको 
आनंद देनेवाला पदाथ हे) सोम पांडित्यशक्ति 
देनेवाळा हे | ( पद्वी: कवीनां ) यह सब प्रकार 
को व्याधियाँ को दूर करनेवाला हे । ( तदातुरस्य 
भषज )। इसके एसे ऐसे अनेक गण लिखे हुए 
पाये जाते ह । विधिपूर्वक पान करनेख अमरत्व 
प्रात होता हे। सश्चत में लिखा हे कि- 


. ओषधीनां पति सोमं उपयज्य विचक्षणः 
द्शवषसहस्न्राणि नवां घारयेत्‌ तनम्‌ ॥१४॥ 
नाझिः न तोयं न विष न शास्त्र नाख्जमेव च । 
पस्यालमायुःक्षपण समर्थाश्च भवन्ति हि ॥१५। 

` भद्राणां षष्टिवर्षाणां प्र्रतानां अनेकधा । 

. इजराणां सहस्रस्य बळ समधि गच्छति ॥१६॥ 

' शरद्‌ शक्रसदनम॒त्तरांश्च कुरूनपि । 
पनरच्छति स गंतुं वा तत्राप्रतिहता गतिः ॥१७॥ 


, भपप इव रूपेण कात्या चंद्रमिचापरः 


पहादयति भूतानां मनांसि च महाद्यतिः ॥१८॥ 
पाड्गोपाङ्गाअ्च निखिलान वेदान्‌ विदन्ति 
चेतः । चरत्यम्रोघलकद्पो देववच्चाखिलं 


हि (सुश्चुत-चि० २९) 
५ 


३५९ 


सोमका पता | 


-सुशुतमं सोमकी अनेक जातियां गिनाई 
अर उनमस कशया का परिचयमी दिया 
असा 1के- ' अशुमान्‌ आज्यगंधस्त कंदवान रजत 
भः। कदव्याकारकंद्स्तु मंजवान्‌ छशनच्छ 
चडमाः कनकाभार्ोो जळे चरति सर्चदा। इत्यादि। 
यहा स्थर आकृति के वारेमे ज्ञो कुछ लिखा 
मिळता हे, तदनसार शोध करनं मं आव तो 
शायद सोमका पता लग सके। 


७ ७ 
गइ ह्‌। 
इआ है 


हिदा भाषाको वेधक मासिक-पत्रिका “वनो 
बघि प्रकाश ” (५० १, N०3 )मे बेच धन्वन्तरि 
रामानुजदास आयुर्वेद पंचाननने सोम के वारे भे 
निम्न लिखित हकीकत लिखी हे- हम सं०१९५२ 
के ज्येष्ठ मासमे श्री बद्रीनारायण गये थे। चहांसे 
सत्यपथक्षो यात्रा के लिप निकले | वहांक जंगल 
का जानकार एक मनष्य हमने साथमे लिया । 
सत्यपथ क तीनो कुड देखकर वापिस लोटते हुए 
रात को हम श्री रंगाचायजी की गुफामं गये । हम 
चार आदमी थे। वहां खे करीब ४ माईल के 
अन्तर पर स्थित सूयं कुंड तक जाने के लिप हमः 
निकले । कोई दो मील पहुंचे होगे कि इतने मे हमे 
चारो मर्चिछत हो गये ओर महम आगआग सी 
होने लगी सारा शरीर ठंडा बफसा हो गया। 
बहांपर लंकडियां न थीं किं जिससे आग जलाकर 
शरीर को गरमी पहुंचाई जावें । उस दिन एका- 
दशी थी । हमारा जगली पथप्रदशक शोधही 
सोमवल्लीक ११ पत्त छ आया आर उन्ह भसलकर 
सोमरस हमारे मुहम डाला वह रख अव्यत 
खट्टामीठा अमृतश्लमान था। उस रस क पातहा 
हम शीघ्रही चेतन हुए। तब वह पहाडी बोला कि 
अब चापिस चलो नहीं तो मर जावोग। सोम के 
हरे पत्ते वडके जैसे परतु साधारण पतळच ळ्ब 
थे] सोॉमवला का लता एक हाथ लबा 
11 जिसे ताकत हो वह जाकर देखे व 


अनुभव छ । 


आधनिक सोम । 


सांढीआ बल- चोरोँडाको कितनक सोमलता 
हूँ । लेटिन नाम- 007 0051011116 1९४19- 


(२) पारसी छोकाका होम- हाम (हरान-अफ- 


Periploea aphylls N. 0. Aselepiadeaes 


(३) Epbedra volgris पै. 0. Gnetaceae. 
फोक ( सतलुज ), खंड, खम (कुनावर), अस्सा- 
निया, चेना ( पंजाब 
- डो. ऐचीसन ब डो. जोसेफ बरुमुलर जसे इसा 
को सच्चा सोम मानत ह। £ए१०0२ जोनसका 


४: 


ज्ञाता ह। 
32. च्य 


Ephedra pachyclads ही सच्चा 


लीमेशन कमीशन के साथ के उसक रीपोट में 
डो. ऐचीसन कहते हैं कि हरिरुद्‌ घाटीमे 
Ephedra Pachycl20a क्की हुम हुम, येहुम आदि 
नामासे पहचान करवाई जाती हे । डो. ऐचीसन 
॥ कहना हे कि उपरोक्त पोदा ठेठ उत्तर बलचि- 
तानस लेकर हारे-रद्‌ घाटीक सारे मागमे ठठ 
रानतकक पहाडी प्रदेशाम ( 678४९]] 501] ) 
बहुतांयतस हाता हे । 716615 की दूसरी एक 
जात ( Ephedra foliata) “ इम-इ-वदाक्क !! 
से प्रख्यात हे । यहांपर सवाल यह होता हे 
कि पांरली लाग “होम” के नामसे जिस औषधि: 
का निर्देश करते हें चह ओर प्राचीन संस्कृत 
लेखको का साम, ये दोनों एक ही हैँ या अलग 
अछग ? 


. ० मक्षमूछर १८८४ के ' पकेडेमी ? नामक 
मासिक पत्रमे लिखते हैं कि वेदोंमें च अवस्ता में 
राही में सोमका उल्लेख पाया जाता हे! वें 
आग चलकर लिखते हें कि इस पौदे का 
[सनपर पर्याप्त रस प्राप्त होता थां। रस को 
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घानीस्तान ) ; सींगडीयो ( कच्छी ) लेटीन. 


[म ह एखा ।वद्!नो कां मानना ह। अफघान: 


डा द्रतक रखकर उसमे उफान ( 17010061- वणेन प्राया जाता हे वह इस प्रकार हे।. 


४०४०1 ) आने दिया जाता था । फिर दूध 
मिलाने से अत्यंत स्वादिष्ट व मध्र पा 
था। आर सरा ( intoxicating bevengN १ दे 
सी असर पीनेसे होती थी । इस सोम काग क 3) पद 
व अवस्ता म यक्षनिमित्त छूरल उपयोग कि 

जाने का निर्देश मिळता है। परंतु यह लोग 

कांनखा जातका ह, यह सवार बहुतस विद्वानों [रा 
उठाया हे! आजकल यश करनेवाल बताते हे कि | 


प्राचीन सोम आजकल मिळता नहीं । अतः उसके | स 
\ 


बदले मै उसके प्रतिनिधि के तोरपर अन्य आष. | हीह 
थियो का उपयोग किया जाता है । डो० हग इस | पै ' 
प्रकार के एक यज्ञ में हाजर रहे थे। उन्हे इस | एंव 
प्रकार के प्रतिनिधि सोमका रस पीनेको दिया | सोम 
गया । वे कहते हे कि उस रस का स्वाद अत्यंत | अ 
खराब था। ' है वि 

सत्न-प्रथ तथा ब्राह्मण-प्रथों में भी सोमका। म 
उल्लेख हे । परतु वास्तविक सोम मिळना मुश्किल | ET 
हे । अतः प्राचीन समय म॑ भी सोम की प्रतिनिधि | | क 
बनस्पतियौ से काम चछाया जाता था । जब सोम | | 


लांया जाता था तब वह उत्तर तरफ के जंगलियो | ९ 
के पास से ही मंगांया जाता था। और बह भ॑ 
अत्यत विचित्र परिस्थितिमे प्राप्त किया जाता था। | 
डो० मेक्षमूलर प्राचीन सोमके विषयमे लिखत | 
हुए कहते हे कि-.'जरमन ओरियन्टल सोसा' \ 
यटा क जनरल म म.न १८८५म इस पोदे के | है। ३ 
विषयमे उल्लेख किया हे । उत्तर तरफ के जंगलियो | रस 

| लिए 


जाता था त॑द्विषयक विचित्र नियम जो कि आ 
स्तस्ब-यज्ञ परिभाषा में बताये गयं दे, ' 


का निर्देश करके पीछेसे मेने एक नोट प्रस | घच 
किया हे।' 


वनस्पतिको राष्टरेसे साम का वणन | 
( Botanical description ) 


“घत स्वामी भाषांटीका' में जो इस | 


कै 

५३1 बिनपत्तेकी होती है। दूध वाली होती 
हीती एर की तह देखनेखे. सांसल ( £1९50} ) 
ही हे। यह कफविनाशक गती हे । उलटी 
हाने वाली दै । बकरियां संब खाता ह । 

सर जे. डी. हुकर के मतानुखार व्य वर्णन 
हांढीआ बेल ( 2१10030300 प ) अका. सा हाँ 
हू पडता है । स्वाद मै खट्टी ब दूधवाली वन- 
स्पतियां बहुत करके Sareostemme की श्रेणोकी 
ही होती है । धस 27003101000१% सोम न मानने 
$ एंक बडा भारी कारण हे कि यह वनस्पति 
पबई प्रातमै बहुतायतसे पाई जाती हे। जब कि 
सोम उत्तर की ओर की वस्तु है । 

अब यहांपर एक ओर भी प्रश्न उपस्थित होता 
हेकि-जब कि सूत्र-ग्रंथ व ब्राह्मण-ग्रथो में भी 
सोम के स्थानपर उसकी प्रतिनिधि ओषघियोका 
व्यवहार पाया जाता हे तो क्या आयुवंदमें वर्णित 
सोम का वर्णन उपरोक्त प्रतिनिधि घनश्पतियोपर 
से तो नहीं लिया गया होगा? 591005६6111010 इस 
देशमे सर्वत्र नहीं होती । दक्षिण भारतमै से अन्यौ 
को यह मगानी चाहिए । $2rcostemms के साथ 
सोम का बर्णन तो मिळता ही आता है । 


रोक्ष्ग भी सांढिया बेछ । 8010056000 
1४ 1 tl ho N त्र ~ 
पेरे क: काहा वास्तावक सोमलता मानता 
हे व ज़ शार बतलाता है कि सांढिया बेलमें दूध जैसा 
य यात त बहुत होता हे । देशी मुसाफर प्यास बुझानेके 
न किया | दिए इश सांढिया बेल के टुकडे मूहम॑ रखकर 
आए | षका रस चूसते हैं । 
! । मिस्टर टो i हे त 
प्रस्तुत | Re ड्धा (1000116 ) कुतरी घास, कुची 
१6 0६1' ° 
बताता हे “4 810409 ) का संस्कृत नाप सोम 
|, भारत को विविध भाषाओम बहुतसी 
Ey + निस्पतियाके छिए सो ~ 
प्रयोग ५. + सोम नाम ब होम जैसे नामों 
- 0 छा है। उदाहरणार्थ बकुची ( १९10. 
विषयक सोमराज के el SD ) को संस्कृत मे 
t कु हते हें । इसी प्रकार ( Paederis 


> 
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सोम । 
foetia ग्ध 0-0 ५ 
द रे "पाठीसी सोमराज के नाम से पहचानी 
10108 को जातें (Species 
रव. ( Subscandant ) बिना पत्तौकी ह 
छ = प्रत इनमे दूध नहीं होता। 
उलटी होती हे । खराब गं 
स्वादमे स्वादिष्ट होती हैं 
( %0:००३६९१०१० ) की शा खाय रंगमे काली नहीं 
हाता, परतु हर रंगको ( Delicate succulant 
green colour ) होती हैं । लूखनेपर काळी पड 
आज ह । परतु सूखनेपर तो उनमें दूध रहता ही 
नहा । 'काला रंग' यह वस्तु त20711000 ३1911 | 
( पारसीयो के होम का लेटिन नाम ) को अधिक 
ठार लाः परीप्लोकामे दूध ( १11159) )हो ता 
हे । ओर डो. पेचीसन के कथनानुसार वह उत्तर 
बलुचिस्तान की ओर उम्‌ के नाम से प्रसिद्ध भी 
है। डो. ऐचीसन के मतानुसार तो Periplocn 
Hydaspidis को Ephedra ciliata से पृथक्‌ 
बताना कठिन है । अर्थात्‌ वे दोनों लगभग मिळती 
जुळती हें। इस के अलावा काइमीरकी ओर 
अंगूरकी एक जात को भी उम अथवा उस्वर के 
नाम से पहचाना जाता हें। काइप्रीर से आते 
हुप अंगूर हिन्दुस्तान के बहुत से भांगोम अंगूर 
के नाम से ही पहचाने जाते हें। इस कारभीरी 
उमको भी बहुत से सोम कहते हैं। 
उपरोक्तानृसार देशी नामो के मुताबिक तो सोम 
का निश्चय होही नहीं सकता। डो. डीमक ने 
पारसीयो के होम के नमुने को देखनेक वाद उसे 
उन्हाने 2611101000 ११११ बताया था । पाऊस 
वही नमुना क्यू! गाडनम भेजा गया था। मिस्टर 
डबल्यु. टी. थीसेल्टन डावर न च र ह 
भैज्ञाथा कि 'पारसिरयोका होम' वस्तुतः क 
Vulgaris ही हे इसपर स डो नत व 
डीमक के पास से Ephedra Vulgaris को 
सका रासायनिक पृथक्‌करण 


नमुना भिजवाकर उसका अ 
करवाया । अंतमे उश्मेसे एक कडु तरव (Bitter | 


) भी जमीन पर 


होता । पीनेसे 
। परंतु सांढिया बेल 


1010) हाथ म आया । वह तत्त्व सुरा, मथ 
आदि बनानेम विशेष उपयागा दे एसा डसन अपना 
ग्रत दिया । | 

इस सबस ता ॥९॥]1008 Ephedra को हो 
5 विशेष कारण मिळत है । शायद 


प्रदेशमे पाई जाती है । और वहांसे ठेठ बलुचि- 
स्तान, अफघानिस्तान, इरान, अरबस्तान, आर 
नवीआ तक यहद कहाँ कहाँ दृष्टि गोचर होती ह। 
ह Climbing’ Shrub (लता) हे आर प्रो० 
मेक्षमूळर के बणन के साथ अधिक मिलती आती 
हे! इसको वकरियां खाती ह। इसक फूल को 
कलियां ( ॥।०४९7 07008 ) स्वादिष्ट व कच्ची 
` अथवा पकाके बतौर शाक के खाई जाती हें । 
। इसमें वमन करानेका गुण नहीं है । 581095(610119. 
मध्य एशियाम नहीं होती । पर यह 10111)1069 
` मध्य एशियामे वहुतायत से होती है । $91005:6- 
009 हिन्दुस्थान के गरम भागो में ठीक ठीक 
व पाइ जातो हे। 7७॥1]]009 कोही दक्षिण एशियामे 
- स आए हुए आर्या का सोम माने तो ऐसा अनमान 
__ होता हे कि जो आय ठठ दक्षिण भारत की सीमा 
छ औं तक पहुंचे थे वे वास्तविक सोम न मिलनेकी 
' चजहस उतन हा गुणवांली $27castems को 
साम बतलान लग | दक्षिण भारतमै 7011))10० 
कठिनतासे दिखाई देती हे । 
प्रा० मक्षमूलर के शब्दों में “ सोम '' यह उत्तर 
का ओर स जंगलीया द्वारा लाई हुई वनस्पति हे! 
- ताजा, उसी समय तोडी हुई सोमलाता को दबाने 
_ सं उसमसे रस निकलता था | वह रस ७110011 
` होवे तबतक रख छोडा जाता था| फिर खमीर 
उठ इए उस रसम दूध व शहद डालकर पीया 
ता था । इसका मादक असर भी हुआ कर थी। 
उत्तर का आर सं लाइ हुईं सोमलता कायम ताजी 
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, जाता है। गन्ना अधिकाँश में दक्षिण, पूर्व पशि 


'स्तानमें गन्ना देरसे प्रसिद्ध हे! और गन्ने का 


पद NN छ | 
रह न सके यद्द स्पष्ट ही हे। और सूख जानेपर 
उसमे से दूध निकलता रहे ऐसा तो एकभी पै 
अगर वळ दखन म «नहा आत । अत; एसा 


सकता है कि दक्षिण के आयाँने उत्तर पै 


होनेवाले इस सोमकी सूखी शाखाओं को र शी 1 
लकर उसमे दूध ब शहद मिलाकर फिर | तं 


क्ष 
शाखाओं का रस लेनको कहा गया है। और जो | 


तक स्वादिष्ट मधुर पेय न बने वहांतक खमीर | 
उठने की क्रिया जारी रखी जातो होगी । । 
पारसी धर्मांचायों का कथन हे कि होम कमी 
भी बिगडता नहों। बहुत समयतक वह अच्छी तरह | | 
रह सकता है। डो, रोथ के प्रतानसार सोप अधिक | 


। 
उठनेपर उपयोगमे छाते हौ। क्योकि पौददे र । पद 
| 4 


देरतक रह नहीं सकता था । जो यद्द सत्य माना | था। 
जावे तो होम व सोम क बीचमें विशाल अंतर है ७9 
ऐसा मानेबिना नहीं रहा जा सकता । हिम 


त्ययोक के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डो. राइसन बताया | करर 
था कि “ सोमलताविषथक्क तमाम पस्फलेटों के | बॉन 
लिए म आपका अत्यंत उपकृत हूं । प्रो. रोथ क्षे | परतु 
लेख मेने असल जमन भाषाम पढे थे । परंत इन | में वि 
पेम्फलेटो मं आई हुई अधिक टीकाये अत्यंत | | 
रसिक हे । में खद तो सोमको सादा गन्ना | 
( Simple Sugar 0016.) ही मानता ह । परतु | . कै 
समुद्रकी सतह से अमक ऊंचाई ने व इली प्रकार | शॉ. 
की अन्य वाबतोने मेरा विशेष ध्यान खंचा ह। | अन्य 
अतः अब मझे अपना विचार बदल ना पडा ह। | ९ 
पौदेके वर्णन को देखनेल ब उसके स्वादिष्ट रस 
को इंखकर ता काइ सोम को यह गन्ना या उसका 
कोइ खास जात मान बिना नहीं रह सकता! 

उपरोक्त सूचना संदर दै । परंतु गन्ना मथ 
एशिया स छाया गया था व उसका रख दर. 
बना रहे यहं सब ठीक नहीं जंचता । हिन्त" 
गन्नाका रस तो एक मासक अंदर बिलकुल सू 


की पंदायश हे एसा माना जाता हे। परतु हिः | 


। 
इड जाता ह. 

$ पैक । पत राजा रॉजेन्द्रलाल मित्र ( 1. 1. 0. 

T त | गा ) ने हिन्दुस्तान को सरकारपर इस 

सार | Ee एक पत्र लिखा था। व लखत हे कि 


पौ देशो | टोके पीछले समयम ( i the latter vedes ) 
र जहां दोप्रलताका रस मद्य ( Beer ) का बनावट म 
खमीर | अत्य द्रव्यो के साथ प्रयोग म छाया जाता था 
अकेले खद रमे माद्कशक्ति थी हो नहौं। काव्य 
म कभी | :वे सोमरस पीते थे ऐसा लिखा हुआ पढने को 
3 तरह | (वता है। परंतु घेदकालीन ब्राह्मण-श्रथो म यह 
अधिक | एक ( figure of 8000) ) जसा ही गिना जाता 
7 माना | धा। जो हम व्राह्मण-ग्रंथोपर आधार रखे तो उन 
अंतर हे ५ प्रे दर्शाग अनसार सोम क॑ विषयमे माना जाय तो 
सोम की शोध के तमाम प्रयत्न इमे सरवंथा बंद 
बताया | कर देने पडंगे। ' स्वादिष्टरस ? इस विशेषणे प्रो. 
लेटौ के | बॅन रोथ को अत्यंत गडबड म डाळ दिया हे। 
रोथ के | परंतु कविता मं कडवे मद्यको भी स्वादिष्ट कहने 
रंत इन | में किसी प्रकार की हरकते नहीं आती। " 
अत्यतं 
[ गन्ना | 
| परंतु | , केदा जाता हे कि सोमवल्ली का देखाव 'खरसा 
[प्रकार | ण जसा होता हे । इसका रस ब्राह्मण के सिवाय 
चा हे! ॥ अन्य को पिलाया जावे तो उसे उल्टी हो जाती 
है | इसम कंठ सधारनेका तथा बद्धि बढोनेका गण 
नसे सब पीते हें । इसके पीनेसे हुई हुइ उलटी 


( बोट्ख डिक्षनरी ३ पा. २४७ से उद्धत ) 


 सोम। [ 


छार शरोर क्रो चमडी 


पर जहां जहां पड: 


पडकर शारीर के 
घण को 
बगांडत हे। अतः इसको पोन: क लिए तलाव 


आदे जलाशयमें आकड पानाम खडा होकर सोम 
रस अथवा तम्मिश्चित ओषध का सवन किया 


जाता ह। ताकि उल्टी के अ 
८ छार शार 
> शरीर पर _ 


जतक जो जो शोध 
उपलब्ध हुई हे, उसका दिद्शेन यहां पर करानेका | 
मथत्न किया गया हु । भिन्न भिन्न विद्वानोने भिन्न 
भिन्न अभिप्राय बताए हैं | वस्ततः सोमं अभीतक - 
वसा हा समस्या वना हुआ हे जेसी कि इन शोधों | 
के पहले था। इतनी उपयोगी व आवश्यक बस्त 
का भी आज हमारे वीचमेसेःलापता हो जाना 
वस्तुतः हमारे दुर्भाग्यकी बात हे। इस से भी | 
ज्यादा दुर्भाग्यकी बात ता यह है कि सोमविषयक् | 
तमाम शाधे पश्चात्य विद्वानों की शाधोका फल | 
हे। जिनको किं इससे काइ विशेष सराकार 
नहा । ७ 


अस्त अब हम सामविषयक ऋग्वेद में जो कुछ । | 
मिळता हे, वह पाठको के सामने रखनेका प्रयत्न : 
करगे । 

( उपरोक्त सोमविषयक भिन्न भिन्न प्रकार क 
वर्णनौ का संग्रह श्री० वैद्य बा० ग० कृत निघण्टु 
के आधारपर किया गया हैं!) ( क्रमशः) ` 


स्ट SNR ER ND RUE £ फक: SANA 


टु त 
हमारे देश में सपे कई प्रकार के है हज है 
अनेक ताम हैं । महाभारत में जनम भि 
सत्र में कोई ७८ प्रकार के सांपों का जिक्र ह। पर 
॥ आज कल कोई ३७ प्रकार के सांपों का पत छ छ 
है | ये सभी नहीं काटते | केवळ ७ या ८ जाति के 
सर्प ही मनुष्यों को काटते र ।बाग्भट्ट ने ता सर्प 
{ । की ३ जातिय ही मानी हे । 
पि । दर्वीकरा मण्डलिनो राजी मन्तरच पत्रगाः । 
इन्ही तीनों के अन्तर्गत १४ जातियँग और मानली 
है। हम अधिक इस विषय को बढाना नहीं चाहते 
' क्योकि यहां स्थान नहीं है। | 
FF सप अन्डज जीव हे । सर्पिणी प्रति वषे १५ से 
। २० तक अन्डे देती है। अन्डे सफेद और कवूतरोके 
अन्डे के बराबर होते हैं। अन्डे सर्प की गर्मी से पिक 
। कर यथा समय फूटते हैं और साप का बच्चा अन्डे 
| से बाहर निकलते ही अपनी खुराक की तलाश में 
। इधरउधर घूमने लगता है । सांप का बच्चा भी 
अगर काटे तो जहर जरूर चढेगा अतएव उससे 
| भी सावधान रहना चाहिए। जहां भी सप का 
बच्चा दिखाई पडे उसे तत्काळ नष्ट कर देना 
चाहिए । सांप के कर्णेद्रिय नहीं होती । वह आंखों 
/ । _ से सुनता है इसलिए सर्पको संस्कृत में ' चक्ष:श्रवा ' 
भी कहते हे । कुछ प्राणिशास्त्ज्ञों का कहना है कि 
f सर्प तभी सुन सकता है जब कि उसका मुंह पृथ्वी 
 सेळ्याद्दो।पृथ्वीसेसुंह ऊपर होते ही उसमें 
` सुनने की शक्ति नहीं रहती । फन फैलाये हुए वह 
सुन नहीं सकता । सपे के सभी इन्द्रियां होती हे । 
उसका पेशाब जळरूप नहीं होतो बल्कि कडा पेशाब 
 'हाताह्‌। सांप के मुंह की बनावट ऐसी होती है 
8 कि चह उसके आकार से बडे प्राण को भी निगल 
|. ति है! चूहे और मेंढक को निगळते हुए हम लोग 
`= देखते ही हैं। 


rab ys 
४५-३७ ४ 020. 


सर्प-ज्ञान । 


( छेखक- एक सर्पचिकित्सा-विशेषज्ञ ) 


सांप पानी में तैर लेता है । जळ का साप + 
विषवाळा नहीं होता | सांप वृक्ष पर भी पै 
है । साप जब अपनी खुराक का पीछा करता है हो | 
बहु किसी से भी नहीं डरता । सांप बहुत तेज | 
दौडता है, परन्तु मनुष्य से तेज नहीं दौड सकता 
इसलिए सपे के आक्रमण से मनुष्य भाग कर आपन 
प्राणरक्षा कर सकता है । साप फन फैला कर आङ्गः 
मण करता है परन्तु काट नहीं सकता। जब वह | प 
काटता है फन सिकुड जाता है। सपै कभी मरा 
हुआ प्राणी नहीं खाता, वह जीवित को मार कर 
खाता है । वह जब शिकार नहीं मिळता, मिट्टी खाकर 
ही रह जाता है । वह बिना कुछ खाय महीनों तक |. 
जीवित रह सकता है । इसलिए संस्कृत भाषाओं 
इसका नाम पवनाउशन है । सांप ठंड के मौसिम में 
शांत रहता है क्‍योंकि ठंड के कारण हड्डिया उसकी 
हिलडुल नहीं सकती | ठंड में सांप को पकडना या 
मारना मुश्किल नहीं हे । हौँ गर्मी में और विशेषत: 
वर्षार्मे बह बडा ही उद्दण्ड हो जाता है । हम देखते 
भी हैं कि सपेदंशन के खमाचार अधिकांश वर्षा म॑ | 
ही सुने जाते हैं । 


जे | 


नाग का विष बडा ही तीव्र भयंकर होता है। 
उसका रङ्ग इवेत शहद के समान गाढा होता रै | 
सर्पविष तभी हानिप्रद है जब कि वह रक्त में | ६ 
मिल जावे । वैसे शरीर पर जहर डाल देने से को कुम 
हानि नही होगी । सर्प विष से मरे प्राणी का खत 
भी उतना भयङ्कर हो जाता है। लगातार ९० | 
प्राणियों. को सपै काटने पर उस सपे में जहर ग | 
रहता । सुई के अग्रभाग पर लगाकर किसी | 
शरीर में सर्प विष पहुंचा देने खे भी उसकी # च 
हो सकती है। इसी से उसकी भयानकता १ | 
अनुभव किया जा सकता है । सांप के दांत 3 | 
द्वारा वह शरीर में विष पहुंचाता दै | 


पट हैं, सिर में रहनेवाली । थैली 

र छै 1 सूराखों हारा विष निकल आता हें 
i के शरीर में पहुंच कर उसे मार डालता 
र 


से 
। पिष से सूचिकाभरण, अघोर नृसिंह रस, 


पेर आदि अङ्कूत गुणकारी ऑपाधियां 
होती. हे काटे 
प किसी को जान वूझ ह नहीं काटता, वह 

ठेढे जाने पर, द्बने पर, या कुछ. हीने पर ही 
| टता है। साप के पकडते ही उसे _निभयतापूवक 

पकड कर जल्दी से दूर फेक देना चाहिए । क्योकि 
। हनी जल्दी उसका विष नहीं उतर सकता, डरना 
भी क्यों जब कि मृत्यु ही पकड है और मरना ही 
है। अगर काट ही लिया तो पहले उस स्थान पर 
देखो कि कितने दौत के निशान हे । यदि चार 
(::) दत के निशान हों तो समझ लो कि सप 
| अधिक जहरीला नहीं है काटे हुए को हिंमत बन्धानी 
चाहिए और उपचार करो वह कदापि नहीं मरेगा। 
ही यदि दो चिन्ह [:] हों तो समझ लो कि सप 
भयानक था और बचना कठिन है। जितनी जल्दी 
ही सके दवादारू करो वाग्भट ने लिखा है कि-- 

मात्राशत विषं स्थित्वा, दंशे दष्टस्य देहिनः | 
"देह क्रमते धातू, रुधिरादीन्प्रदूष्यत्‌ \’ 

सौ निमिष तक काटे हुए स्थानमै विष रहता है 
बाद में आगे बढता है। जब विष बड़ी धमनी में 
| गया कि मृत्यु अति शीघ्र होती है। सांप के काटते 
। हौँ सब से पहला काम है, उसके चार अङ्गुल ऊपर 
में | (1 कसकर रस्सी से बाँध देना । इस प्रकार ४-४ 
भएछ पर उससे ऊपर दो बन्ध और लगा दो। इन 
1 खत | (र्म उकडी या पेंसिल डालकर इतना बळ लगा दो 
० | "खव तंग हो जायें ताकि विष ऊपर न जाने 

| । शरीर में जहर प्रवेश होने पर पहले आंखें सुखे 
त्र व ह और फिर मंद सुस्त निस्तेज हो जाती हैं, 

जपानी पेत आता है, प्यास लगती है। परन्तु 

| त घा देना चाहिये । आंखों की पुतलियँ 
| भन ० . | शरीर ठंडा होने लगता है सांस के 
` | ९७ नमे कष्ट होता है। ब्रेहोशी होकर मुख 
| "पिरे लगती हे | इन्द्रियां सज्ञाशून्य हो 


तरर... . 


प पेज 
चढता 
ता है तो | 
हुते तेज 
सकता, 
र अपनी 
र्‌ आफ्न 
जब वह 
भी मरा 
[र कर 
) खाकर 
[नों तक 
भाषा मे 
सिम में 
उसको 
ना या 
विशेषत; 
[ देखते 
वर्षा में 


सपे-ज्ञान। 


NN लक 
जाती हैं । मिचकी चरपराहट नमक की कडवाहर 
5 नेहा होती । चमडी नीली हो जाती हा 
भरने के पहले हिचकियँ आती हे । 
यहां लगभग ३ लाख मनर या ला 
मरते हैं, परन्तु आन तक को ब साप 
जो शार्दि ९८ हा मिली 
' शातया सपविष को दूर कर सके | सांप काटे 
स्थान पर रस्सी से बांधने के वाद उसे तेज धारवाठे 
शस्त्रसे चीर दो और उसमें परमेंगनेट ऑफ त 
भर दो और उस स्थांन को तप्त धातु से या खौलता 
हुआ तेल डाल कर जला दो। ऋग्वेद भी आगसे 
जला देने की सम्मति देता है--. 
“ यत्ते कृष्ण: शकुन आतुतोद, 
पिपील: सपे उत वा इवापद; | 
अग्निष्टद्िश्वादगद॑ कृणोतु, र 
सोमइच यो ब्राह्मणी आविवेश ॥ १०१६६ 
यही राय वागभट्ट की है और आजकल के चिकि- 
त्सक भी सर्वोत्तम उपाय यही समझते हैं। 
सपे के काटे हुए को घर बन्धाना चाहिये, उसकी 
हिंमत न टूटने पाये । बहुत से लोग केवल मृत्युभयसे 
ही मरते देखे गए हैं । चूहे ने काटा ओर उन्हें सांप 
का शक हुआ वेमौत मर गए । कभी कभी सांपने 
काटा और उन्हें चूहे का ख्याल रह जाने से उनकी ः 
मौत नहीं होती! इसमें सब से पूणे आत्मिक बढ 
की जरूरत है । रोगी को लेटना नहीं चाहिए, बातें 
करते रहना चाहिए । उसके पास थाली या घुंघरु 
बजाते रहना उपयोगी है । वेद में तौदी और घृताची 
दो ओषधियोंका नाम है, परन्तु आज कल इन्हे क्या 
कहते हैं कुछ पता नहीं। कुछ औषधियाँ ये है । 2 
१- पीली कनेर की जड घिसकर हार्थोपर लेप 
"क्रो। 
प का चणे हाथों पर मलो। 


२- 
_ बच का चूणे सल दो। 
_ बच का चूण हाथो पर म र ५ 
> इमली का पानी बनाओ, उसमें राई का तेल 
और नीळा थोथा मिला कर पिला दो \ 
७- सफेद कनेर की जड ३ माशा पानी में घिस 
कर पिलादो। | 
६- अकौए के पत्ते को पीसकर उसकी गोळी 


खिला दो । ह 
७- कलेजे पर राई का पलस्तर चढा दो और 


सोठ, राई का हणी करके शरीर पर मालिश 
करो, बाद में दसबारह बोतलो में गर्म पानी 
करके शरीर पर लुढकाओ । 
 ८- नौसादर और चूना बराबर लेकर ण 
बनालो और बारम्बार सुंघाते रहो। गमं 
दूध या चाय १५-१५ मिनट बाद थोडा थोडा 
पिलाते रही । 

` ९- सांप काटे हुए को शुद्ध हवा में रक्खो | 

मनुष्यों की भीड मत रहने दो । 

१०- सफेद प्याज और सैंधा नमक दुंशस्थान 
पर पीस कर लगा दो जब यह हरा हो 
जावे तब दूसरी छुगदी रख दो । ऐसा करते 

 रहो। प्याज का थोडा रस भी पिलाओ। 
 _११- एक मोरनी का अण्डा ले लो और उसमें 
ड एक सूराख करके जितनी भी काली मिर्चे 
भरी जा सकें भर दो, उस छेद को माम 
से बन्द करके २१ दिन तक रखा रहने दो। 
अण्डे को फोड कर काली मिरच ले लो। 
मिर्चौके बराबर परमेंगनेट ऑफ पोटास मिला 
कर पीस छो। अगर रोगी बेहोश हो तों 
कागज की भोगली बना कर उसकी नाक 
में यह दवा फूंक दो, होश आते ही एक 
तोळा घीमें यह दवा मिला कर पिळा दो। 
` उल्टी होंगी । मरीज अच्छा हा जावेगा। 
बादर्म नित्य आधा. पाव घी खिलाना । 
_ १२- हुक्के का कीट घोल कर पिला दे और. 
.. कीट ही जख्म पर बैंधे। 
` १३- पांच नंग अरीठे ( रीठे) लेकर छन का 
क्वाथ बना लो और बार बार पिछाओ। 
22 ॥ त्य सपेदंश के स्थान पर लगा 
RS इस तरह जबतक 
विष रहै करते रहो | अगर मुगे न मारने 
हों तो थोडी थोडी देर में युग हटा लो। 


२६६ 


. लठ्ठ से मारनां ठीक है, तळवार, तीर आ दि्‌ ढे 


अवश्य मार देना चाहिये ।.. 


ES 


मुगे बेहोश होकर होश में आ जाके । | 
किसी डाक्टर से अमोन्निया जे । 1 
लगंवाना चाहिए । Ei 1 
' केसमेटख एन्टी वेनोमस सीरम । | 52 
इन्जेक्शन समय समय पर दो। 

ऐसीटिक ऐसिड का फाया दुंगार 


५७७. क 2 च्य. >" 
ee >> 


घी, शहद, मक्खन, काळी मिचे,- पीप | 
अद्रक और सेवा नमक समभाग, इस | / 
से एक तोळा पानी में घोल कर पिहाओ।$ ॥ 


२१- 


रखो । I 
१८- चार माशा नौसादर ठंडे पानी में घोड क| । 
पिळा दो । | | 
१९- केले के वृक्ष का रख वार बार पिळाओ। | 
२०- कसौंदी के बीज बारीक पीस कर आहो | ॥ 
में आंजना, अवश्य आराम होगा | | 
॥ 


2... य. य 
= 


5 कर > ` | 
यदि सांप घर म घस गया हा ता लाल मिच, | र; 
कलमीशोरा, इन में से एक वस्तु की धूनी दो।। ॥ 


अथवा कपडा जला दो, घर में हुक्के का पानी डाह| 
दो, नारियल की चटाई पर सांप नहीं आता । घोड़े। 
के बालौ की रस्सी को नहीं ळांघता। तुळसी के वृक्षों| / | 
से नहीं आता। प्याज की बदवूं से नहीं आता! 
सरसोंसे घबराता है । कार्बोलिक एखिडसे मर जाता| 
है । घुंघरू की आवाज से डरता हैं। घर में के ॥ 
मेंढक वगैरह न रहने दो । बिल्ली और नेवछा घर 
में पाळ कर रक्खो सांप नहीं आवेगा । चील, मोर. | 
बन्दर, गरुड आदि प्राणी उसके जानी दुमन है| | ॥/| 

सांप के मारने में सावधानीकी आवश्यकता ह| 
सिर पर चोट मारने की कोशिश सूल कर भी * 
करो । अन्यथा भयंकर परिणाम होने की सम्भव 
है । साप सर को बडी होशियारी से बचा लेता: है 
उसकी पीठ में एक अच्छी चोट पहिले जमा द 
फिर वह कहीं भी नहीं जा सकता । बाद स 
घबराये वह बडी आसानी से मारी जा सकता 


नहीं है । साप को छेडनेके बाद्‌ उसे जीवित नग 


(१) यजुवेद। 7 
कागजा 1जण्द 


41 | | । कापडी जिल्द २॥) 
भ्‌? शर ) h (२) लंस्कृतपाठमाला । १ अंकका मू.) =) 
। ॥ १२ अंकोका मूल्य ७) ॥) 
थान पत | ॥ २७ अंकोंका मूल्य ९॥ ) i?) 
° h (३) वे-यज्ञलस्थो आग१ मूः १) ४ 
गछ क| ५४ (४) अथवेवेदका सुर्वाधसाष्य। 
| | । १ प्रथम काण्ड साजल्द २) ॥) 
ाओ। | ॥ २ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 
` आंख | ॥ ३ तृतीय काण्ड 5, २) ॥) 
1॥। | h ७ चतुर्थ काण्ड ५ २) ॥) 
` पीपह | ॥१ ५ पंचम काण्ड 5, २) ॥) 
1, इसमें | ६ पष्ठ काण्ड |, २) ॥) 
पेछाओ | १ ॥ ७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) 
७० A 
छ मिच, |. | ८ अष्टम काण्ड ,, २) ॥) 
पत्ती दो।| ॥\ ९ नवम काण्ड ,, २) ॥) 
नी डाह| शी १० एकादश काण्ड ,, २) ॥)- 
| A 
[ । घोहे| h ११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) 
ी करेवृक्षे। ॥ | १२ त्रयोदश काण्ड ,, १) |) 
आता।। ॥१ १३ चतुदेश कांड ,, १) 1) 
मर जाता| a १४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) n) 
में छ ॥ (५) छत और अछूत । 
ला घर| १-२माग दोनोंका सू० १॥) i) 
छ्‌, मोर. (६)भगवद्गोता ( पुरुषार्थबोधिनी) 
[न हू। अध्याय १ से १७ प्रत्येका मू०॥) डा. व्य. 2) 


(९) यो 
९) योगलाधनमाला । 
१ सध्योपासना । 


३ वह्मचय | 


खाध्यायमण्डल 


जिल्द मु. १॥) डा०व्य०॥) 


२) 


(७) महाभारतक्ी समालोचना । 
माग १-२ प्रत्यकका मू. ॥) 

(८) वेदका स्ववशिक्षक । भाग १-२ 
_ प्रच्येकका मू. १॥) 


. १॥) 


२ योगके आसन | (सचित्र) २) 


१) 


४ सूर्य भदन-व्यायाम | °? ॥) 
१७ ४० रु ~ 
3 थागखाधनकी तयारी । 


3? 


i=) 


I=) 
।=) 


- ~) 
.॥) 
Des 


_ २ गीता-समीक्षा 
23 ३ गीता-लेंखमाछा १ 


5 Sun 84090791 


(११) शतपथबोधाम्रत । 


।) 
(१२) देवतापरिचय-प्रंथमाला । 
१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) 
२ क्रग्वेदमे स्ददेवता ॥२) 
३ देवताविचार । = 
४ अग्निविद्या। . १॥) 


१ प्रथम भाग 
२ बालकधमशिक्षा।द्वितीय भाग =) 


२ > 
३ चादुक पाठमाळा। प्रथम पुस्तक >) . 


(१४) आगमनिबंधमाला । 


१ वेदिक राज्यपद्धति | 1”) 
२ मानवी आयुष्य । ।) 
३ वैदिक सभ्यता | i) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र। |») 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा । ॥) 
६ वेदिक सपाविद्या। ॥) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय | ||) 

- ८ वेदम चर्खा | ॥) 
९ वेदिक धप्रकी विशेषता। ' ॥॥) 

- १० तर्के वेदका अथे | ॥) 
११ वेदम रागजतुशास्त्र। = ) 
१२ वेदमे छोहेके कारखाने। [oN 
१३ वेदमें कृषिविद्या |. =) 

- १४ वेदिक जळविद्या | =) | 
१५ भात्मशक्तिका विकास ॥-) 


१६ -ब्रह्मचयेका विष्व ट) 


(१५) उपनिषद्‌ माला। १ इंशोपनिषद्‌१) =). 


२ केन डपानेषद्‌ । १।) 
(१६) अध्य प्रंथ। 


१ 1 चेदिक अध्यात्मविद्या ॥) 


-२-३ भाग ॥) 


छ गीताछोकाधसूची | 


(१३) बाळकधरमश्िक्षा । | 


कच 3 


संपादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


इस मासिकमें निम्नलिखित विषय दोगे- (१) श्रीम शवद्वीताव्ही पुरुषार्थ बो घिनी भाषा 
टीका १६ पृष्ठ, (२) गीताक अन्यान्य दिययोपर निबन्ध, २४ पृष्ठ, (कुल पृष्ठ ४०) 


“जीता” का वार्षिक मद्य म० आ० से ३) रु. धी०पी०ल ३।०) रू० 

“वैदिक धर्म? का ” ” म० आए से ३) रु. घी०्पीण्खे ३) ” 
दोनो भासिक्षाका सहुलियत का वाषिक मूल्य म.अ से५) झु. 
११ 55 39 53 39 33 घी पी से 


भरे 


दोन मालिकाळे ग्राहक बतकर पाठक लाभ उठा छकते हँ। 


संपूण महाभारत 


५ | 


अध संपूर्ण १८ पर्व मद्दाभारत छप चुका है । इसकी सुन्दर, सचित्र ओर सजिदद्‌ पुस्तके 
तैयार है।इस सजिल्द महाभारतका मूल्य ६५) २० रखा गया है । जो प्राहक लब मूल्य म०आ० 
द्वारा पशगी मज दंग, उनके लिये रेलसे भेजनेका व्यय माफ होगा। आप अपना रेलका 
स्टशन लिखिये । इस स्टेशनपर दम रेलवे एल द्वारा यह प्रथ भेजेंगे, जिलले आपके . 
सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नहीं हैं, ता डाकद्वारा भेज. 
गे | रुपया म» आडेरसे भेज दें जिले आधा डःकन्यय माफ होगा । बो० पी० खें मंगवाथेंगे 
सब डाकव्यय आपको देना होगा | 
महाभारतके फुटकर पर्योक्का ( सजिल्द ) डा० व्व० सहित मल्य निम्न लिखा दे- | 
व दिवे ७) रु.; सभापर्व ३) रु; घनपर्व ९॥)₹.; विराटपर्व २॥) रु; उद्योगपवे ६।) | 
पोप ५॥)5.; द्रोणपर्चे ९) रू; कर्णवर्व ४) रु: झाल्यपर्व ३।) रू: खौतिकपर्व १) | 
पवे र र; शांतिपर्व १३) रु, अनुशासनपर्व ७) रु; आश्वमेघिकएबे ३)रू | 
Fm a | र व मद्दाप्रास्थानिक-रचर्गार!इणपर्वं १।) रू० 5 
र _ आईमी फुटकर पवे आप मंगवा सकते हैं | डाकव्ययलहित भूढ्य 


सु 
भेज दे, जिलले आपक अधिक लाभ होगा । ] बडा सूचीपत्र और नमनापष्ट मंगवाइये । 


मत्री-स्वाध्याय-मंडल, आध, [जि० सातारा] 
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आश्विन्‌ 
सरत्‌ १९९४ 
ऑक्टोबर 
सन १९३७ 
वर्ष १८ 
अक १० 
क्रमांक 
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संपादक 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 
हसंपाद्‌क 
तडित्कांतजी वेदालंकार, हू 


र पि द; >> य 
श्वाध्याय-म्रडल, ओऑन्ध, (जि० सातारा) 
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बक मूल्य म० आ० ख ३) घी० पी० से ३॥) विदेशके लिये ४) 
>>>>>>:>>>>>>>>>>>>>>%>>>>>>>%> १९७९ €€2€€€ ८८८८: €€७€ €&6€6&6 &62६66€6श €€<€€ | 


त सीखना चाहते हैं : ता आप . 
सस्छतपाठमाला! 
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| केसा धन चाहिये? 


| घणन है| 

फे च| 

॥ पुसत |. 
> 


अश्वावन्त राथन वारवन्त सहास्रण शातन वाजामन्द्र । 


भद्रत्रात वेप्रवार स्वषामस्मभ्य चत्र वृषण राय दा।॥ 
ऋण १०।३७।५ - 


(इन्द्र ) हे ऐश्वर्यशाली प्रभो! तु (अस्मभ्यं) हमें ( अश्बावन्तं ) घोडोस युक्त, 
(रथिनं ) रथो खे युक्त, ( वीरवन्तं ) बीरों से युक्त, ( सहस्निणं शतिनं ) सेकडो ओर 
हजारों पदातियो से यक्त, ( वाजं ) जो बल बढानेवाल और अन्न देनेवाला हे ऐसा, 
( भद्रवातं ) जो समाज का कल्याण करनेवाला है, जो ( वि-प्र-वीर ) खास प्रकार के 
वीरो से युक्त है, ( स्वषी ) तेज बढानेवाछा, ( चित्रं) नाना प्रकारका ( वृषण ) बलवथेक 

( रयि) धन (दाः ) दे । ० 
` इस मंत्र में यह बताया गया हे, कि किस प्रकार.का धन, समाज और राष्ट्र के पास 
होना चाहिए। उक्त मंत्र में भिन्न भिन्न विशेषणों से बताया गया, है कि राष्ट्र ओर उ 
-समाजकी रक्षा के लिए इस इस प्रकार का धन होना परमावइयक हे। इन विशेषणों 
से स्पष्ट है कि जिसके पास ऐसा धन होगा, उस राष्ट्र को किली को ताकत नहीं कि 
` कोई दबा सके । अतः प्रत्येक स्वतंत्रता प्राप्त करनेवाले राष्ट्रको चाहिए कि वह इस 


प्रकार का धन प्राप्त कर । 


२६८ 


विशेषाङ्क तथा कुछ सूचनायें 


ज्ञता कि हम पहले पाठकोको सूचना द चुक 

कि 'विदिकधम' का विशेषांक निकालने का 

निश्चय किया गया है। यह विशेषांक जब्दी से 
जब्दी कब तक निकाला जा सकता ह, इल बातका 

_ अन्तिम फैसला अभी तक विचारांधोन था । परतु 

_ अब निश्चय हो चका हवे ओर वह यह कि विशे- 
षांक वैदिक धम के नवीन घषका प्रथम अक 
होगा । वेदिक धर्म का नवीन १९ वां वर्ष जनवरा 

ओ १९३८ से प्रारंभ होता हे । अतः जनवरो का अक 
ही विशेषांक होगा । विशेषांकक्ा;नाम 'वेदांक 
. होगा जेसा कि पहलेस सूचित किया जा चुका है। 


हम चाहते थे कि विशेषांक ओर भी जल्दी 
निकाला जाय। परंत कइ ऐसी कठिनाइयां आ पडी 
हें कि बहुत प्रयत्न करनपर भी उक्त समयसे 
पूवे विशेषांक का निकलना संभव नहीं | यह बात 
तो पाठक भली भांति जानते ही हे कि इस समय 
 स्वाध्याय-मण्डल शाद्ध पेदमुद्वण के कार्य में 
तन मन धन से लगा हुआ हे । उसको बहुतसी 
शक्ति उसी के पीछे खच हो रही हे। साथ ही साथ 
र चार मासिक भी निकालन पड रहे हे, अतः 
वेशेषांक को उक्त समंय से पूर्व निकालना हमारे 
लिए नितान्त दुष्कर हे। 


_ दुसरी बांत जो कि इससे भी ज्यादा अडचण 
वालो हं, वह यह कि आजकल पहले तो वेदों के 
अध्ययन करनंबाले ही इनगिन हं । तिसपर वेदां 
पर खोज पूर्ण विचार करनेघाले या वेदो के 


- अवस्थामं वदांक के लिप ऐस लेखों का संग्रह 

पुर: धक 
कितना मुश्किल हे, यह हरेक कोई समझदार 
व्यक्ति स्वय ख्याल कर सकता हे । 


सब इस लिए किया गया है तांकि पाठकों 


ना जो कि कुछ न कुछ नवीनता लिये हुए हो, . 


यह सब होते हुए भी हमने देश के प्रस 
प्रसिद्ध विद्वानों से आग्रह किया है कि वे पा 
अमूल्य खोजी को भेजकर हमारे इस काई 
सहयोग देकर हमें अनुगृहीत करें। घ्र 
विद्वानों ने हमारी प्राथना को मान देकर उदारता | Ft 
दर्शाई हे जब कि बहुतसोने वचन दे दिया | ९. 
हम आशा करते हैं कि वे निकट भविष्यम अलंत |. 
शीघ्र ही अपने लेख भेजकर वेदिक-घम की शोप्न | ' 
बढाएंगे । र 


वेदौ के विद्वानों का वेदिक धमं के प्रेमी पाइ. मिल 
कासे विशेष परिचय बढे, तदथं हमने यह भीक्षे “ह 
आयोजन किया हे कि जिन जिन विद्वानोके| तच्च 
विशेषांक में लेख प्रकाशित होगे डन डन विद्ठानोष | अवः 
सचित्र संक्षिप्त चरित्र भी साथम वहीं पर दे दिया | 
जायगा । | 


३) में हा वेदिक धमे लेना हो तो- 


जैसा कि हम पहले भी निर्देश कर चुके हैं, हि| अथ 
आगामी वष से वेदिक-धमंका कलेवर बढ़ाकर 


उसे लगभग ८०से १०० पष्ठोकका कर दिया जायगा! | बना 


मल्य भी आगामी वष से ५) रखा गया. ह । १६ . ( 
| स 
अच्छीसे अच्छी सामग्री, अधिक से अधिक : २०) 
में शीघ्रातिशीघ्र मिल सके, परंत फिर भी ह 
ग्राहको की खगमता के लिए यह सुविधा रछ 

ह्‌ कि- 1 > + 


१) जो सज्जन विशेषांक निकलनेस ४ 
वार्षिक चंदा ३) भेज देंगे उन्हे एक वर्ष तक 
मूल्य में ही वेदिकधमे मिलता रहेगा।  । 
तो उन्हे मफ्त पडेगा ही । विशेषांक काँ मूल 
स कम न हागा। डि 


ष 


> वाहते हो कि उन्हे उनका राक चदा समाप्त 

SE वर अगळे वर्ष पुनः इसी मूल्य ३) में ही 
| § कमे मिलता रहे तो उन्हे चाहिए कि वे भी 

भी से ३) भेजकर अपनी मुदत बढवालें । 

` (३) जो सज्जन तीन तीन रुपये के हिसावसे 

| जितने भी वषक्का इकट्ठा चदा भज दुग उन्ह उतने 

| दतक वैदिक-धर्म ३) में ही मिळता रहेगा । 

| (४) जो सज्जन एकवार इकट्ठा ही ५०) 

| दे देंगे, उन्ह आजीवन वेद्किघम मिळता 

है। | रहेगा । 

| . (५) जो सज्जन १००) एक साथ दे दंग, उन्हे 

| आजीवन 'वेदिकधम’ तथा स्वाध्याय-मंडळ के 

) तमाम प्रकाशन बिना किसी मूल्य लिप दिए 

.| प्रिलते रहेंगे । 

 . हम आशा करते हें कि सुज्ञ पाठक इन पांचों 

बनाओमें से उन्हे जो अनुकूल हो, उस से 

| अवइय लाभ उठाएंगे । इसके अलावा यदि आप 


वाद्कधथम [बरकुल मुफ्त 


छना चाहते हं तो- 
(१) आप वेदिक्कधमं के ५ ग्राहक बनाइए 


~ 
दाष 


जायगा | बनाइए; अथवा- 
हुं। यह | (३) इस अंक के अंतमें 'पुरस्कार की पुस्तक? 
गढ | हस शीर्षक के नीचे छपी पस्तकोमे से कोई सी 


वेक मा | २०) की पुस्तकें मंगवाईप; अथवा-- 
भी हुम] . 


१) 3) ५ 


का प्रीछेते १०) ६० खचे करने पर भी 
४ माइक बनकर वेदोका संग्रह कीजिये । उनका 
लिखिये 


२६९ 


(२) आप शद्ध वेद्सहिताओ के ५ ग्राहक _ 


गा कीजिये। ] (सफ ६॥)र पं चारा बद [ जल्दी क 


गे तो आपको चारो वेदसहितायें 
अगर आप गी मद्य ६॥) ३० भेजकर ग्राहक बन जाय 
rR गी। यह रियायत सिफ पेशगी मूल्य भेजनेवालो के 


नित्य पठन-पाठन कोज़िये। विशेष जानकरी के 


~ पक ड छै रे ऱ्ह 
विशेषांक तथा कछ सचनाय। 


घनी 
का. १०८) २० 


(४) आपके शहर या ग्राम क किसी भी 
दाना सज्जन को स्वाध्याय मंडल 
दुकर आजोवन सभ्य बनाईप । 


~ ऊ २८. 
य उपरोक्त तमाम विकदप ऐले है कि आप 


चाह तो इनम से किसी न किसी से अवद्य लाभ 
1 सकत ह । हम हमारे प्रेमी पाठको से आशा 
रखत हू, कि बे इन सुविधाओं के जरिये स्वयं 
भा लाभ उठाएग आर अन्य स्नेही, संबंधी, मित्रा- 
द्याका भी लाभ पहुचाते हुए हमारे उत्साह को | 
बढायंगे । 2 


हम यह भा प्रयत्न कर रहे हे कि वेदिक-धर्मक _ 
प्रत्येक अक म कुछ न कुछ ऐसे विषय भी जनता 
क सामने रखे जांय जिन से पाठक-वर्ग कुछ 
क्रियात्मक लाभ भी उठा सके | उदाहरण के तोर 
पर भिन्न प्रकार के उपयोगी आसन, तरह तरह 
के प्राणायाम, (सरल व क्रियात्मक योगमाग, | 
रोग आदि निवारण करने के सरल वसस्त | 
उपाय इत्यादि । आशां हे इनसे पाठकों का जहाँ 
मनोरंजन होगा, वहां वे इनसे क्रियात्मक लाभ 
उठाते हुप अपने जीवनपथ को भी सुखमय बना | 
सकेंगे! 


विज्ञप्ति-विदेशोम वेदिक-धर्म भेजनेके लिए 
अगले वषं से डाकव्यय २) सालाना आया 
करेगा। अतः उन्हें डाकव्यय उक्त मूल्य के || 
अलावा देना होगा। इस लिए वे चदा भेजते हुए | 
डाकव्यय मी सांथमे भेजना याद रखे । 


AN 


संहितायं मिल न सकेगी। इसलिये बिना विलम्ब 


SR NR का 


नन 


जू ८ 
वैदिक धर्म 


॥ त्र ७५ * थे ६, *> टी 
| यहबडे दृषकी बात हे कि जस जस वेदानयायि 


| औको पता चलता जाता इ कि 'स्वाध्यायमण्डड, 
| धः मे शुद्ध वेदमुद्रण का काय बड जोरास 
चळ रहा हे, वे अपना ख [वनाओऑसे इस काय 
का हृदयले स्वागत करत ज्ञाते ह। यददो नहा 
बहुतसे महानुभाव ता इस कार्यके लिए यथा 
संभव सहायता पहुंचनेकाभी प्रयत्न कर रहे हं। 
$ उनके इस कायके लिए हम हदयस उनके कृतश 
9 हें । परंतु अभी यह संख्या बहुत थोडी है | दाळ 
। में नमकके बराबर भी नहीं कही जा सकता । 
हम जब अभ्य धर्मावलस्वी गणोके कार्य देखते 
इ, तो निश्चयसे दातोक नीचे उंगलिया द्वाए 
बिना नहीं रहा जा सकता । उनका वह धमपरम, 
उनका वह स्वार्थत्यांग, उनका वह अदम्य उत्साह 
और उनका वह ध्यान खेचन योग्य दान जब 
हमारी नजरोंक सामने आता हता निःसदेह 
हमें अपना सिर झुकाही लेना पडता हैँ। उनक 
` प्रकाबले में हमने अभी कुछभी नहीं किया ऐसा 
सहस्रा मुहस निकल पडता हे | इससेभी ज्यादा 
 आश्चयकोबाततो यह हे कि .वे हमारे साथ 
 किखीभी वातमे मुकावला नहीं कर सकत ता 
_ भी आज वे हमसे बढचढक हैं । 


बाश्बलके अनवाद । 


इसाइयोको हो ले लीजिए। बाईबलक भिन्न 
र भिन्न भाषाओमे अनुवाद देखकर आप हेरान रह 
 जायंगे। हरेक वर्ष बाईबल सोसायटीका रीपोट 
प्रकाशित होता हं। उसमे यह त्रतळाया जाता हे, कि 
बाइबळका कितनी भाषाओमे अनवाद हो चका 
` हे । ऐसंही पक वाषिक रोपोट मे बतलाया गया 
हे कि बाइबलक भिन्न भिन्न भाषाओके अनुवादो 
की आजतक लगभग ५० करोड प्रतियां छापकर 


| द वेदःमुद्रग तथा मविष्यम कायादशा। 


FA 


५ 


बेची जा चक्का ह !!! इसपरल इसका कितन 
प्रचार हुआ हे यह पक सोचनेवाली बात है। 
छगभग १०० वष पहल बाइबलका अतवा 
कोई सौ सवालो भांपाओम ही था । परंत आग | 
विलायतकी ब्रिटिश पण्ड फौरियन वाईच | 
सोसायटी बाइबलका एक हजारवी भाषामै अन- | _~ 
बाद करनेमे लगी हुई हे, ऐसे समाचार प्राप्त | 
हुए है । अर्थात्‌ सो सवालों वर्षक अद्रही बाई 
बलका एक हजार भाषाओभ अनुवाद हो गया। | ' 
यह संस्था १८०४ मे स्थापित हुईं थी । उस वस्त 
सिर्फ ७२ भांघाओमें बाईषलक्षा अनुवाद मिलता हे ने 
था । अब विचार कीजिए कि उक्त संस्थान कितना 
कमाळकर दिखाया हे! | 


इसको कहते है ' धममै श्रद्धा! । इसका नाप | 


धर्मके प्रचारक लिए घगस! इस सोसायटीकी | नो 
इस कार्यके लिए जनताकी ओरसे लाखो और | ६ 
करोडौको संख्याम रुपया मिलता ह । धनका | बि 
बोछार होती हे। पेसा पानीकी तरह बहा चला | वि 
आता हे । पर हमारी. इससे सर्वथा विपरीत | तर 
दशा है । इस सबका कारण यदि सोच विचार ( स 
कर देखा जाय तो यही हे कि उनमें धाम ह्‌ | 
संगठनकी बडी भारी भावना काम कर रही! ल 
हमारे मे घसंप्रेम और धर्मभावना कूटकूरकरन, | ल 
हुई हे, पर उसका क्रियात्मक उपयोग हम नहीं | | 
कर रहे। हम धर्मके प्रेम और भावनाओको बालन 
चांलनेतकही सीमित किए बेठे ह। पठ उसके | छ 
लिए कुछ लेने देने या त्यागकी बात आती" | है, 
हमारा दिल संकोच अनभव करने लगता है । | पर 

हमारेमें जो लोग दानी सज्जन है भी उत पे 


बहुतसौको तो यही पता नहीं, कि कहां दान 
जरूरी हे और कहां नहीं । बहुतल एल , | 
पास पहुंचना ही कठिन, हे। बहुतस 


~ CaN कछ SS ~ 
न खननश्ह! कुछ दत ह। एसा 


करना चाहती हैं, 


५ 
| - प्रेरित होकर कुछ काय 
थित होकर चप 


४ 
लो उन्हें आर्थिक अवस्थाले 
त > 

(हु जाना पडता हैं । 


ज) 


| ° चस्ततः देखा जाय तो हमारी ओरसे किसी 
| एक निश्चित दिशाम कार्यभी नहीं हुआ हे। हममें 
` ते प्रश्षेककी दिशाये भिन्न भिन्न होनेखे भी t 
| क्षय वास्तवमे होने चाहिए थे, वे वैखेके वैसे 
ग | पडे हैं और जो कम आवश्यक हैं या पीछेले होते 


तो भी विशेष नुकलान की संभावना नहीं थी, बे 
पहछे हाथम ले लिए गप है । अस्तु । 


इन सब बातोका विचार कर 'स्वाध्याय-मण्डल 
एक निश्चित दिशामें क्ायका निश्चय किया 


वेदौके विषयमे हिन्दूमात्रकी एकसी भावना हे। 
यही नहीं हिंदूमात्र वेदोको तमाम धमाँका आदि 
सोत मानता हे । वेदोके विषयमे जितनी सवः 
` सामांन्यकी सद्भावना व श्रद्धा हे, उतनी अन्यके 
बिषथमे नहीं । इसवास्ते सबसे प्रथम वेदाके 
विषयमे ही कार्य होना चाहिए, यह निर्विवाद हे । 
| तदनसार स्वाध्याय-मण्डलने पहले पहल शुद्ध 
संहिताओक शद्ध मद्रण का कार्य हाथमे लिया 
हे। यजबंद छपकर तैयार हो चुका हे जबकि 
ऋग्ंद्भी अष्ठम मण्डलतक छप चुका ह । आशा 
| कोजाती हे, कि डिसंबरक आखिर तक ऋग्वद्भो 
॥ | सपृण छपकर तेयार हो जायगा। 


| संहिताऔको शद्ध प्राप्त करना तथा उन्हें 
| छापना आज हमारे लिए कितना कठिन दों गया 
। इसका ख्याल दिलानेके लिए हम समय समय 
| पर पाठकोके सामने रखते रहते है । उसपरस 
उतमैस | पाठकोका भली भांति शात हा. चुका हागा 
कि आज हमारी कितनी दयनीय अवस्था है । 


२७१ 


अ 


शुद्ध बेद्‌-मुद्रण। 


हम शुद्ध वददभा प्राप्त नहा कर लकत । उनके 


अथक ता बात ही दूर रही। यही , अवस्था . 
हमारे अन्य धर्म ग्रथोकीमी हे । 


इस कठिनाइको किसींभी तरह पहुंचाभी जा. 
सकता ह, पर इससभी वढकर दूसरी कडिनाई | 
धनका ह। वद्मुद्रण क लिप कितने धनको आव- 
इयकता हे, इस बातका:पिछले अंकोमे सविस्तर | 
विवेचन हम दे चके हें । यही नहीं चहांपर उक्त | 
धनराशिको सुगमता से पहुच सकनेके लिए भी | 
भिन्न भिन्न याजनाएं पेशकी गई हैं | उनका पन; 
पुनः पिष्टपेषण करना व्यथ हे। पाठकोका 
चाहिए कि वे उन येजनाओंको स्वाध्याय-मण्डल 

मंगवाकर यथाशक्ति अपने मित्रो,स्नेहीयो, संब 
थियो तथा उदार दानी सज्जनोमे खव प्रचार करी 
स्थान स्थानपर वेदिक-घमंके ग्राहक बनांवे। हम 
उन्हें जा जा इसविषयक साहित्य चाहिएगा वह 
मंगानेपर खुशीसे भेज वेग । 


gman grr 


स्वाध्याय-मण्डलने अपने कार्यकी दिशा अब 
सबेथा निश्चित कर ली है । उसकी विशेष रूपसे | 
रूपरेखा पाठकौकी जानकारीक लिए आगे | 
~ ड 


देत हे 


इसे पढकर पाठकौको अच्छीतरहसे ध्यानमी । 
आ जायगा कि स्वाध्याय-मण्डळ भविष्यम क्या | 
करना चाहता है । उसका कार्य कितना अधिक 
महत्वपर्ण तथा आदरणीय व अनुकरंणीय ह।. 
ऐसे मद्दत्वपर्ण कार्यके हुए बिना वेदिक धर्मक 
पुनरुद्धार होना नितान्त असंभव हे । वस्तुतः 
ये कार्य कभीके होजाने चाहिए थे । अस्तु। अब 
भी हो ज्ञाय तो वेरी नहीं नहीं हुई है। आशा हे 
इसको खूब ध्यानसे पढकर इसपर विशेष विचार 


किया जायगा। 


उद्देश्य ( प्रोस्पेक्टस ) 


~ A 
१- साधारणतया उन समस्त उद्देश्यों की , पूर्ति 


जिनका कि वणन नाच विस्तारस 


क्क लिए, 
किया गया हे । विशेष करक वैदिक-धम के 
संपण साहित्यको शुद्ध और उत्तम रीतिस छाप 


कर सर्वत्र फेलान क उद्दश्य से इस मण्डलका 
स्थापना की गइ हं। तथाप मख्य रूपस जां जा 
काय इल मण्डलद्वारा [कय जायग वे नमन 


लिखित हे । 


(अ) वैदिक-धर्म का मूल आधार एकमात्र 
वेद की चार संहिताएं ह। वे सहिताय कहो भी 
शद्ध ओर उत्तम मद्रित नहीं मिळतीं। इस बडी 
भारी कमी को दूर करने के लिए सब स पहल 
चेदकी चारो मळ सहितांय शुद्ध, उत्तम, सबंथा 
निर्दाष तथा यथासभव सस्तोंल सस्ता छाप के 
प्रकाशित करना | वेदों को सतत शुद्ध व सस्त 
छापनक लिए इनके पक्के उत्तम ब्लोक्स बनाकर 
उनको सहायता से थोडी ले थोडी कोमतम सहि- 
ताय दी जा सके, ऐसी स्थिर व्यवस्था करना । 


(आ) सपूण उपलब्ध शाखासहिताओका 


उत्तम शद्ध ओर सस्ता मद्रण करके उसको प्रका- 


५ शित करना । इसके साथ हा साथ दुष्प्राप्य 


शाखाआंको तलाश करनेका प्रयत्न करते हुए, 
ग्रत हो जानपर उनका भो इसी तरह से छापकर 
प्रकाशित करना । 


 (६)चारों वेदांक मुख्य चारों प्रांह्मणों को 
| सबसे प्रथम शुद्ध ओर सस्ते छापना। उसके वाद 
` सव अन्य उपलब्ध ब्राह्मणो को भी उसोतरह. 
। छापकर प्रकाशित करना । इसीतरह आरण्यक, 
| उपनिषद्‌ आदि भी शुद्ध छापकर प्रकाशित 
| करना । 


( इ ) उपरोक्त तमाम बेदिक-साहित्य छापने३' 


पश्चात्‌ उनको सब प्रकारको सूचियां बनाकर 
प्रसिद्ध करना । सूचियामे मुख्यतः म त्रसूची, म्रः 
पाद्सूची, पद्सूची, विषयसूची, ऋषिसूची, स्थान 


सूची, सुभाषितसूची, छदसूची, कथासूची, इति, 


हाससूची, यशविधानसूची और इसी प्रकारको | 


भिन्न विषयो को द्योतक सूचियां तेयार इर 


प्रकाशित करना; ताकि वेदोकां स्वाध्याय करने ' | 


अत्यंत आखानी हो सके । 


(उ) वेद्‌ क विशेष स्वाध्याय के लिए देवत 
सहिता का प्रकाशित करना । इसमें देवतां फे 
अनुसार यथाक्रम मंत्रलश्रह होगा । इससे प्रत्येक 
देवता के मंत्रोका अलग अलग स्वाध्याय करने. 
वाले को इधर उधर न तो मंत्र ही ढंहन की 
जरूरत रहेगी ओर नहीं कोई मंत्र छूट जानेकाही 
अंदेशा रहेगा । यह संग्रह इस प्रक्षारक स्वाध्याय 
के लिए परमोपयोगी सिद्ध होगा। यंह पक प्रकार 


का विषयवार मंत्रौका ऐसा संग्रह होगा जिसमे 


कि उस उस विषयके तमाम मंत्र एक ही स्थानपर 


उपलब्ध हो सकेंगे। आज वेदके स्वाध्यायमे जो. 


बेहद कठिनाइयां आ रही हैं. और जिनकी किं 
वजह से वेदाध्ययन करीब करीब असंभवसा ही 
रहा हे, यह सब इस खे दूर हो जायगा। वर 
पठनपाठन को. क्रिया इंच से अत्यंत सुगम 
ज्ञायगी । 


(ऊ) घेदोका भिन्न भिन्न अनेक भाषाओं पै | 


विशेष रूपले हिदी, मराठी, गुजराती, बरा 
और अंग्रेजीमे सरल व संगम अनुवाद (उल्था 


र | 
करना; आवश्यक स्थानोपर योग्य टिप्पणीयां दैक 


भाष्य को सुस्पष्ट करना । 


| १०) 


वेदौ मं जॉ मनष्य अप बतावा गयां हे, 

> सरल भाषामे छोटी मोटी पुइ्तकोद्वारा 

भिक्ष भिन्न आवश्यक भाषाओं म प्रकाशित 

करना | 

) वेदिक यक्चप्रकियाका वयक्तिक) सामा 

जिक और इस लोक तथा पर लोक के प्रभावोका 

प्रकाशन कग्नक लिए प्रत्येक यज्ञका स्वरूप दर्शा- 
वाली पुस्तके प्रसिद्ध करना । 

(छ) वेदिक तस्वज्ञानको प्रकाशित करनेके 


हिप ही ऋषियाँने अध्यात्म, यक्ष, कर्म, कथा 


आदियो की रचना की थी, इस बातको बतलाने- 
बारे ग्रंथ प्रकाशित करना । 


(९) सब स्मृतियो ओर सूत्रग्रंथो का उनके 
अर्थौके साथ साथ टिप्पणियां देते हुए प्रकाशित 
करना । साथ ही साथ उनक्क वेदानुकूल होन या 
न होनेके संबंध में सप्रमाण निश्चय करना! 

(०) जिन जिन पौराणिक कथाओका मूल 
वेदप्नत्रौमे तथा ब्राह्मणोम मिलता होगा, उसको 
सप्रमाण प्रसिद्ध कर उस कथा का मूल वेदिक 


तत्व बताना । 


. (प) वेदोका अर्थ वेदोंके ही अन्तगत प्रमा- 
से करने के लिए तदुपयोगी सवै साधनोका 
प्रकाशित करना । 


(ओ) चेद्‌ की विद्याओं के प्रकाशनाथ 'वेदिक- 


धम' नामका एक सचित्र बडा मासिक प्रतिमास 
प्रकाशित करते रहना । 


(ओ) वेद के विद्वानोका यथाशक्ति सन्मान 


“करक उनका गौरव बढानो। उन्हे वेदिक ग्रंथांको 


निर्माण करने के लिए उत्तेजना देते रहना । 
(अ) वेदिक सिद्धान्तो की पुष्टि करना तथा 


` | उनके विरुद्ध किए गए आश्ेपो का युक्तिपुरःसर 
निराकरण करते हुए उन्हं दुनियामें प्रचलित तमाम 


मतमतान्तरोमे सर्वश्रेष्ठ तथा सबका आदि मूल 
करना । 


२७३ 


. साहित्यसबंधी उपर 


ha छ रक? 
उद्देश्य प्रोस्पकट्सु। 


) य यी के आसानीस ज्ञानप्राप्तिम 
या उसक विशेष रुपल फेलावमे जो उपयुक्त 
हॉ, एसे . खाधनोका आवइयकतानसांर समय 
ससयपर निर्माण करते रहना । 


हम देखत हें कि- वेदिक साहित्य दिनोदिन 
विलुप्तप्राय होता चला जा रहा हे। नया साहित्य 
तयार हाना,तो अलग रहा जो कुछ उपलब्ध ह 
चह भी नष्ट होने जा रहा है | ऐसी दशाम उपलब्ध 
वोदिक साहित्य की रक्षा किए बिना तथा नवीन 
निर्माण किए बिना वेदिकधमको रक्षा नितांत 
दुष्कर हे । 

वेदिक साहित्यमे अनक गूढ तत्व भरे पडे 
हं । परंत पर्याप्त समय बीत जानेस तथा भाषा 
आदि में फक पड जानेस ओर ऐसे ही अन्य 
कारणांस साधारण जनतास लेकर बङबड विद 
नौतकको वेदादि समझने कठिन हो रह ह। ऐसी 
हाळतमें वेदांपर खोजपूणे सरल भाष्य करने 
नितांत आवश्यक है । 

वेदिक-धमंको महत्ता भी तभी स्थापित को जा 
सकती हे व बढाई जा सकती हे जब कि वेदिक. 
तस्वज्ञानको भिन्न भिन्न पुस्तकों 5 
दुनियाके सामने रखा जा सके । 

वस्ततः वैदिकधर्म के घरघर में फले बिना 
संसार को सच्ची शांति नहीं मिल सकती। 

नष्यमात्रके कल्याण के लिए यह पश्मावश्यक 
हे कि वेदिक-घर्मका घर घरमे प्रचार हो 
तदर्थ हरतरहसे वेदिक साहित्य घर घर म पहुचा- 

1 जाना चाहिए | 

इन उपरोक्त तमाम बातोको ध्यान में रखते हुए 


' इस मण्डलको पुनः संगठित किया गया हैं। इसक 


विद्वानोकी सहायता से वैदिक 
निर्दिष्ट तमाम पुस्तक तयार 
कराई जायंगी । आक्षेपोकां सचोट उत्तर दिया 
जायगा । यथाशक्ति सर्वत्र बैदिक साहित्य पहुं 
चानेका पूर्ण प्रयत्न कियां जायगा। 


द्वारा बडे बडे 


आकर मे. 18 


स्वरोदय-विज्ञान 


(देखक- पं. तडित्कान्तजी वेदालङकार, भोंध) 
[ वै० ध० ऋमाङ्क २१३ से आशे] 


चतुथ परिच्छेद 


स्री और स्वरशास्र 

हमने गत परिच्छेदरमे कुछ कार्याके करनेकी खास 
खास विधियोपर यथा संभव प्रकाश डालनेका प्रयत्न 
किया है । पाठकगण द्वितीय ओर तृतीय परिच्छेद को 
देखनेसे यह भळी भांति समझ सकेंगे कि कोनसा काय 
कब भोर कैसे खरोदयशास्त्रानुसार किया जाता हे। 
उनके पढनेसे हरेक स्वरोदय-विज्ञान में रसढेनेवाका यह 
अच्छी प्रकार से समझ जाता है, कि कोनसा कार्य किस 


श्रेणीका है। इतनाही नहीं जो कार्य वहां नहीं भी गिनायेः 
०९, 


' जैसे राज्यारोहण, ऋण देना लेना इत्यादि किस 
के हैं भार कब करने चाहिए यह भी जान लेना 
लिये सुगम ह। उन परिष्छेदोंके लिखनेका हमारा 

ही अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं यह बात जान 


हार्‌ कक पूछ सकता हैँ | इस ` पारच्छद . म हमारा 
स्वरोद्यविज्ञान तथा स्री और तद्विषयकं फेळे 
छ भ्रर्मोपर विचार करना है | 
9 ० ९. च्छ “७. 
§ स्वरांद्यापज्ञान आर स्त्री 
` यहापर इस बात की खोर निर्देश करना जरूरी है, कि 
ईताक मनम यह शका पदा हो सकती है, कि स्वरोदय- 
विधान दोनों स्रीपुरुषोंके लिये समानही हे या 
न्न) इस शंकाके उठनेका यहभी कारण हैं, कि 
` क्योकि पुरुषमें दांये संगकी 
ऐक पुरुषम दाये भगकी प्रधानता है ओर स्त्रीम वाम 


अंगकी प्रधानता ह । इसके कारण दाोनोंके शरीररचना को र 
आर स्वभावः में भी रहता है । 
परंतु यह सब होते हुए भी स्वरशोंका कहना है| | 
स्वरोदयविज्ञान के नियम स्त्री व पुरुषके छिये समानी 
लागू होते हैं । जिस जिस स्वरकी मदद्से जो जो | 
कार्य करने बताये गये हे, वे सब कार्य स्त्री और पुरू के 
दोनोंको उसी तरह से समानरूप से करने चाहिये | जप | 
दक्षिण नासिका से भोजन करनेका विधान हे 
भोर पुरुष दानोंही को दक्षिण नासिका से ही भोजन | . 


~ 


करना चाहिये | वर्तमान समयके स्वरक्ञांका भी यही मत | 


हे ओर प्राचीन काळके स्वरवेत्ताओंके हस्तलिखित | 


अथाम भी यही पाया जाता हे | इस विषयमें एक स्वरे: | 
दयविज्ञान में क्रांतिकारी शोधको (अगर वह सह्य हो| | 
तो ), पाठको के सामने विचारार्थं और मनोरंजनार्थ पेश | 
किया जाता हे | कुछ पत्रोमै हस विषयमें ऊहापोह भी |. 
हुई थी। परन्तु चाहिए उतना विचार उसपर नहीं शे ||: 
पाया । 


हमने स्वयं उस क्रांतिकारी विचारकी प्रदशक ढेखिका 


७. [a | 
. को कुछ बार्ताका उत्तर प्रदान करनेके लिये पिश 


लिखा था, पर शोक हे. कि उसका कुछभी उत्तर उग 
ओरसे नहीं आया । उक्त शोध की खोज करनेवाली ५ 


ढाकाकी रहनेवाळी बंगाली स्त्री- डाक्टर हे. जिनका ह 


नाम श्रीमती “प्रतिभा कमारी .घोष' हैं | भगर उत 
यह खोज सत्य साबित हुईं तो वाकई श्रीमती 


. जी का घोष स्वरादयशाख में एक बढा भारी 


ला देगा । इतनाही नहीं स्त्रीजातिकी एक. 


कीमत बढ जायगी, वहां दूसरी आर उ 


ह ता स्त्री. | शक्ति 


॥ में पड जायगी । योकि उक्त छेखिकाके मतानुसार 
जहर आर असत! दाना हा हैं आर जहर जहां 
के काम म॑ आता हें, वहा असत मनष्यका ।जदगी 

F ' सहायक है । भगर उत्त अमुत ख वस्तुतः मनुष्य 
| ह होता हुआ साबित हुआ, तो संसार स्त्रौमेसे अस्त 
'काहनें के लिये उसके पीछे पढे बिना कदापि न रहेगा। 

| बहे उससे स्त्रीका जिंदगी कितनी भी खतरे में क्‍यों न 
एती हो । जिस प्रकार आज पुन; युवावस्था प्राप्त करनेके 
हय बंदरोके गलेकी ग्रंथियोका उपयोग किया जा रहा 

रीररचना | और तदर्थ दुनिया के तमाम भागों में से बंदर मंगवाकर 


भो 
| उं नामावशेष किया जा रहा हैं। उल्ती प्रकार खीजातिकी 


1 हक | औ अवस्था की जाय, तो उसमें जरामी आश्चये नहीं। 
समानही | उक्त कुमारी “घोष? घोषित करती हं कि> 
| 
कि \ ख्रीमे जहर ओर अमृत है। 
ये | जैसे | वे लिखती दें कि यह बात वास्तव में सच हैं, कि 
तो स्री, | शक्तिस्वर्प यानी स्त्रीसमाज के बिना जागे संसारका 
भोजन हो सकता । जब माता ही सो रही है, तो 


| उदार नहीं 
यहाँ मत | बच्चाका हाळ बताना बेकार हे | अपन शरीरसे अनजान 
तलिखित | बनकर जो स्त्रीस्वरूप सो रही हे, बढी अवनति का 
क स्वर. | कारण हूँ। 


| 
ह्यहो > 
रु कत | प्रक स्त्रीके शारीर मे दो विचित्र नाडियां हैं | उनम 
नार्थ पेश ५ 
हम से एक नाडी हं-भम्मतवाहिनी आर: दसरी नाडा हं- 
र हलाहळवाहिनी । वे दोनों नाडियां मस्तकसे उतरती 
नई ५ 


है| दाना नेत्राम से होक! दोनों स्तनांमे से होती 

हुई नाभि मे भाकर मिल जाती हैं | याँ तो शरीर में 

 हेश्रिक | ७२ हजार नाडियोंका जाळ फैला हुआ हे । परन्तु तीन 

विशद | व्या प्रधान मानी जाती हैं |उनके नाम'हैं- (१) 

र उनकी, | हो (२) पिंगळा, (३) सुपुस्णा | इनको क्रमशः (१) 

(१) चन्द्रनाडी (२) सूयेनाडी, (३) विष्णुनाडीके नाम 

| पे भी कहा जाता हे । स्त्रीपुरुष दोनोंही में ये तीना 

गेडीया विद्यमान हैं। नारीम सूर्य ओर चन्द्रनामक नाडा 

परवाह! को करती हैं | नरमै ये रस प्रवाहका कार्ये न 

भाव प्रवाह” का कार्य किया करती हैं। बीचको 
नाडी दोनोंको सत्ता देती रहती है। | 

नको जहरनाडी और अमृतनाडी यानि 


चन्द्र व 


Bs! 


२७५, 


सूय-नाडी खास करके दीन व्यक्तियों र 
करता हैं । प्रथम स्त्रीके शरीरपर। द्वि 
पर | तृताय-संतानके शरीरपर । 


यदि भोजन करत समय स्त्रीकी जहरी नाडा चल रहा 
हागा, ता उस भाजन मे जहर शामल हा जायगा । उससे 
याता वह सन्ना बामार पड़ेगी या भकरारुमत्युक पजम जा 
फलगा । दांना नाडया एक साथ नहा. चळा करता | 
ढाई ढाई घडाक वाद. व बदला करती हैं । 


अगर भोग करते समय स्त्रीकी _ जहरीली नाडी चंलने 
लगे, तो पतिको विषयभोगका आनंद प्राप्त न होगा | 


र 


इतके साथही साथ पतिके शरीरमें रोगके फीटाण भी 
प्रवेश कर जायग | फलतः पतिके दीध जावन और अल्प 


जावनका चावा भा उसका स्त्राक पास हृ । न 


अगर बच्चको उसकी पहले पहल जहरीली. 
नाडीवाळा दूध पिला दे, तो वह बच्चा बच नहीं सकता |. 
उसको उसकी अनजान जननी अपनेद्दी हाथों मार 
देती हे । वह बच्चा अकाल मृत्युके कराळ गालका कवळ | 
अवञ्यही बन जायगा । यदि माताने अपने बच्चेको अमत- 
प्रवाहिनी नाडीके चछते हुए पहले पहल दूध पिछाया 
और बादको दोनों स्तनोंसे दूध पिलाती रही, तो बह | 
बच्चा मरेगा नहीं, परंतु उसपर भषिण रोगाका आक्रमण 
होता रहेगा |६० सालका होते ही वृद्ध हो जाया या | 
मर जायगा । स्वास्थ्य और शतायु से आवश्य बंचित | 
रहेगा | मेरी मास्टरनी मिस लुईने एकवार कहा था किट 


माता, 


फेशन के कारण अग्रज युवतियां अपने बच्चाका अपना 
दध नहीं पिछाती । इस कारण उनक बच्च भमा हळाहूल . 
की चोटले बच जाते हैं | डोक्टरी विज्ञान नजर से 
उनका यह कायं बहुत अच्छा ह | किसी तरह सद्दी “अग्रज _ 


फोर 


बच्चेको स्वास्थ्य और शतायु तो प्राप्त हां रही हा)... 


हिंदुस्तानी स्त्रीको मैं यह रायदूंगी कि वह अपन 
दूध बच्चेको न पिकाया करें| क्योंकि कामशास्त्र या 
कोकशास्त्र के शत्रु हिंदुस्तानी लोग भोगके समय अधे 
लोग “मात के चिन्ह ' स्तनापर भा | 
बाज नहीं आते) यह एक | 
स्तनोंपर हाथ रखना पाप है। 


हो जाते ६। र 
अपना हाथ चलाने स 
नेतिक अपराध ह | नार 


20 


पि र pr ९. 
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1 चीज हे, पतिकी नहा। भसक स्तर्नाकी तरह 


[नक 
BE त॒ना 


अगर उन्ह खाच खींच कर बढाया न जाय, ता रु 
दूध्भा नहा भर सकता | यदि हेदुस्ताना लाक अपन 


बच्चाका साता के दघके पास न जान दु आर उन्ह गाय 


अकाळ मृत्यु से बच सकता हैं। हा यढि जनर्नाको उक्त 

` दोनों नाडियोंकी पहचान होगो, ता वह केवळ अमृत- 
वाहिनी नाड़ोकी चाळके समय पर ही भपने बच्चको दुध 
पिछावगी | अर्जुनकी माताको इस तत्वकलाका ज्ञान था] 
इसी वास्ते उसने 'मीम सा भीम! और असुन सा 
` अर्जुन ? पैदा किया। अगर वर्तमान समयकी माताय 
भी इस ओर ध्यान देंगी, तो पुनः रास मूत' 
८ अर्जुन मूर्ति ! जैसे बहादुर छड़कोंस हमारा यह 
दादे ` भारत जगमगा उठेगा। वतमान समयको नारी- 
समाजमें एक लाख के पीछे सिर्फ एकभी स्त्री ऐसा नहीं 


७ 
® 


LS 


मिलेगी, जिसे कि ठीक ठीक 'नाडीज्ञान' हो। सबकी सब 
४ बाळियाकी मामी ? होती हें । वहभी ' गृहलक्ष्मी ! 
. कहलाती है, जिसे भपनेमें विद्यमान जहर और अमृतका 
सानभी नहीं । 
` क़ नर शरीरमै दाहनी तरफ सूथेनाडी और 
{ई तरफ चन्द्रनाडी हुआ करती हे । परंतु सबके सब 
नारी शरीरोंमें भी यही क्रम नहीं हे, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । भनुभवसे ज्ञात हुआ हे कि किसी नारीशरीर 


[हिनी ओर सूर्यं है, ओर किसी. नारीशरीर में 


दोनों नेत्रांको एकाग्र होकर देखो | एक 

र अंधकारका आभाष छाया हुआ नजर पडेगा । 

हो सकता कि दोनों नेत्र एकसे आभास. 

जर आवें | जिधर कालिमाका बिंब (अंधकारका 

. आभास ) नजर आवे, उधर जहरीली नाडी हे, ऐसा 
समझना चाहिये । उदाहरणार्थ मान छो कि रामदेवी 


। ता उसक नत्र दखनंसे दाहिना नेत्र चमकता 
I दीखगा, जब कवाम नत्र म अधकारका आभास 


निश्चित हो गया, कि राम- 


द्‌ 


दे के । शरीर में. दाहिनी ओर अमृतवाहिनी , 
अथात्‌ कद नाडी ह! अत; जब जब उस्त खाकी दो; 
सिका से स्त्र चलता रहेगा, तब तब उसको 
वाहिनी नाडी चल रहा हे, एसा मानना चाहिये) शे a 
प्रकार सब स्त्रियांकी नाडीकी पहिचान कर यह निश्चित कै 
स्थिर किया जा सकता हे, कि किस नारीशरीरं दह 


आर कानसा नाडा स्थत ह | 


| 
| 
| ° 
| 
भि 


डाक्टरी विधानके अनुसार मेने एक स्त्रीक गो. 
दोनों नाडियोंके स्पर्श से अमी और हलाहल बोन त 
५-५ बूदें दो कटोरियांमे॑ बाहर निकाली थी । कि “ब हस 
उनको पर्राक्षा करनेके लिए दो कुत्तीके पिल्ले मंगवाथे । S 
उन दोनोंको अछग अछग भमी और हळाइलकी कू | अन 
पिला दी । जिस बच्चेको अमृत पिलाया था, वह अबतक | म 
मेरे पास मौजूद हैं | जब कि इळाहरू पीनेवाला पहा | प्रथः 


सिर्फ १० मिनिटके बादही खत्म हो गया | 


यदि कोई जवित्मा एक वारमें आध पाव (१० तोहे) | 
अमृतपान कर जाय, तो वह एक हजार साळतक नव 
युवक बना रह सकता हे । इसमे संदेह करना मूढता 


द| 
भमृतक! रग शहद जसा हांता ह । 
~~ 
मधरता दाइदसभी सागुना आघक हाता ह। माना सपा! 


की समस्त मधुरता इस अमृतकी जूउन मात्र ह। 


~ 


क 


अमी हलाहलके निकालनेका विधान बताना कानू ' 
6९ ०३. 
जुमे है। 

आशा हैं कि भारतीय नारीसमाज अ 
अज्ञानकी नींद को त्यागेगी । इस विषयके . 


छपेंगे उनका उत्तर में बराबर देती रहूंगी ।! 
कुमारी घोषके इस उपरोक्त छेखमें कई प्रकार * | 
आते हैं | कई स्थानोपर तो वे स्वयं अपने ही भाप 
बातको काटती हैं | इसे 'वदतो व्याघात? कहते है 
रोक्त स्थापना जबतक कि अनुभवद्वारा सिद्ध ग की 
तबतक उसे निरी कहपना ही समझनी चार्द 


उक्त कलम कहां कहा अ्रमात्मक विवेचन '" 
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कोई भी स्वरक्ष या स्वरशास्त्र इस बात से 


सकता कि- 


(१) 

हरत नही हां 
को चंद्र भर सूर्यनाडी की स्थिति स्त्रीशरीर में 

॥ no झै» 

इ ७ एप से उलटी भी है आर समानभा । स्वरशास्त्रका 


NS > दा ~ 
गढी सिद्धांत है कि प्रत्येक स्त्री भार पुरुष के शरीर मे 


~ 


रावी ओर चंद्रना!सका आर दाया आर सूयनालिकाकी 


| -खिति है। 
है । 
~ 0 205) 
` रोहे | , (ल) कुमारी जी कॉ खापनातसार नार 
कर | तरही स्वत मेक, स्वशरीरे भी एकली नह 
पो. । कि | किसीप चंद्रनाडी बाई ओर तो किसीमे दाई ओर । यानि 


(2 


मंगवाये| | कोई नियम नहीं? सृष्टिकताने नारीशरीर को अनियमित 
लकी बू | मनमाना रचा ६ | हजारा ५३४. इन नालकाभा के बारे 
हृ भवत | में एक्सढी अनुभव चलते आय हे जार” उसीक अनुसार 
ळा पिह | ग्रधमी लिख हुए पाये जाते ह| गभाधान भादि प्रकरण 
क्ष ममी इसी लिद्धांतपर पुत्र-पुत्नी आदि उत्पन्न करनेकी 

| विधियां बताई गई हें | भगर स्त्रीशरीरम हस नाड्या 

१० तोहे) | ह्री स्थिति में कुछ भी फक्के या विचित्रता होती, तो 
के नेव- | उसका ' कहीं न कहीं, कोई न कोइ अवइयही उल्लेख 
र मूढो | काता | यही नहीं आजभी स्वरज्ञांके इस बारे में वही 
| मत वही अनुभव यथास्वरूप कायम हैं । अतः कुमारी 

उसकी | जाके लिये सबसे पहली बात यह आवउ्यक हो जाती है, 


नो सं! | कि वे भपनी इस स्थापनाकों खुळे तोरपर आहवान देकर 
है साबित कर | 

री ४2 _ (9 ~ ० छ 
1 कानू | उपरोक्त कुमारीजीकी दूसरी स्थापना तो ओरभी. 


| अधिक विचित्र व हास्यास्पद प्रतीत होती है । स्त्रीके 
| शरीरमें पुरुष से उलटे ढंगले नाडियोंकी स्थिति हो, यहाँ- 


तकतोश > 
1 शायद कोइ स्वीकार करनके लिये तयार भा 


| हो जाय, पर स्त्रीशरीरमें भी इन नाड़ियोंकी स्थिति एकसी 
गे होकर प्रत्येक स्त्रीशरीरम नाढियोकी भिन्नभिन्न 


कारके दी। क 
पभ क्षप 
| पक्वता | परमात्मान स्त्राशरीरका इतना ज्यादा: बंकायदा 
| है। ५ 


रथा होगा, यह तो शायद उक्त लेखिका के सिवाय 
रर कोइ माननेको तैयार न हो | शरीरकी यह विपरीत 
1 ससद्ध हो जानेपर बहुतसे स्वरशाख के तथा 


जन्य आयुवेदादि शास्त्र के विधान गलत साबित हाँ 
।यग 
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* नाडीवाला दूध पिला 


जा कि आज्ञ अनुभवसे भी सत्य सिड हँ। अबतक 


स्धरोद्य-विज्ञान। | 


के अनभवसिः शात्रेंको हा 
अस NM 
त्य साबित करनेके लिये 


ऱ्य उक्त खेखिकाको आह्वान करत है के वे अपनी स्थापना 


का सत्य हद्ध करें| 


(२) वस्तुत; उक्त कसम गशरारम नाडिंयाकी स्थिति 
का स्थापना बहुतही अस्पष्ट हे | उनसे कोइ एक अभि. 
प्राय 1नकाकृना कठिन हे | वे एक 


स्थानपर लिखती हैं 
कि 'अगर बच्चको उसको माता 


पहक पहल जहराळी 
ता वह बच्चा बच नहीं सकता । 
यदि माताने अपने बच्चे को अम्तप्रवाहिनी नाडी के | 
चाळ क समय पहळे पहल दूध पिलाया और वादको . 
दानोस दूध पिलाती रही, तो वह बच्चा मरेगा नहीं. 
परतु उसपर रोगका भीषण आक्रमण होगा'... इत्यादि 
इस स्थापनास [निम्न अभिप्राय निकला कि- : 

(क) अमृत वाहिनी नाडीके चलते हुए भी उदो | 
आरके स्तन से बालकको दूध पिलाना चाहिये, जिस 
भोर कि भमुतवाहिनी नाडी हे, दूसेर से नही । क्योकि | 
दूसरा स्तन जहरीली नाडी का हे । भगर उक्त स्थापना 
का यह अभिप्राय हे, तो उसपर निम्न भयंकर आक्षेप. 
उठ सकत हुं | 

(अ) क्या इसका मतळब यह नहीं हुआ, कि परमा- | 
त्माने स्त्रीको एक स्तन उसके प्यारे बच्चको उसी 
हाथसे मारनेके लिये दिया हे । ऐसी बात न होती, तो. 
दूधरे स्तनको जहरी क्यों बनाया ? 

(आ) ऐसी अवस्था में उस विषाक्त स्तनको सर्व 
काटही क्‍यों न दिया जाय ? इससे भूल करभा उ 
स्तनका बच्चा पान न कर सकेगा ओर उसके सिर 
सवैदाके लिये आफत टक जायगी । न रहेग। बांस भोर 
बजेगी बांसरी । 


का सारे शरारपर प्रभाव रहता इ, उसा प्रकार यहा 
भी समझना चाहिये, कि जिस समय भमूतवाहना नाडा 
चळ रही होगी, उस समय सारे शरोर में अमृतका ही 
प्रभाव रहेगा भोर उस अवस्थाम बच्चका [कैसीभी स्तनस 


¢ 


उस समय दोनाम से 


वर चल रहा हांगा 
नाडीका स्वर क्यॉकि उस 


किसी भी स्तन दूध पिलाना उचित नहीं 
इस जहरीली  नाढांकाहा 


_ समय तमाम र ॥ 
hs ही री 
| ` रभाव होगा । कुमारीजीकी निम्न पंक्तियांभी सय 
वड टा 
| ` क्त स्थापना कोही पुष्ट कर रही है| चे ढिखती उँ 
4 नाडी चळ र 
 'यदि भोजन करते समय खीका जहरा व 
होगी, तो उस भोजनम जहर शामिल हो जायया? इत्याद) 


का 
अगर कुमारीजा इसस सम्मत ह, ता फिर इस बात 


दरारपर 


` समस्या बढी आसानी सं । सकती हे, कि बच्चका 
जहरसे किस प्रकारा बचाया जाय । उस अवस्था स 
प्रत्येक स्त्रीको यह बात बडा आसानीसे सखा 


>. 
~ 


दी जा सकती हे कि उसकी भसुक नाडी जहरा हैं, 

अतः उस के चलते हुए वह अपने -शिशुका दुध 

न पिछावे। हमारे ख्याल सं शायद ही 

ऐसी कोई माता होगी, जो इस बात का ख्याल न रखे। 

` नाडीका स्थान निश्चित हो जानेपर उसका पहिचानना 

_ बडा ही आसान हे । लेखिकाके मतसे हरेक खीको नाडि- 
` योंका स्थान निश्चित करना मी अद्यत आसान ह। 


. एसी अवस्थाम उसकै लिए थोडापा प्रयत्न करनंस 
ह आवश्य सफलता मिल सकती हे । इसलिए कुमारीः 
जी के मतानुसार बच्चों को उनकी माता ख मिलनेवाल 
. अमतमिश्रित दूधसे वंचित रखना क्या उनके साथ 
अन्याय करना न होगा? अगरच वस्तुत; सत्री की एक 


02 


नाडा असतवाहना ह, ता ता कुमारा जा का यह चाहेए 


/ (oS (र 


[था क च बजात्र एसा सलाह दनक! 


०२ 


क्‌ 
अपन बच्चा का दुध न [पलाया कर, उ 
~ 


[oS 


~ 


बढ्कि दुनियाकी तमाम उन स्त्रियांको भी जो कि 
बच्चों कों अपना दघ न पिछाकर बच्चे को अमत 
` पानसे बंचित कर उनका कुदरती हक छिनकर अपने बच्चे 
“के साथ अज्ञानवश अन्याय कर रही हें, चाहिए कि ने 
._ सदा अपने बच्चोंको अमुक नाडीका अपने शरीर में अमुक 
र तेसे पता करके उप्तके चलते हुए अधइयही दूध पिलावे | 

| धमझमभे इस से सारी 
उपकार हात्ता। कुमारीजी को लाक सरपर उठाय 


., फिरत । उन्हें जमानपर पर रखने भी न दिया जाता | 
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द्‌ 
सलाह देनी चाहिये थी कि न सिर्फ हिन्दुस्तानकी खियों- - 


सचुष्यजात का असीम: 


परतु दुःखकी बात तो यह हें कि उन्हं 

क (> कर 

ही उपदेश किया हे । लिप \ 
~ ~ अ A 


भी एसी के जो बडा 


है 


उसे मिटाने का प्रयत्न न करके उलरा दे 
मातासे प्राप्त डोनेवाले असत से भी सदा क जा 
रखनेका प्रयत्न किया गया हे । उन्होने राजी हे 
अपने सिद्धांत का भी खून किया हे | एक तरफ तो ८. | हि 
वे यह कहती हैं, कि भीम ओर अजुन की माताको नाही । न 
ज्ञान था ओर अतएव वह भीमको भीम जसा और बडु. | उत 
नको अजुन जेप्ता पेद! कर सकी, वहां उसी समय दृष | ह्य 
ओर यह भी साह देरही हैं कि खियोंको चाहिए [कि ३ |` ०९ 
अपने बच्च को दूध न पिलाया कर । - । 
ह सा न पती 1 
हमारे ख्याल में या तो यह उन्ह प्राप्त अंग्रेजी शिक्षा | जह 
की कृपा हे या उन्ह यही पता नहीं कि वे क्‍या कहा | भो 
चाहती हृ आर क्या कह रही ६ । अग्रेजी शिक्षाने वास | जह 
में भारतीयोको ऐसा बना दिया हे कि वे अच्वलतो भप] या 
भलाबुरा स्यं क्षोच ही नहीं सकते आर जो कुछ सार्चग | 
भी ता वहा सोचग के जिससे अपने पर पर कुवा कुः 
लगे | इसी प्रकार अनुकरण भी डक्षी का करेंगेजो6| छि 
अग्रज कर रहे हें। वे क्या कर रह हैं, इस ब्रातका रह 
सोचनेके लिए इनके पास दिमाग ही शष नहा रहा। इत] की 
ळेखिकाळा ही उदाहरण छे ळीजिये । वे कछिखती है| गर 
'कि फशन के कारण अग्रेज युवातयां भपन बचे | 1 
दूध नहीं पिढाती! इत्यादि | दूसरी ओर वही लख |; थे 
कि माता के दूधमें अमृत रहता हैं; जिसके पान से म्ह | जा 


दीघोयुष्य प्राप्त कर सकता हे । स्तनमातुस्व के हे 
उनपर संतानका अधिकार है! इत्यादि | ऐसी अवस्था | 
क्या अंग्रेज युचतियां अंग्रेज जातिके बच्चोपर उन्हें अ 
पानसे बंचित रखकर अत्याचार नहीं करतीं! भर ६ 


प्रकार वे. उस समस्त अंग्रेज जाति की अपराधी १६} | 
जोस 


बनतीं? पर यह सब होते हुए भी कुमारजा कां 
चाहिए था, वह न सूझकर यही सलाह देने का सू 
अपनी संतानी के. 
` अग्रेजी युवतियों * 


~ 


स्त्रियों को चाहिए कि वे 
पिळावे ओर इस बातमें भी 


करण करें ||] 


क्ष १०. ] 


वको उनका माताओं द्वारा दूध पिछाया जाना 
ब 

हिया नहा, इस पर हम वचार नहा करना; क्योंकि 
दाहि 


वेषय स्वरादय ख सबध नेहा रखता | अत) उस 


पयाति यहाँ विचार न करके जहांतक स्वरादयका सबंध ह 
ए |: हक हम यही कहेंगे कि अगर खोज करनेसे वह 

| व ८ 
ऐसा के | बित हो जाय जो कि उक्त ऊमारा जी कह रही हें तो 


म 


क तो ज ( सबका शगढा कतव्य यह हे ।क हरक माता से आग्रह 


को बाही. | द कि वह असुक तरीके से जितना ज्यादा हो सके, 
और बड. | उतना अपने बच्चे को दूध पिछावें | इस विषयमें हमारे 

ह [ताको चाहिए कि वह वाम नासिका 
मय दूस ` ख्याल से प्रत्येक म ४ 5 
ए कि वे। वहत हुए अपने बच्चे को दूध ।पकाया करे | 

ओइ कुमारीजी के मतानुसार ख्ीमें सूर्यनाडी ही 
जी शिक्षा | जहर नाडी है और उसके चलते हुए किसी भी खी को 
मया कहना | भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस से शरीरमें अन्न 
[ने वास्त जहर हो जाता हे ओर उस से या तो स्त्री बीमार पढेगी 
तो क्षप या अकाल मृत्यु के पंजे में जा फंसेरी । 
CT 5 टे ~ ० 

छ सोचे | परंतु कुमारीजी की यह बात भी सरासर गळत है। 


[र कुक | कुमारीजी को मालूम होना चाहिए कि भोजन पाचन के 


रंगे जो हि| छिए शरीर में खास करके जठरम अझि की विशेष जरूरत 


त बात बो। रहती है। जिसकी जठरापि मंद होती है वह अपचन 
रहा। उ] की बिमारी से हैरान होता रहता है । शरीर को सूर्य से 
किखती हूं ` गरमी पहुचाने का एक मात्र साधन परमात्माने मनुष्य 
ने बच्चेगो | देहम दक्षिण नासिकाको बनाया हे । वह सूये की प! 
डिस्ती है चूशकर शरीर म॑ आवश्यकतानुसार पढे वात हती ह 

बे २ इसीलिए उसे सूर्य या सूवेवाचक नामों से पुकारा, 
ह HE a हे। इसी मुख्य सिद्धांत के आधारपर हमारे स्वरः 

गै 


ON 


पढाथोंका दक्षिण स्वर. उपस्थिति में ही ग्रहण करना 


हा 


| NN ~ . LoS ~ LoS € 
| शास्त्र कोविदोने यह नियम बनाया हैं, कि .सबेंदा खाद्य 
| 


| पाहिए यानि सूर्यनासिका चलते हुए ही भोजन करना 
चाहिए। ऐसा करनेसे जठराझि को अन्नादि पचाने म 
| $९रती साह्य मिलता हे ओर उससे मनुष्यको कब्जा 

8 भादे अपचन के रोग से हेरान होना नहीं पडता । यह 
_ के ऐसी खोज है जिससे युक्ति ओर अनुभव दोनों इनकार 


३ किया है क्योंकि वे सूर्यनाडी की उपस्थितिमँ खीको 


= Ro, Fe आ. र 
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गह कर सकते । परंतु उक्त लेखिका ने इस से भी इनकार 


भोजन करनेखे इनकार करती हैं । उन के मतसे स्त्रीको 


स्वरोद्य-विज्ञान । - 


वास नासिकामे भोजन करना चाहिये । जो 
तरह समर्थनीय नहीँ | 
भोजन पचाने में दक्षि 
हस्व हे कि आयुर्वेदादि 
किया है कि 


ण न।सिका का इतना अधिक | 
> क कै (य ४9. ४०. र 
सव शास्त्रा ने भी यही विधान 


चामादशायामनला नाभरूध्यास्ति जन्तनाम । 

तस्मात्तु वामपाश्व शयति भक्तप्रपाकार्थम ॥ ३ 

अथात्‌ वाम करवट से सोनेसे भोजन शीघ्र पचता है. 
क्याक नाभ से ऊध्व बांड तरफ अझि रहती हे | वाम 
पाश्च सोने से दक्षिण नासिका स्वयं चलने लगती हे । 
रातका औं इसीवास्ते वाम करवट से ही सोनेका विधान | 
हे ताकि तमाम भोजन आराम से पच जाय । कहावत | 
भी हैं, कि 'वाम करवट सोचे, तो काळ बैठक रोवे इतना 
हो नहां आजकल के वेज्ञानिकोका भी मत इसी को पुष्ट 
कर रहा ह| यथा- 


क्योंकि पित्ताशय यकृतके ऊपर दाहिनी तरफ ' होता 
है और वह नीचे की ओर पित्त छोडता है । बाँ करवट || 
सोनेसे पित्त ठीक गिरता रहता हे और दाहिनी -तरफ || 
सोनेसे बंद रहता हे। बृहदान्त्र दाहिनी तरफ से | 
प्रारंभ होकर नीचे मळ ले जाती हें | वाम करवट बराबर 
अन्नस्ार वृहदान्त्रसे होकर निकलता रहता हे भौर दाहिनी 
करवट लेटनेसे निकलने में दिक्कत होती है। इत्यादि । . 
दृशांही आए हॅ, कि तमाम | 
शरीरको आवश्यक गर्मी दाक्षिण नासिकासे ही मिळती 
रहती हे । जठराझिकोभी इसका बडा आधार है, यह. 
अनुभव सिद्ध है। अतः भूलकर भी स्त्रियोंको इसके 
प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिये । खाने पीने आदि 
के स्वरशाखसम्मत नियम उनके लिये भी वही हैं जो 


6७ ० 


हमने पहिले द्वितीय व तृतीय परिच्छदम दशाये ह । 

उक्त कुमारी घोष के मतस वाम नास हा 
भोजन करना चाहिये, सब तरह से उलटा हूँ 
हम प्रत्येक स्त्रीले अजे करेंगे, कि वह एस्ता भूछकरक भी | 
न करे। स्वरशाखमें जो निमय पुरुषके लिये ६, वहा खिया “न | 
+ लिये मी हें । किसी खास काये वेशेषम अगर कहा 


के 
ई निमय विशेष बताया गया हा, ता वह्वांपर ही 1 


यह तां हम प्रारभ 


५ 


फे 


द्‌ समझना चाहिये अन्यथा नदद! | 


० धमे । 


इस विश्वकी सष्टिमे परमात्माने पुरुषको सूर्यका प्रति- 
निधि तथा स्त्रीको चद्रका प्रतिनिधि बनाया है । अत; 
पुरुषम सूयप्रधान गुण रहत है ओर स्त्रीमें चद्रप्रधान | 
अतः जब पुरुषकी वामन्नासिका चळ रहा होती हे तब 
उसमे सूर्यप्रधान गुणोंका प्राबल्य कम दा जाता हें । उस 
समय सूर्य प्रधान गुण भपनी साधारण अवस्था से भा 
` कछ हलके स्वरूपमें ( 17 mild form ) होते ई । 
परंत जब सूर्यनासिका चळ रही होती हैं, तब वे तमाम गुण 


उग्र स्वरूपमें (17208709910९ 10100) होते हं । इसी 


कार जब खरी की सूर्य नासिका चळ रही हाती ह, तब 
उसके चंद्रप्रधान स्वाभाविक गुण हलक स्वरूपम हा 
कक जाते हैं भोर जब चंद्रनासिका चलने लगता हैं, तब उत्त 
के स्वाभाविक चंद्रप्रधान गुण अपना असली उम्र स्वरूप 
धारण कर ढेते हैं | 

स्व॒रशाखज्ञोंने कुदरतकी इक्षी रचनाका ख्याळ रखते 
हए इच्छानुसार पुत्रपुत्नीकी उत्पत्तिकी विधि बनाई है 


जिप्तका कि वर्णन हम पिछले पारिच्छदम विस्तारस कर 
आये हैं । 


्त्रीके स्तनोंका स्पश करना चाहिये या नहीं इत्यादि 
विषयसे स्वरश्चास्त्रका संबध नहीं अतः उसपर चर्चा 


SSS TSS 
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- छोगोर्मे भनुभूत प्रचलित शास्त्रों व प्रयोगोके प्रति भरा 


छकेन्क्रेकरे क्रे 3 क gee 
»>>>>>>>> >>> >>> eeceeeessessessee 


वढाक्त भजननशास्र 


[छखक- भ्री० रुलियारामजी कश्यप, ॥. 50.,लाहीर, ] 


प्रजनन-विज्ञान उस विद्यका नाम हे, जिलके द्वारा जितनी, उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सभ | 
उतनी उत्तम संतति उत्पन्न की जा सके! इस विषयसंबंधी सब सत्यौको क्रमबद्ध एकत्र करक स्व" | 
सेही इस विशानकी सिद्धि होती है । दिव्य,चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुष्यही है। अतः प्रज | 
विज्ञानका मुख्य विषय मनुष्यजातिकी आगामी संततिमात्रमेसे शनेः शनेः मन तथा आत्माके अव 
को दूर करक उनमे सब्नुणोको तीव्र करते जाना और पिता पितामहसे पुत्रपौत्रमे उन्हें पहुंचाना € । 


22 पा त प्रचण्ड ज्योतिच्छरा छोडता हे । इस प॒स्तिकामँ इसी विषयका विवेचन 
[वार दकर किया ह्‌ | मूल्य 2) डा० व्य० 7) चार आनेकी टिकट भेजिए। . 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, औंध, जि, सातारा 


करना हस डाचत नहा ससक्षत्त! य 
द ह काय कोका 


हे अत: उसपर कोकशाखश् विचार कर योर 


| 
यि य \ 
सकते हें | गेणय कू 


जो लोग उक्त लेखिकाके मत से सहमत र 
आर कुमारीजीका कतेव्य्र है कि वे जनताके सि ह 
आकार उनके कथनोकी सत्यता के पुरावे भिन्न ® | 
आवउप्रक प्रयोगको . ( Demonstrations ) न 
रखें अगर उनके पास वस्तुतः कोई सत्यता हे । म | 


फळांना उचित नहा । 


अंतसें हम अपने पाठको से निवेदन क 
तक के तमाम-स्वरोदय विज्ञानम ऐसा क 
नहीं पाया जाता, जह 
पुरुष के लिये कोई खास भेद दशाया गया हो ।कषतः 
सत्री व पुरुष को समान रूप से स्वरेदयमें वित 
प्रयोगोंसे लाभ उठाना चाहिये | नासिका भादिकी स्त्री 
लिये भी वही पाहिचान हे, जो कि पुरुपके लिये । जबत$ 


hy 


कोई खास निर्देशपूर्वक किसी प्रकारका विधान न हो 
तबतक दोनोंके लिये एक समानही समझना चाहिये | 


वेदम 


२८१ 


शत 


EET ET 


सामवेद स्वाध्यायमड्जञशी। 


एमवेद स्वाध्यायमञ्ञरी 


अथवा 
सामवेद संगीत 


(ले०- पँ० धमंदेवजी लिद्धास्तालंकार विद्यावाचस्पति वेदिक धर्म प्रचारक वेगलोर ) 


अनवादक क दा शब्द्‌ 


सामवेदका मुख्य प्रतिपाद्य विषय उपासना 


है। भक्ति प्रधान वेद होनस यह अत्यधिक शान्ति 


| ओर आनन्द को देने वाला दै जैसे कि उसके 
| ग्रामर से भी प्रकट हैं जिसका धात्वथ 'सापम्र-सानन्‍्त्व 


प्रयोगे' से निष्पन्न होने क कांरण सान्त्वना अथात्‌ 


| शान्ति दायक है। सब वेदों के खमानतया इश्व- 


| रोय और लाभ दायक होने पर भी 'वेदानां सांम- 
१ वेदो/स्मि' इत्यादि वा्क्योमें इसको सवे श्रेष्ठ माना. 
| गया है जिसका कारण भक्ति उपासना के साथ 
| इस का विशेषसम्बन्ध होना ही हे । इस वेदका 


| पद्यानुवाद होने से वैदिक भक्तिरसांमृत का पान 
| आयजनता शद्ध रूप में कर सकेगी इस उद्देश्य 
सेमे ने इस वेदके संस्पूर्ण पद्यानुवादका सकब्प 


| किया हे । मन्त्रो को भलीभान्ति मननकरक मेने 
€€6 | "न किया दे कि उन का सम्पूण शब्दाथ अन्‌ः 


| वाद्‌ में आज्ञाए और अपनी कल्पना के लिये 


| 


| 


| । _ 
प्रेमी सब सज्जन इख से लाभ उठा खकेंगे। में 
वैदिक धम! के मान्य सम्पादक जी को हांदिक 


न्यवाद्‌ देता हु, जिन्होने अपने प्रतिष्ठित मासिक 


पत्र के कुछ पृष्ठ प्रतिमास इस के लिय देन 
का वचन दिया हे । विस्तार भयसे शब्दाथौ का 


निर्देश व्याकरण नरूक्तादिक आधार पर यहा नहा 
किया गया । किसी किसी स्थानपर आवश्यक्ता" 
सार टिप्पणी दी जाएगी । यथा सम्भव मन्त्रो 


कै सम्पूण शब्दाथ और भाव को सुरक्षित रख- 


का प्रयत्न किया गया है । यद्यपि उस में त्रुटियां 


हनी स्वभाविक हैं जिन का निर्देश करनेपर -. 


सामवद्साहता 


आग्नेयकाण्ड प्रथम अध्याय 


(१) 


ओम्‌ अग्न आयाहि वीतये % गृणानो हव्य 
| ह 


दातय । नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
ह ज्ञानरूप इश्वर ! 
हिय म॑ मेरे समाओ ॥ 
अज्ञान तम हे छाया 
इस को परे हटाओ ॥ 
दे ज्ञानज्योति इसको 
परमेश! जगमगाओ ॥ 
निर्मल हदयके आसन 

` पर तुम विराज जाओ ॥ 
(२) 
ओ३म्‌ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां 

देवेभिर्मानुषे जनं ॥ 
शभ कर्म जो भी जग म 
उपकार के लिये हो ॥ 
स्वीकार तम खशी से 
उसको सदा किये हो ॥ 
हितकर तम्हा लभा क 
हे प्रेममय प्रभां | हा ॥ 

नी जना के हिय में 
आसीन तम विभो] हो ॥ 
(३) 
ओम्‌ अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववद्सम्‌। 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ` 
वरण कर परमश्वरका हम | 
मित्र रूप से जो स्वामी ॥ 


पु वैदिक चर म | 


क 


कष्ट निवारक हे सुखदायक 
सब क्षातान्तर्यांमी ॥ 

इस उत्तम ससार यज्ञ का 
* जो जगदीश्वर कर्ता हे:॥ 
शान रूप जो सवशक्तिमय 
सकल लोक का धता हे ॥ 


(४) 


ओउम्‌ अग्निवृ त्राणि जघनद्द्रवि णस्याचपन्य 


या । समिद्धः शुक्र आइुतः || 
नाश करे परमेश्वर तम का 
विघ्नो का सब पापो का ॥ 
सब शक्तिमय उस के आगे 
नहीं काम सन्तापो का ॥ 
शद्ध रूप से स्तति करता जो 
तन मन धन जन अपण कर ॥ 
ज्योतिमय हरि उसके संकट 
लेता हे क्षणभर में हर ॥ 
(५) 
ओम्‌ प्रष्ट वो अतिथि स्तषे मित्रमिचप्रिय 
अग्ने रथ न वेद्यम्‌ ॥ 
प्राणां से बढ कर प्यारे उस 
इश्वर को स्तुति करता हूं ॥ 
जो प्रिय मित्र समान सुखप्रद 
ध्यान उसीकां धरता हूं ॥ 
सर्व व्यापक अतिथि तुल्य जो 
पूज्य उसी का स्मरण करू॥ 
रथ समान सुख वाहक को स्मर 
भय चिन्ता का हरण करू ॥ 


(६) 


आउम्‌ त्वं नो अग्न महोभिः पाहि विश्वस्या 


हे नाथ ! स्वाथ से तम 
, हम को सदा. बचाओ । 
सव भान्ति की कृपणता 
से तुम परे हटांओ ॥ 
अतिशय उदार हम मे 


शुभ भावना सदा हो ॥ 
दष्टा क इषस भी 
रक्षा प्रभो] खदा हो ॥ 
(७ i 
ओम्‌ पह्यूषु प्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिर; 
एभिवेद्धांस इन्दुभि; + । । 
वैदिक लोकिक वांञ्यो से मे 
तरी ही स्तुति करता ह ॥ 
महादेव तू परमेश्वर हे 
सदा ध्यान घरत! ह ॥ 
(८) 
ओश्मू आ ते वत्सोमनो यमत्‌ परमाच्चित 
सधस्थात्‌। अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ 
मे तरा प्रिय पत्र दयामय! 
मन तेरा हर ही लूंगा ॥ 
तुझ परमोत्तम पद चासी का 
रिझा शांनमय! में लूगा॥ 
मेरे मन वाणी आत्मा में 
बस तेरी ही लगन लगी ॥ 
नहीं चाह कुछ और मुझे अब 
` देरश कामना नाथ | लगी ॥ 
(९) 
ओम्‌ त्वमग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। | ... 
मधनो विश्वस्य वाघतः | 1. 
जो अहिसक ध्यानयोगी 
वह तझ पाता प्रभो ॥ 
विश्वधारक ! उच्च पद्‌ को | 
हे वदी पाता विभो ॥ 
( १० ) 
ओउम्‌ अग्ने विवश्चदाभरास्मभ्यमूतये १ 
देवो ह्यसि नो हश ॥ 
प्राप्त हो रक्षा हम 
इस के लिये सखदोजिये ॥ 
देखन क योग्य तम हो. 
देव ! दशन दीजिये ॥ 
ति प्रथमा दंशतिः। प्रथमः 


थ 


१ 


शत्य ए | डर 
मृत्यु एक मधुर अनभव हे ! 
सुक्ष्म शरीर वायु पर तेरता है ! 
रत्यु? को भयानक अवस्था समझ कर हम के विस्तरे पर पडा हुआ पाया । उस समय मेरै 


८ ८५ Dr कल कोट ने प्‌ 
पससे भयभीत होते रहते हे । आम खयाल है कि 
र > ट्र व्ह 
त्य-वेदना असीम होती हे । जब शरीर छूटने 


| हाता है तो प्राणी को कष्ट होता है । पर वात 


माच्चित्‌ 


(मच्यत! 


ह उनका अनुभव है कि 'मृत्यु' वडी शांति 
प्रदायिनी दशा है; उससे मनको जरा भी कष्ट नहीं 
होता प्रत्युत जब प्राण शरीर में पुनः लौटने लगते 
हैँ तो मन को खिन्नता होती है, वह उदास होने 
छाता है; क्यौकि उसे “ बन्धन ! रुचिकर नहीं होता । 
परु के पञ्चात्‌ जीवन का अनुभव करने चाले कुछ 
व्यक्तयो की जबानी यहां दी जाती है। वे प्रायः 
समान प्रतीत होती हैं । : 


८ ०७ ४ १ 
हवा मे तर रहा था । 


बाशिग्टन के थियोडोर नामक सज्जन लिखते हैं- 
२१ ०, ~ 
“में मोटर की दुधेटना से मर गया था। कम-से 
कम डाक्टरों ने. मुझे अस्पताल में मरा घोषित 


॥ कर दिया था। मेरे हृदय की क्रिया बन्द हो गई थी। 
| श्वासोच्छ्वास रुक गया था और सारा शरीर 


ये मह! 


निर्जीव हो गया थो । आधे घण्टे तक मेरी यही 


थिति थी । जब प्राण शरीर से निकळ गए तो 
हट जो अनुभव किया उसको वणेन करना असम्भव 
६। मझे उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो मं 


| ऐक नए प्रदेश में जा रहा हूं । में हवा में तैरता 
आजा रहा था | उस समय मेरा मन प्रसन्न था। 


ऐस नये जगत्‌ में ' प्रकाश! नही था । परन्तु ह 


| अ अन्धकार भी भयानक न था, वह आइचय- 


खण्ड | हि 


खण्ड! | हु 


| आई 
११] 


| 


भौ 


नेक शांति बरसा रहा था । में इसी तरह तैसा 


। जब जा रहा था तो एकाएक थपक गया 
रव पीछे फिर कर देखा तो अपने को अस्पताल 


“मृ मरा नहीं, क्यों गाड दिया मुझे !! 


अमरीका के करोलिना रियासत के दो व्यक्तियों 
में गाढी मित्रता थी ।उन दोनों ने यह प्रतिज्ञा कर ' . 
ळी थी कि उनमें से जो पहिले मरेगा वह दूसरे को 
मृत्यु-छोक का अनुभव कहेगा । इस निइचय के कुछ 
ही दिन वाद उनमें से एक मित्र की घोडे से गिरने 
के कारण मत्यु हो गई और उसे ' कॉफिन ' 
( लकडी के बने हुए बॉक्स ) में बन्द कर दफना 
दिया गया | दूसरे दिन उस म्रृत व्यक्ति ने अपने 
मित्र को सपना दिया और कहा कि ` तुमने यार! 
मुझ जिंदा गाड दिया !' मित्र ने उस स्वप्न प्र 
पहिले दिन कुछ भी खयाल नहीं किया पर जब वह. 
स्वप्न ळगातार तीन दिन तक आंता रहा तों उसने 
लोगों से कहा और जब 'कॉफिन ' खोला गया तो. 
उसमें यह पाया गया क्रि प्रेत ने ' बॉक्स ' को तोड़ने 
की चेष्टा की थी! 

( मुझे. भविष्य दीखने लगा था।' 

एडिंबरो मेडिकल सोसायटी के सामने डा० 
जेडीस ने एक निवन्ध पढा । उसमें उन्होंने एक 
मत्य-द्वार से लौटे हुए व्यक्ति का अनुभव इस 
तरह सुनाया = “ ता० ९ नवम्बर के रोज रात 
को मुझे एकाएक बेदना होने ल्गी । नौकर न 
पुकारने की दृष्टि से मैने घण्टौ बजाने का प्रयत्न 
किया । परन्तु मुझ सं उतनी भी शक्ति न होने 
से मैंने घण्टी न बजाई । थोडी ही देर में मुझे ऐसा 
भासने लगा कि में अपने शरीर से पृथक हो रहा. 


हु । कुछ ही समय के पश्चात्‌ मुझे मेरा बिस्तर 


वैदिक धमे। 
और उस पर फैला हुआ मेरा शरीर पृथक्‌ त. 
लगे । उसके कुछ समय बाद सुझे घर-बाहर और 
गांव तथा परदेश तक की बाते इच्छा करते हौ 
` . आंखों के सामने स्पष्ट दीखने गी 1 उस समय 
मझे ऐसा प्रतीत होने छगा कि म स्वछकाढांतीत 
. हो गया हूं। कुछ समय वाद मेरी परनी मेरे कम 
में आई । मेरा अचेतन शरीर देखकर उसे धक्का 
सा लगा और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया 
तो उसने डाक्टर को फोन ' किया । डाक्टर एक 
दूसरे रोगी को देख रहे थे। वे ' फोन ! सुनते ही 
उसे वहीं छोडकर मेरे मकान पर आए । 
. ये सव वाते. मुझे मेरे मकान की जगह से ही 
माठूम हो रही थीं। डाक्टर मेरे निश्चेष्ट पडे हुए 
` हुए शरीर के पास आया ओर मन-ही-मन कहने 
लगा, 'इसका खात्मा हो ही चक्का है ।” मेरे शरीर 


को हिलाकर डाक्टर ने मुझे बुछाने की कोशिश की, : 


पर शरीर से सम्बन्ध छूट जाने- के कारण, में उसे 
कोई उत्तर नहीं दे सका । इसके बाद डाक्टर ने एक 
` विचकारी निकाली ओर ' अर्क' का “इन्जेक्शन ! 
__ उसने मेरे शरीर में दिया! उस ' इन्जेक्शन ' से 
` मेरे शरीर में हलचल शुरू हो गई । मेरी हृदय-क्रिया 
प्रारम्भ हो गई । में अपने शरीर की ओर पुनः 
. आकर्षित हो गया । मुझे इस तरह अपने शरीर में 
पुनः बन्द करने के कारण डाक्टर पर क्रोध भी 
आया । पर करता क्या ? मुझे पुनः अपने शरीर का 
“भान हो गया । अव मुझे सब जगह की घटनाओं 
का जो ज्ञान हो जाता था, वह जाता रहा । अब में 
` दुनिया का मामूली देहधारी प्राणी बन गया था!" 


शरीर से मन अलग हो गया |! 


_ सर- एलेक्जेण्डर आगस्टन ने अपनी एक पुस्तक 
७७ > ~ ~ 
म॑ लिखा हैं, “दक्षिण अफ्रीका के बोअरऱयुद्ध में 


2 
11 में बडबडाने छगा | कुछ समय बाद मेरे 
शरीर की हछचढ बन्द हो गई। कुछ समय बाद 


जब गया था तब विषम-ज्वर से मुझे सन्निपात ' हो. 


मेरा मन मेरे शरीर से अलग हो गया मैं अपने. 
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समान ही प्राणी छायारूप में विचरते 


= 


शरीर से अलग हो गया। सें अपने शरीर कौ EE, 
कहि ७०0 कच ~ ~ [औ. | 
जब देखता तो सुझे उससे जरा भी आकषण 
न होता। वह मुझे एक गोला-सा दीस पठ री 
यह सुझे ख्याल होता था कि गोला मेरा शरीर| ) | 
“में ' बह नहीं रहा था। में कभी तो 
जाता था, कभी बाहर निकल आता | 
जब में शरीर ले बाहर निकलता तो 


॥ 
> 


शरोर | | 


मुझे | 
डक दख पइते। | 
उस समय ऐसा मालूम होता था मानौ भै पच 
बढे प्रवाह में बह रहा हूं । बाह्य-जगत में ३) ४8. 
प्रकाश था न अंधकार। ? उस स्थिति में मुझे डग | 
न लगता था और न आनन्द ही माठूम होता या||. बिज 
इतने में एकाएक न जाने क्यो मेरे शरीर में पुन; | 

हळचळ शुरू हुई और में उसमें फिर खिंच गया || “0 
शरीर में जाते ही मुझे बडा बुरा माटूम हुआ। रे 
इसी समय मुझे मेरे विस्तर के पांस बैठे हुए| फा 
व्यक्तियों के मुँह से सुन पडा “अब यह जायगा।' | सम 
परंतु थोडे ही समय में, मैं अपने शारीर में ह| उसे 
सवैथा ' भिदा ' हुआ हूं, ऐसा प्रतीत होने ढगा।| हँ 
में शरीर से पृथक्‌ कोई चीज नहीं रह गया। जब | 
में शरीर छोड कर भटक रहा था तब ' दीवार ' मेर | . 
मार्ग न रोक सकती थी। में दीवार के उस पार होगे | र 
वाळी घटनाओं को भी देख सकता था। अस्तपाछ | » > 
दूर के हिस्से में एक सजन उसी समय मराथा।| + 
मुझे वह दीख रहा था। उसके शाव को धीरे से बाह | = 
निकल दिया गया था । जिससे अन्य रोगियों को || 
घबराहट न हो सके । जब में होश में आया, छ| पप 
मैने सर्जन वाळी घटना कही, तो पास बैठे ६६ | | फे 


SC ¢ जज 
: व्यक्तियों ने कहा कि द्र असल ऐसी घटना हा | काः 


| बास 
| पेक 
ह्‌ । 


ही घटी है। "' | 

ऐसे और भी उदाहरणो को संकलित किया ५ 
सकता दै । हम अपने पाठकों से अनुरोध १_ 
कि वे भी अपना या दूसरों का अनुभव ६" | 
कर भेजें, जिससे मृत्यु के परचात्‌ जीवन की अ ब 
का वैज्ञानीक विश्‍लेषण हो सके। ( सरा J 


मुझे झै | गी 

व पते | ढाक्टर श्रीधर नेहरू एम० ए० ( केम्ब्रिज ) पी० 
भै | एव डी० ( हेडिळ बग ) एल. एल. डी ( त्रूसेल्स ) 
में १ पठ ई. डी. ( पैरिस. ) आई. सी. एख, भारत के उन 
शे ढर भी | पर मे न हे जिन्होंने कुदरती 
ता) ब्रिजळी का बनस्पति पशुआ और मनुष्यों पर प्रयोग 
इ कर के आज सारे संसार को दिखला दिया है, कि 
गि प्रकृति जिस डाळ में चार फळ लगाती थी उसमें 


म क आज आप सोलह फल पैदा कर सकते हैं, और 

बहू भी अपनी इच्छानुसार जल्दी या देर में । जिस 
वेठ हुए | पश की मक वेदना को आप अपने को असहाय 
जायगा।' | समझ कर विधाता की इच्छा पर छोड देते थे, 


१ में ही | उसे थोडे ही प्रयत्न से भळा चंगा कर सकते 
ने लगा। | हैं । 


या। जब | ८ 

र! मेर | दी नहीं वरन्‌ दूध देने वाले जानवरों का दूध 
पार होने | भी वढा सकते हें । मनुष्यों की जीवन परिधि भी बढ 
स्तपाळी | सकेती हे) उन की तरह तरह की बीमारियों को 
गरा था | 'सेनीद्‌ का न आना पाचन शक्ति का कमजोर 
से बाह ॥ गना, लकवा, ददे, व पागलपन आदि को आप 
गयो बो | पडे ही समय में बिना ज्यादा पैसा खच किये हुये 


एक सीधे सादे इलाज से आराम कर सकते ह। 


या, त 

कै (| पसार के सभी उन्नत देशोमें आजकल लग भग २०० 

टना होह | ह डाक्टर नेहरू के बताये हुये तरीकों पर 
म कर रहे हे, पर दुर्भाग्यवश हमारे ही. देश- 

केया मी । र विशेष कर हिन्दी भाषा भाषी उसे अब 

य करी | है परिचित ही हैं | इस के दो मुख्य कारण 


एक तो डाक्टर नेहरू अपनी विज्ञप्ति नहीं चाहते। 


[अवश 
राह्य) | सरे उनके पास अमेरिका, इंगछेंड, जभैनी, इटली 


+ 


\ एक विछायती डाक से उन के पास इतने 
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ठा० नेहरु का इलेकट्रोकलचर | 


| ( लेखक- पं० हरिहरग्रसाद्‌ एम, ए, एल, एल. बी. ) 


देशों से लेखों की इतनी मांग रहती है, और 


डा० नेहरू का ड ट्रो : 
९७ ० इलकट्राकलठचंर | 


ज्यादा पत्र उन से सलाह छेने के लिये आते हैं, कि 
समय बिलकुल ही नहीं मिलता । डाक्टर नेहरू 
स्वय मात्र भाषा के बडे ही पक्षपाती हें | उनके सभी ' 
वक्तब्य हिन्दी में ही होते हें, और वे केवळ ' ग्राम्य 
सुधार नामक पत्र में ही प्रकाशित होते हैं । पाठको | 
को यह जान कर हर्षे होगा कि अमेरिका और 
यूरुप म॑ ' ग्राम्य सुधार ! को सकडों कापियां जाती 
हे, जिन्हें विदेशी था तो भारतीय विद्यार्थियों से 
पढवाते ह या ब्रिटिश ऐसम्बटी में जाकर किसी 
हिन्दी जानने वाढे कर्मचारी से अनुवाद करते 
हैं । एक बार मने डाक्टर नेहरू से पूछा कि अगर 
किसी देश मै जहां ' माम्य सुधार ' जाता है हिन्दी 
जानने वाले विद्यार्थी न हो और ऐसम्बली के 
कमचारी भी हिन्दी से अनभिज्ञ हो तो वे लोग क्या 
करेंगे ? । 
डाक्टर नेहरू ने फौरन ही उत्तर दिया कि अगर 
बिदेशी लोग हमारे तजरुबों से फायदा उठाना | 
चाहते हैं, तो उन्हें छाजमी है, कि हमारी भाषा खीखं। | 
हम उनके फायदे की बातें बतळार्य और वह भी उन |! 
की ही जबान में | यह कहां का न्याय है! हिन्दी के | 
लिये यह कम गौरव की बात नही । अगर हमारे 
विज्ञान के सभी महारथी डाक्टर नेहरू का अनुक ण 
करने लगे तो हिन्दी का माथा भी रशियन फ्रच पे 
व्‌ जर्मन की भांति ऊँचा हो सकता है । | 
कलक्टरीके अन्तगत भारत का. 
गरीबी का नग्न चित्र देखा है। वे पूरे ६ महीने 
जिलेके गांव २ में दौरा करते है । वे जानते & (क 
मारे किसानों के पास इतना पसा नहीं हे किये | 
कीमती फरटिलाइजर या बडी २ मशीनें और किमती | 
खाद इस्तेमाङ कर सकें। उन्हें, तो कम खच और 


2 री “वक, १०] हर, 2) क 
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ड[० नंहरू ने 


शि... धमे । 


“बाला नशीन' चीज ही चाहिये । तभी उनके क 
पूर्ति हो सकती है, तब हो ग्राम सुधार हो हा 
हे । डा० नेहरू कागजी घोडों और ह को 
अच्छा नहीं समझते । वे कहते हैं कि हेक्चरवाज नई 
सभ्यता का एक रोग हे । वे प्रत्यक्ष मे विश्वास 
रखते हैं और सब कुछ प्रत्यक्ष ही कर दिखळाते है । 

उनका विश्वास हे कि हमारी ग्रामीण जनता की 
दशा तब तक नहीं सुधर सकती जब तक हमारे 
किसान कोई सहकारी उद्योग धन्दा करके अपनी 
आमदनी को न बढावें। सभी देशी में खेती करने- 
वाले लोंग फलफूछ की खेती तरकारियों पैदा करना, 
म॒र्गी कें अन्डों की तिजारत या गाय, बकर पालना 
यां ऐसा ही कोई और कार्ये अवश्य करते हैं, जिसके 
कारण से अगर खेती में किसी साळ कुछ हानि 
भी हो जाय, तो वे भूखों नहीं मरते | बागृबानी और 
तरकारियों की खेती हमारे किसानों के लिये बडी 
ही उपयुक्त है । ५०-६० वर्ष पहिले तक प्रत्येक खाता 
पीता किसान भाई अपनी जिन्दगी में एक दो फलदार 
दरख्त लगाना अपना कतेव्य समझता था। जानवरों 
की अच्छी नसल पैदा करने के लिये लोग अपने 
पूवेजांके नाम पर सांड छोडा करते थे। पर अव आज 
कळ नई सभ्यता में यह वार्ते बन्द सी हो गई हैं। 
तिस पर भी जमीन को उत्पत्ति कम हो रही है, 
मीळॉकेभीळ ऊसर तुल्य नजर आने ढगे हैं । फलो में 


` बाज जगह का नाम विकता है, जैसे नागपूरका संतरा, 
' बुंबई का केला, सहारनपूर का छुकाट | हमारे किसान 


इस प्रतियोगिता में केस सफल हों, इसी उद्देश्य को 
सामने रखते हुये डॉ० नेहरू ने बडी खोज बीन के 
बाद कुदरती बिजली का प्रयोग निकाला है, जिसे 
अगरेजी में ' इलेक्ट्रोकठचर ' कहते हैं । इसका प्रभाव 
वृक्ष, पशु और मनुष्या पर एकसा ही लागू होता है | 


यह तो सभी जानते हैं, कि जिस तरह ह 
| मेंङरोडों छिद्र हैं इसी तरह द बैनी मह 
हं । और जिस तरह हमारे शरीर का खन रगोद्वारा 
हरएक हिस्से के छिद्रो तक पहुंच कर उनमें हरकत 
' पैदा करता है, इसी तरह पेड़ों में भी होता है । पेड 


में जो पानी और गेस पहुंचती है, चह उसके | 
भाग में ऐसे ऐसे छोटे छिद्रो तक छे जाई नारी 
डि पं कु कर = श 

जिससे उनमें हरकत पैदा होती हे उनको ही | 


वक्षके शरीर में बिजली का संचार होता है। आ | i 
इन हरकत करते हुये छिद्रो पर बाहिरी विजही ह. 
असर भी डाळे तो नतीजा यह्‌ होगा कि शपे Fr 
अन्दर की विजळी को ताकत बढ़ेगी और री ह ' 
अधिक बलिष्ठ हो जायगा ! | हर 

| वृ 


Wherever there is cellular activity त 
there is electrical energy developed गा चौर 
conversely wherever electrical ९९:६१ || हिस 
applied cellular activity 18 ‘increased sn | छौ 
better growth obtained, 


वनस्पति । 


वनस्पति की उन्नतिके लिये डाक्टर नेहरू तीर| पर 
तरीके इस्तेमाल करने के लिये बतळाते हैं ? १- बौज| पर 
में बिजली लगाना । २- पौधे या क्यारी में जाही 
लगाना । ३- बिजली का पानी देना ! जिसे अगस्कर| क्या 
साहिब के नाम पर अगस्करांइजेशन भी कहते है।| बाई 
मान लीजिये आपको एक पपीते को बीज वोना है।| कि 
तो पहिले बीज को धातु की तदतरी पर रखकर भगर| उप: 
आपके पॉस मोटर है तो डायलुमा से उसे सम्बन्धि।| दीर 
करके २००० बोल्ट से एक मिनट तक स्पार्क कौजिप | वाण 
और फिर हाथ में रबर का दस्ताना पहिन क| देर: 
विना हाथ से छुए हुए उसे बो दीजिये। गांबबा | बही 
के लिये जहां न मोटर है और न बिजली है, सब चा 
सहल तरीका यह है कि सब लोग मिल कर कि 
कवाडी के यहां से किसी पुरानी मोटर का मै 
खरीद लें | यह अक्सर १२ आनि से लेकर ० 
तक अच्छा मिल जाता है। एक मैगनेट छोटै ग 
के लिये काफी है । उसमें बढही से चढाने कै 
एक दस्ता छगवा छेना चाहिये । मैगनेट % , | 
तार धातु की तइतरी में जिस में बीज रक्स | 
डस से सम्बन्धित करके मैगनेट को तीन दे | 
मिनट चळाने से बीज में बिजली आ जायगी 4 | पान 
दूसरा तरीका यह भी है कि मिट्टी फे घडे " | 


के प्रे | 


[ता दै ® १ 


हरकत} ` 
है । अग 
मजली | 


शरोर $ | 


र शर 


भग, । 
)९0 ॥॥॥ 
ergy iy 
sed and 


दरू तीन 
१- बीज 


में जाही। 


अगस्कर 
कहते हैं| 
बोना है। 
कर अगर 
सम्बन्धित 
कीजिये 
हेन क 
गांववाशे | 
, संव मे 
र किसी 
1 मैरे 
कर १०) | 


8) 
वाणी 
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| अडक १० ] 


| पानी द्या 


के बीज उसमें डाल दो 
कवा एक तार घड “र SR कर तं 
बार मिनट चछाइये अं गीर फिर बीज को उसी 
दी घण्डा पडे रहने के वाद निकाल कर बिना हाथ 
से छुए बो दीजिये | 

पौदों के लिये जाळी का प्रयोग बहुत लाभदायक 
साबित हुआ है। यह जाळी पीतळ की नहीं, 
बल्कि छोहे की मामुछी ५ या ६ आने गजवाली 
इस्तेमाल की जाती है । जिसका जाळ करीव एक इंच 
चौडा होता है। पौदे की जड व तने की मोटाई के 
हिसाब से दस इंच लम्बे और छः इंच चौडे टुकडे कर 
हीजिये और सिर्फ एक टुकडा पोदे की जड पर 
चारों ओर से चिपटा कर इस तरह से ळगाइये कि 
करीव १ इंच जाली मिट्टी से ऊपर रहे और वाकी 
हिस्सा जड के साथ नीचे रहे । अगर किसी शाख 
पर आप को ज्यादा फळ या फुल लगाने हैं, तो उस 
पर जाली की एक जाकेट सी पहिना दीजिये । बस 
उस पर बहुत से कस्ले निकल आवेंगे। अगर बीज- 
क्यारी में बोना है, तो पहिले ६ इंच मिट्टी खोद कर 
बारीक कर लीजिये फिर जाळी इस तरह से बिछाइये, 
कि उसके चारों ओर किनारे का हिस्सा मिट्टी से 
उपर रहे और उस पर २-३ इंच गहरी मिट्टी फेला 
दीजिये । बिजली का पानी डाक्टर नेहरू का राम 
बाण हे । जैसे ऊपर बताया जा चका है, थोडी ही 


ha 


ऑन 
मै 


प अ RN र NN 
दर म आप मैगनेट से बहुतेरा पानी बना सकते हैं। 


NN ७७ न 


बही पानी 
चाहिये । 


- देखा गया है कि बिजली कां पानी साधारण पानी 
स ५० गुना अधिक छाभदायक होता है । एक लोटा 
"जली का पानी मामूली पानी से ५० गुना असर 


सिह व 
| “01 ह । जिन जगहा में पानी की कमी है, वहां 


जी का थोडा पानी भी उस अभाव की पूर्ति कर 
| *कत्ता 


छ । आंध आने पर तञ्जुरबा करके देखा गया 


| ह, कि जिन पेड़ों में बिजली का पानी दिया गया था, 


के फल बहुत कम तादाद में गिरे। जिनमें साधारण 
गया था, उन के ज्यादा तादाद में गिरे । 


~ 


पाढे में देना चाहिये और वही छिडकना : 


डा० नेहरू का इलेकट्रोकळ्चर्‌ । 


कारण यह्‌ था, कि बिजली के पानी से सींचे त्ये 
डो के फल हवा के झोके सहन करने की व्याद 
शक्ति रखते थे | बिजली का पानी देने से ज्यादा 
हे जो पर £ पत्तों का 
रंग गहरा हो जाता हे। पत्ते ज्यादा बडे होते उँ 
और आम तौर पर पेड जल्दी बढ़ pe 
हो जाता हे। किड हर 
मु पशु । 
Ra को ज्यादा बलिष्ठ बनाने के लिये डाक्टर 
नेहरू को तीन तर्कीब मुख्य हैं। पहिली यह कि उन 
का चारा सुबह की निकलती हुई सूर्यकिरणो के 
सामने रक्खा जाय, जिस से हानिकारक कीटा 
नष्ट हो जायं और उन मै किरणो के समावेश से 
बळ-कारक गुण पैदा हो जय । दूसरे उनको बिजली 
का पानी पिछाया जाय और तीसरे उनके गले में 
बिजली के तार से कभी कभी स्पार्किंग किया जाय। 
बिजली का पानी सानी में मिलने से उसको पाचक 
वना देता है । उससे ही नहळाने स जानवर स्वस्थ 
रहते हें । गले पर मैगतेट का तार लगा कर हेंडिल 
चलाने से बिजली की जो चिनगारियां पशु के शरीर 
में प्रवेश करती हैं, उन से उसके सारे शरीर में 
स्फूर्ति सी आ जाती है। जानवरों के घार्ओ पर 
बिजली का पानी डालने से घाव जल्दी भर आता 
है, लेकिन स्पार्किंग जरूर करना चाहिये । गळे पर 
( Thyroid 00108 ) होती हैं, जिनका बाकी 
अवयवौ से सीधा सम्बन्ध होता है। इसी लिये गळे 
पर स्पार्किंग किया जाता है । इसका पाचनशक्ति पर 
बडा असर पडता है। 
भनुष्यो पर 

भोअनसामग्री को प्रातः सूये की किरणों के 
सामने रखने से बिजली का पानी पीने तथा गले 
पर स्पार्विंग करने के अलावा सब से ज्यादा फायदा 
नींद न अनिवालो को डाक्टर नेहरू को एक साधा- 
रण सी तर्कीब से हुआ है। वह है चारपाई के पारवा के 
नीचे मोटर के टायर के टुकडे रखना । किसी पुराने 
टायर में से चारपाई के पाये की चौडाई के अनुसार 
४ टुकडे काट लिजिये और एक एक दुकडा चारपाई 


वैदिक धम । 


भ्र 
के हर एक पाये तीचे रख दीजिये । इस से रात में 


` नंद बहुत गहरी आती है और याल हु 
का बडा अच्छा असर पडता हे । जिन लोगां की ने 


की पुरानी शिकायत हो, उन्‍हें डाक्टर न की 
माला पहिनने को देते हैं । जिस से नाद्‌ स न 
है। छेकिन हरएक केस में पहिले उनका राप 28 
जरुरी है । छु 
उनके पास दुनिया के कोने कोनेसै चिट्ियौँ आती 
हे ॥ उनका उत्तर जर्दसे जल्द दिया जाता है । डाक्टर 
नेहरू की अध्यक्षता में मैनपुरी में इलेक्ट्रोकलचर व 
फूट ग्रोवर्स एसोसियेशन कायम है, जिसके द्वारा हा 
सब काम सम्पादित होता है। इसके भम्बर सभी 
देशों में फैले हुये हैं और बे अपने अपने तजुखे 
बराबर भेजते हे, जो किताबों की शक्ल में छापे जाते 
हैं। अभी तक करीब २०० ऐसी किताबें छप चुकीं 
हैं। मेम्बरोंको ये सब किताबें मुफ्त में मिळती हैं । 
अपने बाग के बारे में और बिजली के इलाज के 
बारे में सलाह मुफ्त मिळती है। जिले से बाहर वालों 
से सिर्फ २० ) लाइफ मेम्बर यानी आजीवन सदस्य 
बनने के लिये लिये जाते हैं । 
इलेक्ट्रोकळचर के तजुरबे बडे मनोरंजक हें । सब 

से ज्यादा अचम्भेकी बात यह है कि ऊसर में भी 
ऊपर लिखे हुये तरीकों से बाग छगायो जा सकता 
SN री LN >! ॥ 1 त 
है । मैनपूरी के जिले में नगला हार में चौधरी सिया- 
राम ने इसका इरतेमाल किया और आज करीब 
सभी सभी तरह के फलदार दरख्त वही हरे भरे 
नजर आते हॅ, जो ऊसर में ख्वाब में भी नहीं दिख- 
छाई पडते थे। पपीता, शहतूत, आम, चन्दन, माल्टा, 
संतरा, ढुकाट, फारसा, रवर, कहुबा आदि तरह 
तरह के दरख्तो पर तजुरबे कामयाबी के साथ बहुत से 
मुल्की में किये जा चुके हे । 
अभी हाल में मिस्टर जोज अन्तोनिया सालवेरि- 
ने संट्रल अमेरिका से लिखा हे कि डा० नेहरु 


द कहवाके वे पौधे जो बहुत कमजोर नजर 
आते थे एक 


ee NS 20 अ पक 


श्ट्ट 


तरीकों को कुछ ही दिनों इस्तेमाल करने के 


दृभ बढ्छ से गये । उनमें नमे नये किल्छे 


फूटने ळगे और वे इतनी जल्दी बढने हा ह, 
आँप यकीन नहीं करेंगे । फिर उन्होंने न ३ | 
भी तज्ञरबा किया । उनमें बहुत ज्यादा फ सा | § 
हालांकि वे पोधे अपनी पूरी ऊंचाई को रह । ॥ a | 
पाये थे और कुळ १-१२ इंच ऊंचे थे। प्र ॥ 
अब अपने बडे कहवा के खेतों पर इनका त | 
करना चाहते हैं, क्यों कि उनका विचार है, हि ॥ 
तरीके सुदिकळ नहीं हैं ओर इनके इस्तेमाह से 

बहुत सा रुपया बचता है, जो वे अभी तक र | 
तरह की खाद पर खच किया करते थे। 


बुर्गियों की बीमारीयॉ पर बिजली के पानीका कैसा | | 
अच्छा असर होता है, यद्द अमेरिका के 2660). 
Expo07e०| नामक अखबार की एक रिपोट पे | 
अच्छी तरह जाहिर होता है! वह यह है- “जन 
पळे राच में डाक्टर नेहरू ने एक मुर्गी का इलाज 
किया, जो कि बहुत दिनों से बीमार थी। उन्हो ने एक | 
प्याला बिजली का पानी लेकर उसके गले में डाह | ' 
दिया वह वगैर किसी तकलीफ के उस पानी को पी | 
गई, क्योंकि माळूम होता था, कि वह उसे अच्छा ढगा। | 


| 
| 


थोडी देर बाद मिसेज पळे ने देखा कि मुगीकी चोटी 
का गोइत पीलेसे एकदम लाळ रंगको हो गया। और| 
वह मुर्गियों की तरह फिर से चुगने छगी। उसको | 
पहिचानना भी मुश्किल हो गया। " ° 


हाथी जैसें डील डौळ के जानवर पर भी तजु | 
किये गये हैं । एक राजा के हाथी की औख बिए | 
वेकार हो गई थी। उस पर बडे बडे प्लास्टर लगेज | | 
चुके थे और बहुतेरी दवाइयौँ हो चुकी थी । टेक | | 
किसी से कुछ भी फायदा नहीं हुआ । हाथी की | | 
आंख बन्द ही रहती थीं। डाक्टर नेहरू ने पहि) 
कपड़े को बिजली के पानी में भिगोकर उसका! i 
घुलवाई | फिर घार बांध कर उस पर वही पारी 
गया । इससे हाथी को बहुत आराम मिला अ 
देर में उसने आंख खोळ दी। लेकिन आंख %' 
इसी तरह से जारी रक्खा गया। उसकी आ A 
सा पड गया था, जो बिजली के पानी थे हे [ 
और वह भला चंगा हो गया। एक $ र 


/ 


५०० 


Terre 


शिवो” | (यका कारण महावत दिमाग की खुश्की बतळाता 

यो पर | उसपर भी बहुत सी दवाइयी छगाईं जा चुकी 

र गे ९. ॥। आखिरकार उस अवछे पर बिजली के तार से 
पहुंच 3 EN जल्दी फ 

4१. । गया आर वह बहुत जल्दा फूटकर 

टर जोत | सॉर्किंग be $ 


| अच्छा हो गया। घोडा, बकरी, गाय, बेळ, ऊंट आदि 
| तत्वों पर उनकी तरह तरह की बीमारियों मै 
| (जी के तरीके इस्तेमाल किये गये और उनसे 
| बहुत जस्द फायदा हुआ। एक खास वात और है। 
| पर देनेवाले जानवरों को बिजली का पौनी पिलाने 
| ३ देखा गया है, कि उनका दूध सवाया हो जाता 
अ }। कलकत्ते में उस दूध का बना हुआ घी ' बिजली 

। आर्काधी' के नाम से बिकता है और उसके दाम 


{ करीब १२,००० आदमियों पर तरह तरह की 
| बीमारियों में यह तरकीबें आजमाई जा चुकी हैं। 
| रेडीयम के मुकाबले में भी कुदरती बिजली ज्यादा 
» | फायदेमन्द साबित हुई है । अभी हाल की बात है कि 
| जिला फरेखाबाद की एक ठकुरानी जिस की उम्र 
की चोटी | र" वर्ष की थी ! अपने वच्चे की मौत से पागल हो 
| गथी। वह न खाती थी और न पीती थी। सिवाय 
| चीखने चिल्लाने के उसे दूसरा काम न था। वह 
| डाक्टर नेहरू के पास लाई गई और उसका इलांज 


३८९ 


डा० नेहरू का इळेकट्रोकळचर । 


उरस तच ह 
हुई भोजन सामिग्री में बना भा मा 
हा 1 हुआ भोजन उसे 
खिलाया गया। बिजली का ही पानी पीने व नहाने. 
को दिया गया और उस की थायरायड ग्हेंडस पर 
स्पाकंग किया गया । २३ घटे के अन्दर उसका 
चिएलाना बन्द हो गया, उसे नींद आगई, वह तवियत 
से खाने लगी | कुछ दिन बाद बह बिलकुल भली 
चंगी हो गई। 

एक दूसरा केस लीजिए । एक महाजन मन्दी की 
वजह से सब कुछ विभूति खो बैठा और वह पागल 
हो गया। वह बहुत चिह्लाता था। जब बह पकड 
कर डाक्टर नेहरू के पास लाया गया तो उन्होने उस 
की गदेन पर पीछे की तरफ स्पार्किंग किया । फौरन 
ही उसका चिल्लाना बन्द हो गया और कुछ दिन 
बाद वह बिलकुल अच्छा हो गया। 

लखनऊ के शीश महल के नवाब सादिक अली 
खां को नींद न आने की शिकायत थी । बिजली के 
पानी, रबर्‌ के टुकडे चारपाई के पांवों के नीचे 
रखने व एक खास तरह की माला पहिनने से 
उनकी यह शिकायत दूर हो गई । 

हरएक मज के लिये इतना सस्ता नुस्खा मिलना 
मुश्किल है । आशा है कि पाठक लाभ उठायेंगे । | 


० ७ 
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ठाँ० दुगांशङ्करजी नागर 
(१) 
म्रानसिकचिरकत्साशाक एव प्राणगव्ातवशारद 


(ठेखक-- धी० रामनारायणज्ञी दुवे) 


[ आज हम वैदिकि-धरमके प्रेमी पाठकोंको एक ऐखे महामना का परिचय करा रहे हैं, जो कि जोन | 
जागते संतोमें बडी उच्च कोटिक सत ह । हम कितनहा सप्तयस इस प्रयत्नम थे, कि इन महात्माक्षी | 
परोपकारपर्ण जीवनी का कुछ अंश प्राप्तकर वैदिक-धमप प्रकाशित करे, ताकि हमारे वेदिक-धमेक | 
पाठकभी पेसे अलभ्य संतसे लाभ उठ सके। हमारी इस उत्कट इच्छा को पूर्ण करनेमे इस लेख्न | 
 लेखकन जो सहयोग दिया हं, तदथ हम उनक अत्यन्त कृतश हे। हम हमारी ओश्स तथा हगार 
 पाठकोंकी ओरसे उनका हार्दिक धन्यवाद्‌ करते हे । हमारी पाठकोसे नम्न प्रार्थना हे, कि इस लेखक | 


FR: 
7०5 


उठावे व अपनी जींद्गीकों सखी बनाये। 


सभ्यत( के शिखर पर पहुचनेवाले इस वीसवाीं 
. शाताब्दिक वतमान कालमे मनष्यने अपने सर्व 
= प्रकारेण सुखमय जीवनके हेत, नाना प्रकारके 
' आविष्कार किये ह और करता ही चला ज्ञा रहा 
` है । इसके ठीक विपरीत प्रकृतिदेवी इस असह्य 
ताक्षेपक वद्लेम रुष्ट होकर रोग आदि नानां 
कारसे प्राणिमान्रका विध्वंस कर रही हे । 


` इन अधिकांश रोगोका निदान तथा नामकरण 
न कर सकनेसे वेय हकीम ओर डाक्टरोको हताशा 


| परिणामस्वरूप कितनेही डाक्टर महान भाव 


थी इप ह ओर भविष्यमे अधिकाँश के 
नेकी सम्भादना भी है। अनेक प्रकारकी भयकर 
रीरिक व्याधियां पेदा होनेका मख्य कारण 
न हां हैं। शरीरपर मनकी दशाआंका इतना 
दुष्परिणाम होता हे, कि मनुष्य जीवनपर्येत उन्हीं 
शोमे घलता रहता ह। जंस- हिस्टीरिया, 
पागलपन, न्यूरस्थेनिया बगेरह रोगास 
; पेजवर 


पढकर वे अपने कष्टोको दूर करनेके लिए विना किसी संकोचके इन महात्माके संसगेमै आकर लाम ड 
-सपादक ] 4 


वाळे व 


पड़ रहा और न उनके पास कोई उपाय ही. 


ता घटनाक बाद, प्ररृतिमाताकी गोदके 


इन मानसिक बीमारियोका ठीक ठीक म 
नेवाळे, अन्य उपायाद्यारा रोगीको हा 
डर ~ 2 


परिवारकोभी क्लेशित किए रखता हे। इसकी 
छानबीन करनेवाले विरले ही लोग होग। योरप |. 
ओरअमे रिकामं मनका विरछेषण, पृथक्करण करते | 
आचार्य हे, जो ऐसे ऐसे रोगांक्ा | || 


| 


निदान करनेमंहि बरसो लगा देत हे । पक्ष घटेको | 


ज्यादा धनका अपव्ययभी होता हं । [कतु डाक्टर | 
दुांशंकरजी नागर ठीक इसस विपरीत, धत | 
मांनी, दीन, दुःखी और सर्वसाधारण की चिकित्सा | 
समान भावले बिना एक पाईके लिए ही निःस्वा 


उसे संसारकी जीचनचर्या के योग्य बना देते 
भारतवर्षमे भी इस विद्याक्की ओर इने गिन | 
ळोगोका ध्यान आकर्षित हुआ हे । याँ ती १ 
फूँक को क्रिया -हमारे यहां प्राचीन कॉल्स, 
होती चली आइ हे और अब भो होती हैं | 


के जीते 
[त्माक्षो 
धमक 
०० 
लक्ष 


1 हमारे | ` 
HEN 
। लेखको 


र लाम 


इसको 

योरप 
गा करते 
रोगाका 
; घरेकी 
गगग्रस्त 
बहुतही 
डॉक्टर | 
न, धनी 
्रकित्सि। 
नसव 


iE नागरक. सि्घहस्त' हानेका मख्य 


शकि 
ग उनका शुद्धाचरण,उनका महान्‌ पवित्रात्मा 


(सर्व खढिबद ब्रह्म के माननेवाछे, यश कीति, मान- 
अवमान, काम कोथ, लोभ, मोहपर विजयी हो 


ज्ञाना ह आपन पावात्य तथा पाश्चप्ताय प्रणाल्या 
का संमिश्रण करक अपना स्वकोय नवीन 


प्रणाढीका अविष्कार किया हे । आप अपनी 


लढतच 
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डॉ० दुर्गाशंकरजी नागर | 
सारो चिकित्सा पद्धतिको सेकेण 
स्थान आर इइवरीय शक्ति ए 
पथम स्थान देते हें । 

नागरजान २२ वर्षसे आध्या 
स्थापना इसी उद्देश्यसे और प्रार्च 

1 पुनरुत्थान करनेके £ 
डिनेवली ओर अन्य 


री ( द्वितीय ) 
प्राधाना को 


त्मिक मंडलकी 
[न योग-विचार 
छप कर रकी हे । स्वयं 
अनक स्थाना में जहां जहां 


इसे विचारक जानकार 
ह, आर काय कर रह हु- 
जाकर अपना अनभव 
प्रकट कर,उन महानभावो 
क अनुभवांस तठना कर 
आर इस विषयके सा- 
हित्य का अध्ययन कर 
जनता मं इसका प्रचार 
अपने भाषणास, कल्प-वक्ष 
पात्रिकास ओर अपनी 
पुस्तकोद्वारो किया है। 
हिन्दी भाष।-भाषियाँस् 
मनोविज्ञान-चिक्वित्साका 
परिचय करनेवाली यह 


अपने ढगकी पहळी 
संस्था हे। इस संस्थाके 


सद्स्योंकी सख्या करीब 
पन्द्रह सौ के हे। जो उस 
विद्याके उपयोगसे जनता 
को लाभ पहुंचा रहे है । 
परिचय। 
गणिगणगणनारंभे न 
पतति कठिनी ससंभ्र 
माद्यस्य । तेनास्वा 
यदि सुतिनी वद्‌ चन्ध्या 
कोडी नामा ॥ 
नागरजी उन शुणियोसे 
से हैं, जिनकी कि माता 
वास्तव 'पुत्रवती' कही 
जा सकती. ह। आपका 


esse womens = 


PIONS WY कक केक rire ri 


१ क आश्विन मास म रियासत 


ग्वालियर-राज्यके अन्तर्गत राजापुर नगरम न 
ब्राह्मण-कुलम हुआ था । अब्प-आयु म हा, आपक 
प्रातापिताका शरीरान्त हो गया! मातापताक बियो" 
गके कारण आपको जीवन-निर्वाह तथा विद्याध्य 
यनपे बडी वडी बाघाओका सामना करना पडा । 

असहाँय वालक नागरजी कं अन्तःकरणम, 
रभस सहायताथ उत्कट आभलापा की अदृष्ट 
प्रेरणा जागृत हो उठी । वे अटळ श्रद्धाक सांथ, 

पने निकटवर्ती, एकांत स्थानप, हनुसानजाक 
मदिर में प्रातःकाळ ६ बजे से मध्यान्ह १२ बजेतक 
गायत्रीका जप नित्य प्रति वरखां तक करते रहे। 
अनेक बार उनको इसके लिण अनेक प्रकारको 


५ ७ > _ [oe नौ ० 
बाधाये आई, परंतु धेयं न छोडा ओर सारे विधन 


. का सामना करते हुए निश्चल भाव से वे नियम- 
पूर्वक सेवाम सन्नद्ध रहे । आपके खाधनाका 
` प्रारस्भभो यहाँसे होता हे। जिस समय आप जपमें 
तल्लीन हो जाते, उस समय आपके आसपास 
[टोक झण्डक झण्ड मण्डरात रहत आर कोइ 
परम काट रहा हे, कोई शरीरके अंगप्रत्य गमे 
चिपट हुए, अपने दशक्ष त्रास दे रहे हे, कित 
आपकी तटळीनता एव एकाग्रता मे तनिक भी 
खलल न पढती थी ओर थोडे ही कालके आयासः 
` के पश्चात्‌ आपने अपने विळ पावर ( इच्छा- 
शक्ति ) क बढ ले खारे चींटो को भगा देने 
सप्रथ हुए। आप जल से भरे हुए ताल तथा 
बढो हुई नदी को भी पर्वाह न करते इण, तर कर 
' पारकरक अपने, साधना के निर्धारित स्थान 
_ पर अवश्य ही, निश्चित समय पर पहुँच जाते। 
आपके इस प्रयास ओर वयस्‌ का अनमान्‌ करके 
लोग, आप के वडे भाई को उलहना भी दिया 
_ करत थ। किन्तु आप अपनी साधना मे तत्पर ही 
रहे । अस्त | 


` अनेक कठिनाइयो को झेळते हुए, परमात्मा 
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शिक्षा के लिये उज्जैन आना पड़ा | 


उजज्जे % का 

माधव कालेज' के हेडमाश्‍्तर ने पूछा ञि क| 

तुम्हारी शादी हुई हे? आप ने फरमाया-इ कधा | र 

मेरा विवाह हो गया हे । हेडमास्तरने यह्‌ \ हा 
कहा, कि फिर तो तम पढ न ७ गरे 

ह्‌ हा सकते। इस रर |. का 


हतोत्साह करनेवाले शब्द श्रवण क 
निश्चय किया, कि अव किसी से सहायता न र 
मागूंगा ओर न किसी के आगे गिडगिडाऊा | 
आप सं उसी समय खे आत्म-विश्वास का विकास | 


र आप ने 


(| 


हो गया । धनाभाव होते हुए भी किसी नार | 
'उज्जन मे रह कर अपना विद्याध्ययन जारी रब | हार 
ओर साथ ही साथ दूसरे विद्यार्थियों को पढाते | पट: 
भी रहे । आप प्रायः दूसरे विद्यार्थी की बती हुई | ६८ 


कापी के पिछले दृष्ट पर अपने लिखने का काई | ८ 
कर ळत थ । आपके पाख ओढने क लिय बच्न \ 
तक नथ इस अध्ययनकाळमे आप क अरण | 
विश्वास ओर दढ भक्ति के कारण आपको हमेशा | 
ही अदृष्ट आर्थिक सहायता मिळती रही । | 

इस दरम्यान आप की धमपत्नी श्रीमती | 
सावित्री देवीजीका शुभागमन उज्जैन हुआ। उन्होंने | 
सचमुच ही अर्द्धांडिगनी का कार्य सुचारू रुप से | 
संचालन करके नागरजीको ऊँचा उठने म॑ सह: | 
योग दिया हे। श्रीमती सावित्री देवीजी के आ | 
जाने से खच का चलना मुश्किल हो गया। इस | जान 
कारण से आप नागदा में मास्तरी करने के लिये । 
जब तेयारी करक जा ही रहे थे कि दयामय | 
प्रभ को अदष्ट अन्तःप्ररणा से प्रेरित हो क), 
आप को धमपत्नी श्रीमती सावित्री देवीजीन जात 
से रोक दिया और कहा कि में जितना मिलता है। | | 
उसो में दोनो का निर्वाह कर लगी । इसी रुकावर 
ने ही, ग्राम-अध्यापक होनेवांळे नागरी 
बचा कर आज विद्यार्थियों को अन्न, वख और 
पुस्तकां को स्वयं देने दिलाने में समर्थ बनाया | 
जिसका सारा श्रेय श्रीमती सावित्री देवीजी 
ही है। आप इतनी कर्मठ हें कि गायका उ 
छाने, दुहने, दही जमाने, मथन, १०-१२ आदि 
की रोइ बनाने से लेकर कार्यालय क अधिः 


- “र 

शाः 
र्र्‌ 
व्र 
| देते; 


र के करने, औरतों की चिकित्सा बडी तत्परता 
द थ तफलताके लाथ करने आदिम अद्वितीय हैं। 
भ तो के चले जाने पर कार्यालयक्के खारे कार्य 
जो हे. न सचाए रूप आपहा करतो ह| 
i | लिय लातत ६ तनन या या 
बाई र आपका ही हाथ हे। आप जब कभी छाछ के 
वान कोको भरकर गरीबोंको देती हैं, तो उस समय 
डक | का दृश्य देखते हा बनता हे । 

विका | डॉक्टर दुर्गाशांकरजी नागर का मानसिक- 


हीलींगकी ओर आकर्षित होने का 


| चिकित्सा 


संन्यासी पधारे थे । स्वामीजी अपने को 
क्ीलोजिस्ट' कहते थे! 


साइ 
आप का चारक आर 


' गलेज्ञिग ( त्राटक ) करक बात करत जाते आर 
। चकमा देकर कागज के नीचे कार्वन रख कर 
| प्रश्नों के उत्तर या; प्रश्न बता दिया करते थे । 
_ प्राधवकालेज क्क आर्यसमाजी हेडमास्तर तो 
इतने प्रभावित हो गये, कि स्वामीजी पर फिदा 


जी पर बहुत पड़ा ओर नागरजी ने स्वामी जी 


| कोपकान्त स्थान मे दूर ल जा कर सारा वात 
[। इस | ज्ञान ळी | 


के लियि ॥ ~ ~ ~ 

दयाम्रय ||. री १९१४ इ० मै आपने उज्जेन में "शान्ति 
हो कर| निम" नाम की एक संस्था स्थापित की, और 
ने जागे |... अन्तगेत एक पाठशाळा खोली, जिसमें 


ता रात्रि को बालकों को हिन्दो-अग्रेजी को पढाइ क 
साथ साथ ध्यान करने की विधि की शिक्षा 
निःस्वार्थ भाव से, निःशुल्क दी जान लगी । 
पन १९१५ इ. मै आपने सनातन धर्मविद्यालय 
ताया हे | त्य किया, जिसमें द्श-बारह शिक्षक ऑन- 
स्पर विद्यार्थियांको पढाते और धार्मिक 

| श, व्यायाम तथा सदांचारकी शिक्षा मुफ्त 
ति |: ह ही रस प्रकार प्रारस्भसेही आप लोकसेवा 
कक की निःस्चाथं भावले करते चले आ 


_ 
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३० टुगाशङ्करजी नांगर | 


“ह हैं, जिसका परिणाम 


यह हुआ कि. आ 
आत्मिक वळ दिनो दिन व त्व 


ढता गया | 


हालगको ओर अभिरुचि । 


सन्‌ १९१५३, द्ध इस विषयका विशेष अध्य- 


यन आरम्भ किया ओर उत्तरोत्तर द्िनपर दिन 
अपना आत्माका विकास करते रह। डाक्टर 
सजावा प्रासडट-ळलरट ळाइरकरचरने अपने 
काखे 
फाससख आपको डी० एस्‌० सी० ओ० ( डाक्टर 
आफ्‌ साइस आकल्ट ) की सवोच्च उपाधि 
प्रदान का । मानसशास्त्र, अध्यात्म, हिध्नो- 
टिजम, मस्मरिजम, प्रेक्टिक 


ओर मंटाफिजिक्स विषयोका अध्ययन किया। 
सन्‌ १९१६ ३०५ परीक्षा लकर बी० एस० सी० 
ओ० को डिग्री.दी। तत्पश्चात नागरजो टिनेवळी 
गप आर वहाँ डाक्टर संजीवीन सन्तष्ट होकर 
प्रक्टिकळ चिकित्सांका पूणे अनभव देखकर, 
अत्यन्त प्रसन्न होकर, ऑनरेरी डिग्री डी० एस० 
सी० ओ० की दी । इलो प्रकार इंडियन 
एक डमी आफ साइन्सन अपना डिप्लोमा 
देकर सम्मानित किया । अमेरिकाकी सोसाइटी 


अफ्‌ टान्सडट साइन्सन सम्मान किया । श्रामता | 


एलिजाबेथ टॉडन प्रेसिडेंट न्यूथाट्स एलाएन्स 
(अमेरिका विदुषी अध्यात्मविशारदा) ने सन्मान 
करके सहानभति प्रदर्शित की । डाक्टर स्टीवेन्स 
जो अध्यात्म शाके ज्ञाता तथा आचाय हे और 
स्वगीय छथर वबेडक वनस्पति शास्त्राचाय के 
मित्रांमसे हे, नागरजीके कायसे प्रसन्नता प्रकटकी 
और सहानभति पण सम्मानित किया | डॉ० 


च्टीवन्स Prnest J. Stevens, M. Se. Ph De 
1), ४०.,, प. 4. महाशयन आध्यात्मक मण्डळ 


उज्जैन के विद्यार्थी महाशय भइराइईको, महाराजा 
नेपाळ के मार्फत उपाधि भेजी थी। महाराजा 
साहबने अपने रजत जुबिली क सुअवसर पर 
द्रबारमें श्री भइराइ महोद्यको डिग्री प्रदान को । 


Fo 
RE NR 
ह 


ज आफ मडल साइन्सस ओर फ़ाइनर । 


आकात्यज्ञम,.. 
सजाश्टव थिरापिटक्‌ज, र्ळापथा, साइकालोजो 


) 


कक 


८ 


व्वैदिक धम । 


उ के साउण्ड आफ्‌ थाट्स रिव्यक्षे माचनाय 
पद्धतिसे लहमत 
थाँ सम्मानत 


क ने भी नागरजी के कार्ये 
होकर सहानुभूति प्रदाशत का है; 
किया है । 

यनिटी स्कूलक (अमेरिका) संस्थापक महाशय 
फिलमोर महोदय तो कप्पवृक्ष कार्यालय का 
प्रार्थना तथा चिकित्सा-प्रणाला पद्धतिपर इतन 
मग्ध हो गए हें, कि अपन यहा स पोथका पाथा 
बिनामल्य प्रतिमाख ठीक समयपर बरसों 


कि 


साहत्य 
से भेज रह है । 
सन १९१८ इ० में नागरजा न लोगोम अध्यात्म 
हेत डिमो 


विद्याकी गप्विद्याक्षा उत्तेजन देनक हे 
स्टेशन (प्रयोग) को व्यवस्था की । इस ऑर 
सर्वसाधारण ळोगोको दिलचस्पी लेने की भावना 
. से प्रेरित होकर ही, उसे सार्वजनिक रूप देने 
के विचार से संस्था स्थापित को | एक मकान 

_ किराएपर लियां गया। सदस्यो से मासिक 
` चन्दा केवळ मकान-भाडेके निमित्त रक्‍खा गया 
` था, कित किसी सदस्यन चन्दा नहा दिया ऑर 
|. इस कारणसे मकान किराया बढकर पचास रुपये 
हो गये। नागरजीका ट्यूशन करके किराया चुक्काना 
पडा । छोगाकी विशेष दिलचस्पी न लेनेकी वजह 
से संस्था का रूप असफल हो गया । तब आप 
_ ने स्वयं स्वतन्त्र रूपसे अलग हो कर दत्तचित्त 
हो, काय करना प्रारम्भ किया, । प्रारस्भावस्थापे 


> आइ०३० मिनिस्टर किशनगढ़ स्टेट की 
हिस्टीरियाक रोग से ग्रसित हो गई थी । 
रजान उस पूण स्वस्थ कर दिया फिर तो 
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राय बद्दादूर साहबने नागरजी से कहा कि, आप 


अगर थियोसोफिकल सोसाइटी के ज 
रु 


जावे, तो इल विषयकी बहुत अच्छी से चन 


पढनेको मिलेगी और कुछ पुस्तके अपने पास की 
नागरजी उस सोसाइटी के सद्स्य इसी ला गति 


स हो गए । सन्‌ १९१९ ६० म अडथारपे अ 
को इनर सक्केलमै प्रवेश होनके निमित्त असी 


a न 
आया। आप वहा गय | आपस डाक्टर एनिवसेर | ठरि 
ने कहा, कि छोगोको वेहाश करके, अधेनिद्रित | पेसे 
अवस्थामे (मूच्छित दशा) लाना, उनकी (की बि) | अथर 
(स्वतंत्र इच्छा में वाधा डालना हे। आपने उत्त | चि 
दिया, कि इससे हजारहां लोगोका कल्याण | द्वार 
हाता हे । मे इस कांयको नहीं छाड सकता। इस | जीव 
प्रकार इनर सकिलकी सदस्य श्रेणीमँ शामिल नहँ | प्रात 
हुए । | दुःख 

हदो भाषा-भाषी जनताम नूतन साहित. | निर 
प्रचारकी प्ररणा से आपने ' कह्पवृक्ष' पत्रिका हँ शरीः 
का प्रकाशन आरम्भ करना शुरू किया इसका | अ 
प्रधान कारण यह हुआ कि योरपीय तथा अमे हुकुम 
रिका की इस विषय से सम्बध रखनेवाली | श्रीम 
सस्थायं-अपन नतन-साहित्य एवं मानस-शाख | कठे 
का तथा गुप्त-विद्याओं की पुस्तकों की कामत |हे। 
का बहुत ज्यादा रखतो हें ओर व्यापारिक इप्टिस | तेया 
प्रत्यक सदस्य से वे लोग शपथ लेकर हस्ताक्षर | सफ 
कराते हैं, कि मै आपके यहाँ के ग्त-साहित्य को | चिव 


ओर किसी अन्य व्यक्ति के समंक्ष प्रकट नहीं 
करूगा।' इसके परिणाम-श्वरूप ही 'करप-वृक्ष । 
प्रकाशन आरम्भ हुआ ओर आरम्भ स ह 


इश्वर की अदष्ट सहायता स अब त 
जीवित हे । केवळ एकही व्यक्ति ( डाक्टर झा 
शंकरजी नागर ) से सम्बन्ध रखता हैं ' रा । 
थिंकिंग और राइट लिविंग ( सद्विचार र | 
सदाचार) का प्रचार करना ही आध्यात्मिक मड त 
का ध्येय हे। कोई सज्जन ने इश्वर का ais 
से जो कुछ भी कल्पवृक्ष की सहायताथ म 


उनका नाम 'कढपवृक्ष! मे प्रकाशित क 


कट | 


अक्क १० ] 
| _द्वे। कदपवृक्ष मै अशंग-योग, राजयोग, 
ग, हठयोग, ब्रह्मविद्या, भेस्मेरिजम, हिप्नो 

छ 


स्तक तम मानस चिकित्सा,मनो बल, सफलता, सख, 
| | (त, चरित्रवळ, भक्ति इत्यादि विषयों पर अनु- 
ढा १ 
मे चो वी लेख तथा प्रयोग प्रकाशित होते हैं । 

३ 


किट, त्रिकालदर्शी आइना, हिप्नोटिजम ओर 


नेवसेर 
निद्रित | प्रेसेरिजम की चित्र-मय पस्तक प्रकाशित करके 
वि) | अथवा राजा, महाराजा, धनी, मांनी सञ्जनौकी 
उत्तर | चिकित्सा, आजतक हजाराका सख्याम को हं, उन 
कल्याण | द्वारा धन प्राप्त कर्‌ लक्षाघीश बन कर सुखमय 
1। इस | जीवन व्यतीत करते । कितु ठीक इसके विपरीत 
छनं | प्रातः काल ४ बजेखे रातक ९ बजे तक दीन 
दुःखी लोगो की खवा तन मन से, समान भावसे 

हियः | निःश्वार्थ भाव से करनेम तदलीन रहते हँ । अपने 
पत्रिका हँ शरीरको आराम लेन नहीं देते । 
pi आपने महाराजा बंदी, महारानी, सरगजा, सर 
गा अमे | हुकुम चंद्रकी पुत्री, विनोद-मिळ के प्रापराइटर 
नेवाली | भ्रीपान क्री० लालचंद सेठी और कितनेही जज्ञ, 
-शाख | कलेक्टर बगेरह को चिकित्सा सफलतापूवक की 
कामत | ह। रोगियो की सूची बना जाय, तो एक पोथा 
दृष्टिस | तेयार हो जाय, उन रोगोको दूर करने में आथ 
साक्षर | सफल हुप हें, जिसमें भारतवष क प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
त्य को | चिकित्सक हार मान बेठे। 
[र नही | SS > 
प-वक्ष चाकेत्सा प्रणाला । 

ही | मानसोपचार, हिप्नोटिजम, खजेशन्स, ( आत्म 
कवल सूचनोपचार) पालेज ओर मस्मेरिजम, साइकोएन 
प-वृकषं सिस, (मनोचिइलेषण), आध्यात्मिक चिकित्सा, 
दुर्गा | सुयकिरिणचिकित्सा, मदेन-चिकित्सा, योगिक 
2 याय, प्राणायाम ओर लाइटद्वारा चिकित्सा को 
र और जातो हे । ५ ड्‌ 
; मंड | नागरजी का भाषण शाब्दंशाः तत्वमय, प्रभावी 


(पदक से लबालब परीपूर्ण रहता हे । हिंदू विश्व- 
Eo मे महामना मालवीयजी को अध्यक्षता 
२ जिसमे प्रिसिपळ धव, प्रेफेसर और अधिकांश 
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र्थीवगे पकत्रित हुए थे, बडा ही सार गर्भित . 
[कन भ + 


डाँ० दुर्गशकरजी नागर! 
KC) | 


एवं प्रभावोत्पादक भाषण हुआ था । 

कलकत्ताम सर जगदीश चट वाल और महाष 
अरचाद्रनाथ ठाकुरस साइकिक हीलिंग एवं आ- 
भ्यात्मिक चिकित्सापर गढतम बातें हें थीं। सर 
जगदादा चन्द्र्बोसजीन वडी दिलचस्पी ली और यह 
शुभ कामना प्रदाशित की, कि इस मानसिक एवं 
आध्यात्मिक चिकित्साका जितना प्रचार हो, उतना 
हो देश का कल्याण होगा। कवीन्द्र श्री रवीन्द्र | 
ठाकुर तो इतने प्रसन्न हुए, कि उन्होने अपने | 
आश्रम शान्ति-निकेतन में कुछ दिन रह कर इन 
बिषयोपर भली भौति प्रकाश डाळनेके हेत डाक्टर 
दुर्गाशंकरजी नागर को निमंत्रण दिया है । 

डाक्टर दुर्गाशंकरजी नागर का वर्षारस्म चेत्र 
शुक्ल प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी चार 
दिवसका कार्य बडी महत्ता रखता हे। इन चार 
दिनोमे, प्राचीन काल के महर्षियो के आश्रमा की 
तरह आश्रम बना रहता है । 

हिन्दुस्तान के दूर दूर प्रान्तोक अनुभवीसाधक 
पधारते हें ओर अपने वषे भर के अनुभव सवे- 


साधारण को बतलांत हं । प्रत्येक दिन प्रातःकाल | 
चार बजे प्रार्थना, आंठ वजे हवन, मध्यन्ह प्राथना . 


और सायकाल को प्राथना के साथ साथ आसन, .. 
प्राणायाम और योंगिक कियाओ का शिक्षण 
होता है । साधक, सन्यासी एव महात्माओं के 
उपदेश भिन्न भिन्न विषयों पर होते ह । सभी 
लोग परस्पर विचार-विनिमय एद शका-समा- 
घान करके आक्र-तप्त होते हे। हर वष साधको 
की संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि करता हा जा रहा ह। 
इस वर्ष साधकगण करीब डेढ सो के आये थे। 

नागरजी स्वय, अपनी राजयोग माला से 
प्रकाशित पस्तको, कदप-वुक्ष मासिकपत्रिका, _ 


आध्यात्मिक मंडळ उज्जैन और उस की शाखाओं... 


द्वारा शारीरिक, मानसिक रोगियांका कल्याण _ 
करते हुये कितने ही निर्बल आत्माओको 


बलवान आत्मा भी बना दूत ह। 
आपको गरीब और दुःखियोकी एकमात्र सवा 


करनेकी ही दिनरात धुन रहती हे। (अपूण) 


अव भगवान्‌ के पाठ का फलवणेन करता हूँ । 
एक दिन दैनिक प्रताप का पुराना कृष्णाइक म 
उठाकर पढने लगा। आरम्भ तो एक कहानी से किया 
था, पर शौध्र ही कृषणसम्बन्धि काव्योमे मन उलझ 
गया । दिन में कितनी ही देर पढता रहा । रातको 
स्वप्न में एक सुन्दर मोटा मनोहर बालक दिखाई 
पडा, चित्त प्रसन्न हो गया । 
इसी प्रकार भै उपनिषत्‌ पढा करता था, तो एक 
दिन एक छंगोटबन्द हृष्ट पुष्ट-साधु के दशन स्वप्न 
में हुए, तो निश्चय हों गया, कि यह उपनिषद में 
` वर्णित महर्षि सयुग्वा रैक्वजी हे। चित्त प्रसन्न हो 
गया ! एक बार पू० स्वामी सत्यानन्दजी की भक्ति 
प्रकाश पढा करता था, तो एक रात स्वप्न में बैठकर 
| ध्यान करने लगा, तो किसीने पीठपर थपकी दी तब 
' मुझे निइचय हो गया कि आज साक्षात्‌ परमात्माने 
मुझे पीठ पर थपको दी है। कहने का तात्पर्य यह, 
कि भगवान्‌ के पाठ करनेवाले को ऐसे स्वप्न अथवा 
ष्टान्त बहुधा होते रहते हैं, जिससे उसका मार्ग 
रोचक बना रहता है, सूखा उजाड बियाबान नहीं 
गीत होता । । 
. अनन्त में उलझने का एक अति सरल उपाय 
त्‌. लिखता हूं। मेरे घर के आंगन में एक छोटीसी 
रेतकी है। कभी मेरा ध्यान उसमें चळा जाता 
तो उस के अगणित कणों की अनन्तता मेरे 
त्क मे खुब जाती है। में विस्मित होता हूं, 
से उनमें से प्रत्येक कण मैं विद्यमान उस के 
णित परमाएऔ में भी एक ही अनन्त भगवान्‌ 


परपात्मध्यान | 


अर्थात्‌ 
पराविद्या के चमत्कार । 


( हेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप एम्‌, एससी. ) 


1 फिर 

$ 

हा 

अखण्ड रूप से ओतप्रोत व्याप रहा है। वास्तव | काम 
बुद्धि इस समस्याको समझ न सकनेसे, पीछे ही होर | ती 
पडती है। फिर कच्चे आंगन की मिट्टी के बाक | : 
कण उसे वही प्रश्न पूछते हैं, कि कैसे वह सूक्ष्मोति- | काठ 
को 


सूक्ष्म भगवान्‌ हममें से प्रत्येकके अगणित परमापुऔ | 
में अखण्ड रूप से व्याप्त हे? वहां स भी परास ९. 
हो बुद्धि ऊपर लटक रही सोमलता ( गिलीय ) के | 

पत्तो में उलझती है। वह भी यही पूछते हैं कि | 
बतलाओ हम में से प्रत्येक जिन असंख्य कोठडियो | 
के समूह से बना हुआ है, उनमें से प्रत्येक कोठडी के | 


प्रोटोप्छाज्म ( जीवित द्रव द्रव्य ), न्यूक्लियस | सो 
( जीवित ठोस गेंद ), कोठडी की दीवार'न्‌ | 

क्लियोलस ( गेंद के अन्दर की उस से भी अधिक | छ 
ठोस छोटी गेंद) इत्यादि प्रत्येक विभागकेभी | “” 
अगणित सूक्ष्म परमाणुओं में वही एक अन्त | शड 
अखण्ड कैसे व्याप रहा है। बस यहां से धक्का | | भव 


खाकर वृत्ति उपर आकाश को चढ जाती है! नी | 
अस्मान का अूमिपर बने मकानों की ठत्तोसे | ति 
जानेवाला कल्पित किनारा देख पहिचानती हैकि यह | | 
रेत, मिट्टी, पत्ते तो क्या वह तो अनन्त अख | 
घुर आसमान में भी विद्यमान हो रहा है। स | 
चान्द तारे उसी से चमक रहे हैं। में तो इस सा. 
संसार तथा उस अनन्त भयवान्‌ के प्रति त Efe 
तुच्छ हूं, परन्तु यह भी साथ ही समझे मे ओ 
जाता है, कि में स्वयं न जाने कितना अन्त हैं? „ | इस 
इस अथाह विस्तार को एक उलटे प्याठे सा. | १ 
देख रहा हं । ओह ! इस सारे अनन्त कें प 


ह. . 
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| , र तो अनन्ततम हूं । में ही वास्तव में द्रष्टा 

| त सम्पूर्ण को निहार रहा हू । मे उससे अवश्य 

जी) अधिक अनन्त ह, कि स झरोखे में बठा देख 

; और एक क्षणम आंख बन्द कर सम्पूण 

| धार का प्रवाह अपने पर पडना रोक देता हू और 
| फिर अपने ही अन्दर सागर अनुभव करता हूं। 

इस प्रकार साधारण सी अति तुच्छ सी वस्तु भी 

| अनन्त तक पहुंचाने के क “ केतु ” झण्डी का 

| हराम दे सकती है और अनन्त-दशक्त करवा 


त्रा 
S 


ही हौर | 
ब बा | अब भिन्न भिन्न समयौ पर निर्माण किये गये 
॥ 46 ० ७. ~ झड ~ ~ £ 

दा | काव्य आगे लिखे जाते हे वह भौ उपरोक्त विषय 
रमाऔँ | रो खोलने में सहायक ही होगे यथा-- 

परास्त ओम्‌ । 

य) के (१) 

[हुँ कि दु 

जठ पाठक | पढिये पाठ शुभ, ओउमू्‌कार सुखसार | 
उडी | पोथी पढ़नी सेंकड से उत्तम ओ३मूकार ॥१॥ 
~ ~ ५-५ + 
ङठयस | ओरेमकार भज बावरे, अन्य न ऐसी कार | 
तर, न ज्यौ करना नित ईश का, ध्यान इकरस इकतांर ॥२॥ 
अधिक | साधक | तप यह साथ लो, उत्तम जाप अनाम । 
ग के भी | प्रेम भावना सहितही, जपो ओ३म्‌ शुभ नाम ॥३॥ 
अनन्त | श्रद्धा से तर जाओगे, तीन लोक त्रय ताप । 

धक्का ` भवसागर के पार जा, होवोगे निष्पाप ॥४॥ 
॥ नीते |. (९ 
तो से १ | | > 

कि यह | „पेर आनन्द उठ रहा, पता नहीं किस स्थान । 
अखण्ड | तरङ्ग यह उठ रही, कौन आनस्द-स्थान ॥५॥ 
| 21: ७ अ ~~ 0 ० 

। सूज | भानन्द्‌ तो हें आरहा, पर दोख नहीं खात | 
य सारे | उस अथाह आनन्द का हृदय में जो विद्योत ॥६॥ 
अतीव ॥ 


| (३) 

बु ओमकार उच्चारनां, शांत करे आनन्द । 

इसी लिये अनन्दप्रद, जो सुभद्र सुखकन्द 0७. 
को प्राप्ति होती तभी, हो जब न ओश्मकार । 


सभी असम्भव वात 


परमात्मध्यान | 


इस ल्यि साधो ! चित्तको, करते लिये एकाग्र । 
हा जाप करो आप सव, पर जब हो एकाग्र ॥९॥ 
चित्त, आप का त्याग दो, तभी सकळ पद जाप । 
जाप सभी को त्याग कर, ही होंगे निष्पाप ॥१०॥ 
जब चित्त एकाग्र हो, पर होता हो न जाप । 
आनन्द में हो मगन, तब ब्रह्मस्थ हो आप 


॥११॥ 
यही परम पद्‌ समझिये, विरळा वझे कोय । 
अ ho [+$ ~ ° 
नुभव कोई ही करे, तत्‌ किरपा यदि होय 


॥१२॥ 
पर यदि दया हो ब्रह्म की, फिर आनन्द ही भोग। ` 
मग्न हुआ आनन्द में, भोगे आत्म-योग 


[0 


॥१३॥ 5४ 
आनन्द हो छूट छो, साधो ! मौज बहार । । 
आनन्द सवेस्व हैं, यही सकळ जगसार 
(४) | 
ओम्‌ विषय लिखने लिये, अन्दर उठी तरङ्ग । | 
मन चिन्ता में फंस गया, केसे छिखू अभङ्ग ॥१५॥ 
गहरा उतरा हृदय में, हो प्रफुल्ळ तब दोउ । 
आओ३म्‌ विषय लगे समझने, हो प्रसन्न अति दोउ॥१६॥ 
लेखनी लिखने लग गई, हस्त की आज्ञा पाय। 
दोहे लिख होने लगे, महिमा ओम्‌ रचाय ॥१७॥ : 
शक्ति यही ओजस्विनी, लिखा रही जो गीत । 
मन बुद्धि को एक कर, आत्मिक जगा प्रीत ॥१८॥ 
ओमकार सर्वेश्‍वरी, कही ऋषि मुनि सन्त । 
नहीं तो मन बुद्धि कभी, हो कब यूं मतिमन्त ॥१९॥ ` 
यह अविनाशिनी ज्योत ही, पाओ जान सब कोय। . 
जीवन सफल हो जाय तब, बूझ सको यदिं कोय॥२० 
बाहर के हि विषय यूं, करते कभी प्रबुद्ध । हि. 
अन्दरकी सभी शक्तियां, कर आत्मा अति झुद्ध॥२१। . 
जैसे ओइम्‌ इस शब्दने, उतर हृदय के बीच । 
मन आत्मा सब कस लिया, अमृत से दिया सींच।२२॥ 
तुरंत सभी लिखने ढगे, महिमा ओम्‌ अपार। 
दोहे झट बनने लगे, रचना अरम्‌ अपार ॥२३॥ 


कृपा अतःजब ओउमकोी, मानव पर हो जाय की 
|, क्षण में सिद्ध हो जाय ॥२४॥ .. 


॥१४॥ 


सर्वोत्तम सिद्धी अतः, कृपा ओश्मकीही मान । 
प्रेरण कर सकना इसे, परमज्ञान पहिचान ॥२५॥ 


नमः उसी ओश्मकार को, बार बार नसस्कार। . 
उन के प्रेरक सन्तजन, भी को हो नमस्कार ॥२६॥ 


(५) 


केवल सत है प्रकृति सत्‌ चित्‌, जीव-स्वरूप । 


परमात्मा आनन्दप्रय, चेतन सत्‌ शुभरूप ॥२७॥ 
आनन्दही इस लिये, ईशा का निजगुण जान । 
अपने ही अन्दर मिले, ब्रह्म उसे पहिचान ॥२८॥ 


साधो ! आनन्द टूट लो, निजहि आत्मा मांय। 
जग सुख जितने हो उन्हें, जान इसी की छांय ॥२९॥ 
छाया पकडी जाय न, पकडिये जिस की सोय । 
उस छाया कारण परम, ईश की ही वही होय ॥३०॥ 
भजो अतः जगजीत्‌ की, ही बुद्धि चित्त छाय | 
वही परम कारण खदा, आनन्द का कहा जाय॥३१॥ 
` ध्यान करो अतः ईश का, मूल जगत्‌ सुखसार ! 
| यह्‌ उत्तम कतेव्य है, नरवर जग का सार ॥३२॥ 
हि सिल जाने भगवान्‌ जो, जीवन फल लिया पाय । 
नहीं तो विरथाही गया, काल गया सब खाय ॥३३॥ 
निराकार का ध्यान है, सवे शक्ति का मूल। 


ही ऐस ठ क्‌ के पयन 
ऐसा ध्याता कर सके, सङ्कस्प सुखमूल  ॥३४॥ 


` उन्नतभी करवा सके, अवतन भी यदि रुष्ट । 

` भक्त की अपने उच्च कर, नीच जो शत्रु दुष्ट ॥३५॥ 
उसे इच्छा नहीं, इस जग की रहे कोय । | 
न्‌ को चाहता, ही रहता वह होय 


॥३६॥ 
प्यारा परम है, उस के लिये महादेव । , 
' पदाथ को कभू, नहीं करे वह सेच ॥३७॥ 


आनन्द ही रच रहा, प्राणि अप्राणि सर्व । 
टें का रह कर सदा, चूर्ण निरन्तर गर्व ॥३८॥ 


(६) 


गवांच्‌ के आनन्द में, ळाने लगे जब मन मेरा । | 
ब मुखकमल डिखने गे, आनन्द में भरकर मेरा | 
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हे जगजननी | दुःखहरणी तापत्रयतरणी विधे ! 
तेरी ही दुश्नपा करूं, सेवा सदा तेरी करू । | 


~ १०. | स 
तेरीही भक्ती धारकर, सब काल तुझ में रमा करूं॥ | हे 
ज्र ह | ४: 

तू ही मेरी माता तू हि, भगिनी पिता भ्राता त ` । 3 
सब बंधु बांवव धम के भी, ओमकार मेरे ~ | 1६ 
आनन्द्य! सुख सभी को दो, दुःख सभी के दूर क| | ऐसे 
भगवन्‌ यही वर मांगता हं, दो मुझे यह ही कपार ३ | कार 
दुःखदूर सु पार्ये सदा, हों रोग दूर सुस्वस्थ हों। | कर 
तव रोष ईश्वर! दूर हो, सब तापत्रय से मुक्त है। | बै 
व्ह 


अपराध सब के कर क्षमा, मेरी विनय सुन यह प्रभो! | 
जगदीश ऐसी कर कृपा, हे प्रेमसिधो ! महाप्रभो ॥ 


(७) 


कूर 
ओश्मकार उच्चार कर, ही हों कार्य्यारस्भ | कोः 
उसी समय ही मान लो, ईंशानन्दारम्भ  ॥४१॥ | संस 
मन वाणी के योग से, ओ३मू कार उच्चार । छि 
भावपूण आनंद में, भरकर प्रेम पसार  ॥४४॥ | उस 
आत्मा में परमात्मा, तब अनुभव हो जाय । | ह 


एकतार आनंद का, झोत उमड तब आंय ॥४७ 
अद्‌भुत शक्ति का पता, तब लग जाय तुरन्त। 


वायु से पत्ता हिले, त्या झूछे सानन्द 


यह भारी देह भक्त की, वह विस्मित हो जाय । | 
शक्ति कौन झळा रही, बूझा यह नहीं जाय ॥४० 
मुझे प्रभावित कर रही, आत्मा कोई स्वतंत्र | . | 
यन्त्र बना रही मुझे वह, कर अपने परतंत्र ॥४ |. 
कार्य दिव्य उस का कोई, मुझे से है सकता होय । | 
इसी लिये मुझे प्रेरती, दिव्य आत्मा सोय ॥४४ 
इस लेखक से लिखा चुकी, वैदिक जन्तु-विक्ञा्त |. 
मानव रोगों का यृहि, आत्मा एक महान्‌. ग 
जो उस के इस विषय की, गुरु भूमि पर भी 
पर देह त्याग आकाश में, रमी कभी से थी 


हे) 1 करनेळजी डी ऐस सी., आई. एम्‌ । 

जे |॥ | ऐस. प्रोकेसर उवालोजी, कर आकाश में शयन ॥५२॥ 

बिते) १ पसे लिखा चुके हे वही, उपरोक्त विज्ञान । 

विधे! [नव रोग क्रिमियौ का, वेदोक्त सुमहान ॥५३॥ 

ते ही सुश्रेष्ठ जो, भक्तराज सुकवीर । 

हरे ३ ते लिखाते ही रहे, है गीतामृत धीर ॥५४॥ 

' तृही। निषदौ का सार भी, थे वह लिखाते स्वयं । 

तुही) | मदो के किन्ही सूक्त का, काव्य कराया स्वयं ॥५५॥ 

दूर क. ऐसे ही दिव्य आत्मा, मनुज का आश्रय ले। 

पाकर १ | काये कराती अपने, धेय से कर सुरूनेह ॥५६॥ 

थ हाँ। | कश्यपजी शिवरामजी, छिखवायेंगे, आप । 

क्त हो | बैदिक वानस्पत्य शुभ, आयुवेद वह आप ॥५७॥ 

ह प्रभो! | पह विज्ञानाचाय मम, सोम, प्रिय, धतिधीर । 

भो ॥४२। वैदिक मेडिकल बोटेनी, बनवार्येगे हो अधीर ॥५८॥ 
` गंआत्माएं ययोः की, आकाश की और । 
` करवाती निज कार्य ही, मनुजा से सब ठोर ॥५९॥ 

| | कोई धीर ही बझता, यह अति गूढ रहस्य । 

॥४१॥ | संसारी जन जान न, सकं कभी यह रहस्य ॥६०॥ 
_ दिव्य ज्योतियें मनुज में, प्रीति यदि करें कोई । 
॥४४॥ | उस को अपने लोक में, ले जायंगी सोई ॥६१॥ 


` मनुज न फिर इस लोक के, बंधन में कबहू आय । 
॥४५ | कार्यं जो उन का पूणे कर, वह अमृत हो जाय ॥६श॥ 

त। ,, आवागमन से छूट गया, चिरकाळ को वीर | 
| कमयोगी वह विज्ञतम, अमर हुआ वह धीर ।६३॥ 
| परमात्मा अरु मनुज के, बीच यह दैबीज्योत। 


a | दिव्य आत्मा देवता, ऋगू करता विद्योत ॥६४॥ 
| ओमासर्चर्षणी धृती, विश्वेदेबास आगत । 
। | दाइयांसो दाशुषः सुतम्‌ (सर्वे देवास आगत) ॥६५॥ 


| परमात्मा में स्थित सभी, मनजों को रहीं धार । 
॥ गा चाहती सुत उन्हे, देवताएँ सुखसार ॥६६॥ 


भत; भजो ओ३मूकार को, देवों का करो काज । 


| भुजो पाओ सुखद्‌ सुत, इश सजाया साज ॥६७॥ ` 


भः दिव्य इन ज्योतियौ, को फिर कर नमस्कार | 
री सुन्नह्व ओ३मूकारकी, भक्ति करो प्रसार ॥६८॥ 


Be 
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सूक्ष्म ही इकतार वह, आनन्दमय शिव 


नस्त ok 


परमात्मध्यान 
७0९ (४) 

संकोतेन ओ३मूकार का, अथे भावना साथ | ् 
अजपाजाप कहा गया, उद्गीथ निष्पाप ॥६२॥ १ १ 
सांधो ! सिमरो ओं३म्‌ को, पावन परम सुजाप । 
मन वाणी को सिद्ध कर, हरे आत्म त्रयत्राप ॥७०॥ 
यहा रचे ससार को, विद्वविधाता ओउम । 
रक्षा कर ससार को, जगत्राता हरिओम्‌ 
हरे प्रजा के दुःख सब,-प्रजापति ओ३मकार । 
नरनारी को सुखी करे, ओ३मकार सुखकार ॥७२॥ 
उत्तम प्यारा नाम यह, भगवान्‌ का जान । 
पुत्र पिता को प्रिय ज्यों, ओ३म्‌ ईश को मान ॥७३॥ 
कहा व्यास भगवाल्ने, शुभ निज शास्त्र मांह । 
ओमकार शभ सत्य है, सव जग उस की छांह ॥७४॥ 
भक्त जपे शुभ ओ३म्‌ ही, करे ईश का ध्यान। 
परमोत्तम शुभ कीतेन, उत्तम जाप सुध्यान ॥७५॥ 
विधि यही शास्त्रोक्त शुभ, गीता में कही कृष्ण । 
ओमकार आराधना, यही सिखाई कृषण ॥७६॥ | 
साधो ! गीता देखलो, बार वाए कहा ओझम। | 
वासुदेव भगवान्‌ शुभ, नाम कृष्ण का ओस्‌ ॥७७॥ 
जपे भावना सहित यह्‌, प्रियनाम ओइसकार | gl 
सिद्धि सकल वह प्राप्त कर, जग में भद्र प्रसार॥७८॥ | 
जीबन सुख से बिताय कर, द्वार सुप्स्ता खोछ। | | 


॥७१॥ 


ऊध्वे गमन कर सूय से; ले आनंद अनमोल ॥७९॥  । | 
प्राप्त करे भगवान्‌ को, पावे ब्रह्मानंद । क्या 
ऋद्धि सिद्धि प्राप्त सब, भोगे मोक्षानंद ॥८०॥ 


(९) 
शांत एक रस सलिल जो, तत्संशक अप्राण । 
जीवन सकल सुव्यक्त का, अव्यक्त सुप्राण 
आत्मावस्था घार कर, ही जीता वही एक । डी 
भिन्न उस से कोई दूसरे, श्रेष्ठ नही थे अनेक ॥८२॥ 
द्वित्व भान तब हो नहीं, कल्याणमय शिव । 


॥८९॥ हि 


॥८३॥ | 
ब भी वहीँ विराजता, प्राणि अग्राणि प्राण। | 
हृदमन्दिर मस्तिष्क को, कर जीवित सप्रमाण ॥८४॥ | 
कारण परम नन्द का, उसे ही मित्र सुजान । 3 


निज सत्ता जीवन उसे, चेतनानन्द्‌ पहिचान ॥८५॥ ऱ्य 


( छेखक-- श्रीयुत लालचंद्रज्ञी, शिमला ) 


च 


त्यु होनी अवश्य है, किंतु यह किस को पता नहीं कि, 
द्यु कब होगी ? जब मृत्यु भावे, तो उससे भयभात न 
होना, यह अवस्था प्रत्येक नरनारी चाहता हैं; पर यह 
फ्रिसीकिसीको ही प्राप्त होती है। झ॒त्युका आना साधारण छागो 
को दुःखप्रद हुआ करता हे, पर कर्मवीर रूत्युकी परवाह न 
करते हुए कर्तव्य करते रहते है ओर जब मृत्यु आती हैं, 
तो उसे भी निष्काम भावले ही प्राप्त होते हैं । 


बम 
७ Cn 


` कर्मवीर लोग, देश और जातिकी रक्षाके लिए, धमकी 
'उन्नतिके लिए ओर सबसे बढकर अपने कतेब्यकी दृष्टिसेही 
कार्य किया करते हैं । सफलता तो उन्हे प्राप्त होती ही है, 
पर वे फलकी ओर भ्यान न देकर कतेव्य कियेही जाते हें 
ओर वास्तवमें ऐसे कतेब्यपरायण पुरुषही कमेबधनसे सुक्त 
होकर जहां स्वय यशके भागी होते हैं, वहां देश ओर 
का मस्तकभी ऊंचा करते हें | जबतक मनुष्यजाति 
पृथिवीपर रहेगी, तबतक बराबर ऐसे कर्मवीरोका यश- 
गान होता रहेगा | 


~ 


- सत्य, धर्म, मान, मयोदाके लिए हर समयमै शरीर 
न्योछावर करनेवाले वीर उत्पन्न होते रहे हें और अपने 
कृत्यसे जनताक्र आगे तेज आलोक प्रकट करते रहे हें । ये 
पुरुष वीरताके पुंज और ओज शक्तिके केन्द्र हुआ करते हैं | 
ऐसे वीरॉका अपने शरीरपर पूर्ण अधिकार होता हे। वे 
 आव्माकं अमरत्वको अनुभव किये होते हे । उनमें भभि- 
मान नहीं होता, आत्मसम्मान होता हे । इषा नहीं होती 


करत | वे मूर्तिमान प्रेम हुआ करते हैं | चाह ससारका जन- 
सुदाय उनके प्रमको माइअधकारके. कारण न समझ 


सच्चे त्यागी वही होते हैं, जो कभी 


य कोई कार्य छोभवश 
नहा करत। उन्हें सत्‌ मागले 


२३ 0 


कोइ छा नहीं सकता | 


> 


0 ली 
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पत्यु-रहेस्य 


वीर पुरुष कतव्यानेष्ट होते हं । उनका प्रम अगाध होता शः | 


उनका दृ्टिकेन्द्र साधारण ढोगोसे अलग होता हे | | क 
अन्दर आत्मज्यातिका प्रकाश बना रहता हे । उन्हें परोक्ष | औँ, 
भा प्रत्यक्ष सा भासता ६। उनम विश्वात और उत्पाहडी यह 
असीम मात्रा रहता हैं । वे आपात्त आनपर घबराते नहीं। | र्‌ 

इषा, द्वेष, अभिमान, ये कायरताक चिन्ह हं । कमवीर | ह 


सदैव पुरुषार्था, प्रेमी और नम्र हुआ करते हैं ओर हृया. 
पंण जीवनद्वारा खृत्युको वे नवजीवन 


~ 


मुक्तिका साधन जाना करते हैं । 


अथवा $- 


सृध्युके पश्चात्‌ यदि मुक्तिके योग्य हमारा जीवन नहीं 
बीता, तो नवजीवन अटळ हे | रूत्यु जजेर शरीरको हमसे | 
हटाकर स्वच्छ सुंदर नवीन शरीर मिलनेका उपाय हे। | 
जो त्यागी कमेशीळ हैं, उनके छिऐ मृत्यु अमर कोत | 
और यशका हेतु हे। कतेव्यपरायण पुरुषके छिये | 
मृत्यु कभी भयप्रद नहीं होती | रूत्यु संसारमै बहुत | 
उपक्रार करनेवाली शक्ति हे । यदि मत्यु अपना काय नियम 
पूवक न करे, तो संसारमै गडबडी मच जाय। संसारम 
मुत्यु भगवानका स्मरण बनाए रखने का भी है | 
हे । मृत्यु भी भगवान्‌ की ही एक शक्ति है, जो इमार 
हितसाधनमें उतनी ही तत्पर हे, जितने कि भगवान्‌ खप | 
सबक इता हृ | h 


भगवानूके प्रेमीके लिए मृत्यु शरीररहित हश 
भगवानूसे मिळनेका उपाय हे । कमंयोगीके लिए मृत्यु नवीन 
शरीर प्राप्त करनेका साधन हे । किसी भी दृष्टिकोनस देख 
यदि हम भगवानूको साक्षी रखकर, दत्तांचत्त हांकर | 
पूर्वक निज कतेव्य कर रहे हैं, तो मत्यु कभीभी इ मय | 
नहीं होनी चाहिये । 


oy 


4 
बह 

मृत्युके अंदर जीवनका रहस्य छिपा हुआ ६ | छ [| 

पराक्रम, शक्ति, ये केवळ शारीरके गुण नहीं हैं | गा 


४१०] 


| निर्भय होकर भगवान: 
| क्षथवा मुक्तिका 


पुरूष होते हे, जो कर्तव्य के आगे मृध्युतकसे नहीं 
रमाव्मा करे क, इम जावन आर सत्युक तत्त्वको 
झकर अपना जावन उज्बवछ कर भार स्टृत्युक समय 
का चिंतन करते हुए नवजीवन 
इच्छासे शरीरत्याग करें । 

रीर्यागके समय कपडे वदने जैसी प्रसन्नता होनी 


[हिये। पर दिन प्रातादुनका ममतान वह पावन्र समय भा 


` केत कर दिया है । भगवानूकी प्रीति-ळाभ करना 


और भगवानके भादेथाचुलार ही जीवन व्यतीत करना 
बह जीवनका सार है| ऐसा जीवन व्यतीत करनेपर मृत्युमे भी 
आनंद ही आनंद है । क्योंकि ऐसा भक्त उस समय अपने 
प्रीयतमके निकट जाता हुआ कसे शोक ऑर सताप कर 
सकता है ? उसके मनकी प्रसन्नता को साधारण लोग 


आनन्द्रूप मनमोहन 


तुमे हीं आनंदरूप, अमृतमय, मनमोहन, 

तुम हीं सत्य, शिव, सुन्दर चितरंजन | 

तुम हीं सुख, शांति, सुघासिंधु, प्रेमधन, 
तुम हीं दुख-हरण, भक्तवत्सल, सनातन | 
तुम हीं आनंद्‌-घाम, तुम हीं सकल पूर्णकाम, 
तुम हीं भक्त मनरंजन, सुखकंदन मुक्तिधाम । 

- तुम हीं हृदयज्योति, प्रेमनिधि, परमात्मत्‌, 

तुम हाँ परमगति, जगत्पति, परमायन ॥ 


—लाळचन्द्‌ 
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—— OR 


प्राथना 


नहा समझ सकते | वह समय भगवानूके प्यारेके लिए तो 
उसका चिर वांछित समय हे । वह तो भानेदसे भरपूर हे। . 
व्याक चह अपन [प्रयतम, अपने आराध्यदेवके निकटतम 
पहुच रहा हैं । यहाँ स्वर्गाय आनद हृ । इस समय भक्त Ee 
गदगद प्रसन्न हाता हैं, अधीर नहीं होता, अशांत नहीं | 
हाता । उतने शरोरद्वारा भी भगवानकी आज्ञापालन की | 
ह। अब शरार बंधनराहत होकर साक्षात्‌ भगवानूसे मिलन ः 
प्राप्त करना है। उस आनंदमें मझ हुआ हुआ भक्त 
निःसकोच परलोकगमन करता हे । निभेय होकर उस 

प्यारेके साक्षात्के लिएं आतुरतासे जाता है, जिसकी आत्तामे - 
उसने शरीरद्वारा अपना कतेब्यपान किये हे । कतेव्य 

ली. 


कर लेने पर प्रभुके समीपतर जाने में कभी किसीको भय 
नहीं होता । 


मनकी चंचलता दूर करनेके निमित्त | , 
९ EE. | 
-प्राथना- i. 
1: ध 
हे. विश्वनाथ | मनका चचलपना हटा दे धड. 
दे प्रमदान इसका ककलपना भगा द्‌ । 
निज भावम रह मन, भागा फिर न अब यह, 
नित प्रेम नेम अपना मंगलपना बढाोद। | 
हो शक्ति पूरी इसमें, उत्साह भरा यहद, | | 
मळ दूर करके इसको, निर्मळपना दिखा दें। | | 
| सब द्वन्दसे अलग हो, स्थिर भाव इसमें पण, 
निष्काम शद्रवत्ति, उज्वलपना सिखा द! 
आनंदमय तुझीमे, आनंद भावस यह, 
आनंदमयी सत्ता, सद्‌ भावना मिला दें ॥ 
"जे --लालचन्द 


न. 


यु के देशो में बहुतायत से पाया 
के वासियों के लिए वरदान 
केवळ भोज्य-पदाथ ही नहीं 
.. है) वह अनेक बीमारियो को दूर केके ल्यि औषधि 
क्रामी काम देता है । पके हुए केळे के साथ इमली 
| और नमक मिलाकर देने से संग्रहणी क रोगी को 
` अपरिमित लाम पहुंचता है । सिंविठ सजन पाकरने 
` इसके सम्बन्ध में लिखा है कि मैने इस नुस्खे को 
` अजमाइश जब कभी भी की, बह्‌ अचूक सिद्ध हुआ है। 
' पुरानीसे पुरानी संग्रहणी को हटाने में भी वह कारगर 
हुआ है। डेढ सौ वर्षे पूव ' लन्दन मेडीकल जनल' में 
विलियम राइटने लिखा था कि ''जमेकामें केळं कसरत 
| से पैदा होते हें। वह गरीब-अमीर दोनों का भोजन 
 है।यदि वह फल यहाँ न होता, तो द्वीप मठुष्योके रहने 
योग्य हर्गिज न बनता । मेहनती नीग्रो को मजबूत 
. बनने में केळे का ही हाथ है। वे उसे खाकर खूब 
` परिश्रम करते और तन्दुरुस्त रहते हैं। ! ' 
| आफरीकार्में तो जंगली जातियां वर्ष के कुछ 
` महिने केवल केला खाकर ही बिता देती हैं । बच्चों 
' तथा नाजुक प्रकृति के व्यक्तियों के लिए, जिनकी 
जमा-शक्ति कमजोर हो गई है, केला बडा छाभ- 
यक सिद्ध हुआ है । केले कौ सुखाकर जो आटा 


र केला गर्म जल-वा 
जाता है और वह वहां 
' स्वरुप भी है । केला 


ती हैं, वह स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। पित्त 
कारो पर दूध और केला मिलाकर खाने से 
कि [ता है। केळे के आटे का स्वाद अरारोट से 
भी अच्छा होता है। कुछ अंग्रेज जब अपरीका में 

रधान के-लिए गए, तो वे दो वर्ष तक केवळ केले 

| टे पर ही रहे और उनके स्वास्थ्य में जरा भी 
राबी पैदा नहीं हो सकी। हां केले के साथ यादि 
ही ले लिया जाय, तो फिर कभी-किसी अन्य 

छेने की आवश्यकता नहों रह जाती । 
दूध ऐसा पदार्थ है, जिसकी आवइयकता 
नुभव करता है और जिसकी आवश्यकता 
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केला, सम्पूर्ण भोजन है। 


पंचमांश स्टाचे। कई आदिमियौ का खयाल है कि F 


की पूर्ति किसी अन्य पदार्थों से नहीं हो सकती भै | | 
महात्मा गांधीजी ने बहुत समय तक 'दूध' को ण 
ओज्य पदार्थो से प्रथक्‌ कर रखा था, पर उन्हे ह | 
उसकी जरूरत महसूस हुईं और वे उसे हेने को ब 
केळे की पैदायश भी खव होती है । गह थे व 
११३ गुना अधिक पैदा होता है । एक ज्ञाड में फट १ 
६ से १५ गुच्छ लग सकते हें । एक एक गुच्छा ६० से 
७० पौण्ड तक के वजन का होता है । फलके पकने 
पर गुच्छ काट लिये जाते हैं और उन्हें दबाकर स | | 
दिया जाता है । जब केळे के ऊपर के छिल्के पर | 
कालापन आ जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि कहू | 
पक गया है और खाने के काबिल हो गया है। कच्चा 
केला दुष्पाच्य होता है। यदि उसे खाना हो तो शाके 
तौर पर पका कर खाया जा सकता है। अच्छे पके हुए | 
Nr ९ ०७ जू वि [र ज २ 
केलेकी शकरा शरीर में शीघ्र प्रविष्ट हो जाती है। | 
पके हुए केले में शकेरा एक पंचमांश होती है और एक 


केले पर जब कालिमा आने लगती है तब वह सड | 
जाता है। ह 
यह बात गळत है। केला उसी वकत पकने लगताहै | 


ns RRO 1. 
ओर उसे खाने का वही समय भी है। हरे केले कच्चे | ह 
नहीं खाये जाने जाहिए।' क्योकि उनमें ' स्टाच "- | | 


तत्त्वकी आधिकता रहती है और इसलिए वे जर 
पच नहीं पाते ! केले को गरीबों का भोजन कहा गया | . 
है क्योकि वह अन्य फलों से सस्ता और हर जगह | होत 
मिळनेवाली चीज है । 2 

एक केलेमें १०० 'केलोरीज' की शकित ग्राप्त होती |: 
है । चूंकि उसकी शकरा शरीर में जल्द मिल जाती ६ 
इसलिये वह्‌ थकावटको भगाने और फुर्ती छानेके कामम 
अच्छा आता है। केलेमें केलशियम (चूना) मेगनेशि1/ ९ 
फास्फरस ( तेजाब ), सफर ( गंधक ) लोदी त क्र 
ताम्बेके तत्त्व पाये जाते हैं । उसमें लोहतत्व अ । है 
होता है । उसमें ' आयो डिन! की भी कमी नहीं 


॥ पर जब दूध का उसम संयोग कर द्या 
> तब केले का भोजन सम्पूण बन जाता है। 
जाता ह्‌ र्ज री अँ ८२ © न ~ 
>= विटामिन ए. बी. सी. जी, आर ३. होते हं। 
(गी से कुछ कम ही ' सौ ' विटामिन 


Fe म नार म ber ड 
+ ॒ | ता ्व। “स्क्वे? की बीमारी में जव वजन घट रहा 
धे ब्र हो, मेका भोजन दे दीजिए, रोगी चंगा हो जायगा! 


हे के भोजन से अन्तडियौ में विजातीय-द्रव्यों की 


छ [a _ ~ न ७९ = ख्य 
र. या सडन-क्रिया नही बढन पाती । छोटे बच्चा को भी 
2. कहे का चरण बना कर दिया जाता है । 

एक 


जिन बच्चो को उपरी दूध दिया जाता है, उन्हें 


९०से | पढि केळे का चणे भी दूध में मिला कर दिया जाय, 
1 ~ > 
8 तो वे खूब हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। ६ महिने तक केले 


। काचणे दूध में मिला कर देने से बच्चों के चेहरे 
पर रक्त की लालिमा दौड आती है । वे फुर्तीलि और 
खस्थ बन जाते हैं। एक बार एक स्कूल में जिन 
` विद्यार्थियों का वजन कम था, उन्हें दोपहर को दो 
| केढे और दो गिलास दूध दियां जाता था। इसके 
अछावा वे अपना दैनीक भोजन दो बार लेते थे। 


ती है। 

।र एक 

ह सइ | कतं | 

हन ( लेखक- श्री सर्वजित्‌ गोड, कुरङू ) 
गाह 


(७ क टं 
| अथवन्वेद में कृत के झुतल्लिक मन्त्र हें । वहां 
| ढिखा है । कि-. 
| (१) कृत गाय, बकरी और जमीनमें किया जाता है । 
ग्या | | (२) कृत हानि करता है ॥ न 
| ( ) ने ~ र ब 
जगह | ~ ९२) करनेवाले के सन्तान नहीं होती हे अगर 
| होतो मर जाती है। | 
होती | १० सातवलेकरजी लिखते हें कि यह माळूम 


ती है | है कि कृत किस तरह होता है 

कामम ह मारे यहां पहाड़ों में खासकर रियास्तौ में अभी 
यमा (. ऱ्य करनेवाले लोग पाए जाते हैं, परन्तु विरले। 
और |_ से के शरीर में रोग हो जाए कोई इलाज काम 


1 तन होदासा !। कभी किसी कौ आचानक 
| | शा जाए तो बोलते हँ कि मूठ चलाई गई है | 


कम... ५ १०. 
३ कळ 
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CN 
` फायदा उठा सकते हे । अन्तडीयो के कई रोगों पर 


हे ट तो लोग कहते हैं कि किसी ने कृत किया 
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कुछ समय बाद जब उन की जांच की गयी तो 


उनका वजन बढा हुआ पाया गया | 
जिन्हें गर्दे की बीमारी हो, चे केले के मोह 
हच असर करता है । कई व्यक्तियों. 
का खयाल हे कि केला कब्ज करता हे, पर यह. 
खयाल गळत है | केला तो कर थि 
खत है| कला तो कब्ज को दूर करने में 

सहायक ही होता है । _ जमेको हीप में संग्रहणी 
क्वचित ही किसी को होती है। बारबोडस द्वीप हेन 
जहां व्यक्ति अनाज की रोटी खाते हैं, संग्रहणी 
केसों की तांदाद बहुत ज्यादा है । जमैका में कळा ही 
मुख्य भोजन है । इसलिये वहां संग्रहणी विलकळ 
नहीं के बराबर होती है । नका 
अमेरिका के केप्टन सिलर ने जमैका और बार- 
बोडस के निवासियों के रहन-सहन का सक्षम दृष्टि 
से अवलोकन कर उपरोक्त ' रिपोर्ट ' प्रकाशित क॑ 
थी । हमारे यहां भी केले की फसल काफी होती है। 
अत: केलेकी मौसममें उसका उपयोग करना चाहिए। | 


इसे जादू टोना भी कहते हैं । 
गौएँ दूध से सूखा दी जाती हैं। आदमी मर 
जाता है। र 
विधिः जिन मन्त्रौ को लोग प्रयोग में लाते है 
वे मुझे मालूम नहीं । बोहर और मंडी में ये लोग | 
अभी मिलते हैं। क 
ये लोग मन्त्र पढ कर बकरी पर हाथ फेरते है 
और बकरी लेट जाती है । जिस आदमी को 
मारनां हो उसकी राशि और लगन का कृत करनेवाछ 
को मालूम होना लाजमी है । 
खन वेरा लेकर हाडी में बन्द करते _ 
हें Re हैं। कभी किसी का गुडा 
बनाकर जलाते हें और कभी दवाते है। कृत करने- 
वाळी के पास अपनी किताबें है। 


हि 
| वैद्किधम। 


0) सम्पादक- श्रीयुत 


' बाळ-संसार? ' भूगोल १ मासिक कां १४ वें 
ह॑ वर्ष का विरोषाङ्क है। यह अङ्क बालकों को खास 
1. हृष्टिमें रखकर हीं निकालने का प्रयत्न किया गया 

`` है जैसा कि अङ्क के नामसे ही स्पष्ट है । 

असल में देखा जाय तो भूगोढ और इतिहास ये 

ऐसे विषय हैं कि जिनका जानना मनुष्य मात्रके 

लिए आवश्यक है। ये दोनों विषय जितने हमारे 
लिए उपयोगी हैं उतने ही रोचक भी हें । जिनको 
इनमें आनन्द नहीं आता या जो इनको जानने की 
इच्छा नहीं रखते वे निःसन्देह दुनियो मै साहसिक 
और व्यापारिक कामों में अग्रगण्य नहीं बन सकते। 

.. दूसरे देशों के सम्बन्ध में, वहांके मनुष्यों के विषयमें, 
` वहाँ उत्पन्न होनेवाले नाना पदार्थों के व इसी प्रकार 
की अन्य बातो के बारेमे प्रत्येक मनुष्यको ज्ञान प्राप्त 
` करना नितांत जरूरी है। इस दृष्टिसे ' भूगोल ' 
वस्तुतः जनसमाज का महान्‌ उपकार कर रहा 

है | तरह तरह की विचित्रसे विचित्र परंतु प्रामाणिक 
खबरें तथा वणन दुनिया के तमाम भागसे ढूंढ 
ठूंढकर, बह जनता के सामने आज १३ वर्षसे लगा- 

तार रख रहा है! उपरोक्त ' बालसंसार ? भी 
इसीका प्रमाण है । यद्यपि कहने को तो इसका नाम 
` बालसंसार ' है तथापि यह छोटेसे लेकर बडेतक 
तमाम के पढने लायक है। इस अङ्क का इस 
` खूबीसे सम्प।दन किया गया है कि बालक भी उसे 
खूब चाबसे पढ सकें । यह सूझ बहुत ही अच्छी 
व निराला हे । हमम से बहुत बडी भारी ऐसी 


‘a 


Q ~ 
सवथा अनभिज्ञ होगी। इस प्रकार के उपयोगी 


` , कतांओं का जितना भी धन्यबाद करें थोडा है । 
जिन मातापिताओं को अपने बालकों को 


समालोचना तथा घाति-स्वीकार | 


(१) भूगोल का : बालसंसार ' 


रामनारायणजी मिश्र बी. ए. प्र०- भूगोलकार्याल्य इलह्वाबाद । 
इस अंक का मूल्य १॥) रु० वा० मू० ३) २० | 


संख्या होगी कि जो इस अङ्क में दी गई बातोंसे- 


इक प्रकाशित करनेके लिए हम भूगोल के कार्य- 


दुनिया में साहसी, वीर, सफल व्यापारी और 


बनाने की इच्छा है, उन्हें बिना ही किसी बि है 
अपने बालकों के हाथ में उपरोक्त अङ्क तो मती रा 
कर देना ही चाहिए पर ' भूगोल ? का प्रत्येक अडक | मि 
भी मंगाकर बालकों के हाथ में देते रहना चाहिए) | अर 
इससे जहां बालकों का अन्य निरुपयोगी य पट 
संस्कार बिगाडनेवाली पुस्तकों को पढने से होनेबाहे ' दस 
नुक्सान से बचाव होगा वहां वे बात को बातओं | पाः 
दुनिया सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान से परिचितहों ९ | 
जायंगे । इतना ही नहीं उनके भविष्य के जीवन | के: 
उससे बडाँ भारी लाभ भी पहुंचेगा। | कर 

हम आशा करते हैं कि अपनी सन्तति के प्रति | संहि 
जवाबदार प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों के हाथो | इस 
में ' भूगोल ? का प्रत्येक अङ्क मंगाकर देनेमे | सन 
बिलम्ब न करेंगे । जिहें ' भूगोल ' का बाकायदा | सा 
स्वयं अकेला ग्राहक बनने की सुविधा न हो बे ऐसा | विषे 


भी कर सकते हैं कि ३-४ मिलकर चन्दा जमा कर | 
किसी एक के नाम से मंगावा सकते हें। यह भी | की 


जिनसे न हो सकता हो वे कम से कम इस विशेषांक | ॥ 
को तो जरूर मंगावा कर देखें। इस अङ्क के ब |, व 
खण्ड हैं जो अछग अलग थोडी कीमत में भी. मि | कर 


सकते हें । अस्तु । इस विषय में उपरोक्त पपै | विर 
पत्रव्यवहार कर सब कुछ पता किया जा सकता है! | र 


। ` 
(२) कल्याण का ' सन्त अडू ' | प्रय 
सम्पाद्क- श्रीयुत हनुमानप्रसादजी पोदार | एट 
प्रकाशक- गीताप्रैस, गोरखपुर । इस विशेषाङक वा 
मूल्य तीनों खण्डोसहित ३॥)। कल्याण कावा पि | 
मूल्य ४३) ते | 
यह बात तो अब लगभग निर्विवादसी लि छ 4 
चुकी है कि विशेषाङ्क निकालने में * कह | 


] 


९३ 
| 
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होई भारतीय पत्र सुकाबळा नहीं कर सकता | 
भौर पक वर्ष ८०० से ९०० पृष्ठों का बडाभारी 
प्रायः ककी के भेट किया जाता है । वस्तुतः देखा 
\ न “कल्याण! का वार्षिक मूल्य अकेले कल्याण 
| F विशेषाङ्क में ही वसूल हा 24 ह्‌ । 
भिन्न भिन्न पढनेळायक सामग्री के साथ साथ 
थाण ? के अन्य विशेषाङ्को की तरह इस बारके 


उ । कर र 
क हक में कुळ मिळाकर ८७४ पृष्ठ हें । चित्र ६१ 
। मंगा- | हीन, ४ ढुरंगे और ४०५ सादे । इस प्रकार सज 
३ अडक | मिलकर चित्रों की संख्या ४७० ह। इतना भारी 
बाहिए। | अङ्क सुन्दर कागज व छपाई के साथ प्राहकों के 
गी या | भेट करना वस्तुतः बहुत बडाभारी खाहस है। 
होनेवाहे । इसके लिए अवश्य ही सम्पादक महोदय वधाई के 
बात प | पात्र हैं । उनका परिश्रम और साहस सराहनीय है । 
चित हो ९. प्रस्तुत अङ्क में यथासम्भव तमाम दुनियाभर 
गीवन मै के वैदिक कालस लेकर आजतक के सन्तोका संग्रह 


. | किया गया है। यथासम्भव सन्तो के चित्र तथा 
के प्रति 


संक्षिप्त जीवन का भी दिग्दशन कराया गया है । 

~ ~ ° 
के हाथी | इसके अलावा सन्तों के लक्षण, सन्त का निवेचन, 
र देनेग | सन्त-महिमा आदि ऐसा ही तमाम सन्तों के गता 


` साहित्य इकट्ठा करके उनपर भिन्न भिन्न विद्वानों के 


[कायद 

वे ऐसा | विमेचनापूर्ण लेख प्रकाशित किए गए हैं। संक्षेप में 
जमा कर | ' कल्याण ' के पाठकों को पढने के लिए १२ महीने 
यह भी | को सामग्री इकट्ठी एकत्रित करके. देदी गई है ऐसा 


विशेषांक \ कहे तो इसमें जरा भी अतिशयोक्ति न होगी । 

ह के कई | वैदिक ऋषियों का इतिहास उन्हीं पुराणों की 
गी. मिं | 'पनाओ के आधार पर दिया गया है जो विशेष 
"पपच विश्वसनीय नहीं । यही नहीं लेखकने स्वयंभी 
हता है। | पारस्परिक विरोधों का बचाव - “ कल्पभेद से ठीक 
। | सकता है › ऐसे ऐसे थोथे हथियारों से करने का 


; श हालां कि उ बातें 
पोदार! ॥ खटकी है । ह्‌ से भी ये सब 
डुक का ॥ १ 
वार्षिक १ कामाविज्ञान-अङ्क । 
हब ८ 2 
| | (९३७ संसार ' नामक मासिक का जुलाई मु 


३०७ 


रट 


इस अङ्क को कीमत १) ₹०। 

_ माथः कामसम्बन्धी साहित्य 
विगडे हुए रूपमें पाया जाता हे कि संसार के सः 
छोग इसके नामसे घबराते हैं। यही 
आजकल विद्वानों में भी दो पक्ष ऐसे हो गए है कि 
जिनमें से एक कहना यह है कि इसकी खराबियो से 
बचने के लिए मनुष्यको इससे सरथा पथक रखना 
चाहिए जब कि दूसरौका कहना है कि इसके वास्तविक ` 
स्वरूपका शिक्षण देनेसे मनुष्यको वहुत लाभ होता है। | 
वह भूलोंसे बच सकता है। 


इतना अधिक 


कुछ भी हो, प्रस्तुत काम-विज्ञानाइक उन तमाम | 
आपत्तियो और आंशकाऔसे रहित है जो कि कामके | 
साहित्य के सम्वन्ध में किसीको हो सकती हैं। हम 
समझते हैं इस प्रकार के अड्को से जनसमाजकी योग्य | 
सेवा होनेकी ही सम्भावना है । इस अड्कमें कई हेल | 
बडे ही मार्केके हैं। उन लेखोंने इस अड्ककी उपयोगि- | 
ताको निःसंशय सिद्ध कर दिया है। उनके हष्टिकोण | 
बहुत ही सुन्दर व नवीनता लिए हुए हैं। वे वस्तुतः | | 
कामविज्ञानके सच्चे मागे की ओर निर्देश करनेवाले 
हैं। उदाहरंगके तौरपर ' काम-विज्ञान नामक छेखम ' 
“आकर्षणका आधार प्रेमका प्रारंभ ' इसका वैज्ञानिक | 
दृष्टिकोण से इतना सुन्दर विवेचन किया गयो है क्रि 
पढते ही बनता है । ऐसे ही ' वणसंकरता का समन्वय” 
नामक लेख भी अत्यंत मननीय है। इसमें प्रमाण द 
युक्तयो के आधारपर दर्शाये गए विचारों से इनकार 
नहीं किया जा सकता! एक प्रकारसे ' वणे-संकरता ! 
का यक्तियुकत खण्डन है। उसके पढने से पाठक यह्‌ 
मासूस करने लगेंगे कि अगर यही बात है तो फिर | 
जिन्होंने ' वण-संकरता ' का धर्तीग दुतिया में खडा | 
किया है, उन्हाने भविष्य की मनुष्यजाति के उन्नतिपथ 
में बडाभारी अडंगा अडा दिया है। अम्तु। इसतरह 
सभी लेख अपने अपने ढंगके निराठे हैं। उन सबका 
दिग्दशन कराता कठिन है। पाठकको चाहिए be 
उक्त अङ्क प्राप्त क्र उता मझा लें । ह आउ द 
संसार ! से आशा करते है कि वह्‌ भविष्य म भा इस 
ंगके नये नये खोजपूर्ण लेख प्रकाशित कर यथा. 
सस्भव जनसमाजकी सेवा करता रहेगा । 


पुरस्कारकी पुस्तकें 


१ महाभारत-आदिपवे मू० ६) २० 
सभाप २॥) 
२ यजुर्वेद (मूळ) १॥) 
. ३ संस्कृतपाठमाला 
प्रथम भांग ॥) 
यह पुस्तक सस्कृत सीखनेक लिये अत्यत उपयोगी हे। | 


४ वेदका स्वयंशिक्षक दो भाग ३) 
वेदका अध्ययन करनेकी अत्यंत. सुगम रीति इन दो 
भागों में है । केवळ हिंदी जाननेवालाभी इनकी सहायतासे 
वेदका अध्ययन कर सकता हे । 
। ७५ छत अछत दो भाग १॥) 0 
ओ। छूत अछुतको दूर करनेका शाख्रोक्त साधन इसमें 
दर्शाया है । 
६ प्राह्मण-बोधमाला ।) 
झतपथ-त्राह्मणका बोध इसमें हे । 
७ देवतापरिचय-ग्रंथम्राला 
१ रुद्रदेवतापरिचय 
२ ऋग्वेद्म रुद्रदेवता 
३ देवता-विचार 
४ अग्निविद्या 


॥) 
॥>) 

=) 

१॥) 


वेदिक देवताभाका बोघ करानेवाळा ये पुसतक है || 
आपको वेदिक देवताओंका ज्ञान प्राप्त करना है 
पुस्तक पढनीं आप के लिये आवश्यक हैं। 


८ यजुवेद शांतिकरण 
अ० ३६ की व्याख्या 
९ घेदिक राज्यपद्धति 
१० मानवी आयष्य 
११ वेदिक सभ्यता ॥) 
१२ वेदिक चिकित्साशास्त्र ।=) 
१३ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
१४ वेदिक सपविद्या ॥) 
१५ वेदमे चर्खा 
१६ वेदिक धर्मको विशेषता ॥) 
१७ तर्कसे वेदका अर्थ 
१८ वैदिक यज्ञसंस्था १ भाग 
१९ गीता-समीक्षा 
२० आविष्का रविज्ञान दो भाग १०) 
२१ इंशोपनिषद्‌ १) 
इन पुस्तकाका विषय इन के नामोंसेहि समझमें / | 
सकता है | [जो पुस्तकें आप मंगवाना चाहते हउ | 
चिह्न करिये |] ड 


I=) 
।-) 
।) 


जञवेद । विनाजिल्द सु १॥) डा०व्य०॥) 


कागजी जिल्द २) १3 
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(२) लंस्कृतपाठपाला । १ अंकका सू.) -) 
१२ अकाका मूल्य ४) ॥) 
२४ अंकांका मूल्य ६) ii?) 


(३) वें.यज्ञलस्था भाग ९ मू. १) 1) 
(४) अथर्ववेद्‌का सुचोघभाष्य। 


१ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 
२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 
३ तृतीय. काण्ड ,, २) ॥) 


४ चतुर्थ काण्ड 


७ पंचम काण्ड , २) ॥) 
६ षष्ठ काण्ड क २) ॥) 
७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) 
८ भ्रष्टम काण्ड ,, २). ॥) 
९ नवम काण्ड ,, २) . ॥) 
१० एकादश काण्ड ,, २) ॥) 
११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) 
१२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ।=) 
१३ चतुर्दश कांड ,, १) !) 
१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ` n) 


- (५) छुत और अछूत । 


१-२पाग दोनोंका मू० १॥।) ॥) 


(६)मगवद्वीता ( पुहुषारथेबोधिनी) 
अध्याय १ छे १७ प्रत्येका मू०॥) डा. व्य. 2) 
(७) मद्दाभारतक्की समालोचना । 

भाग १-२ प्रत्यकका मू. ॥) २?) 
(८) वेदका स्वयशिक्षक । भाग १-२ 

प्रत्येकका मू. १॥) ।=) 
(९) योगल्लाधनमाला ।. : 
१ संध्यापासना । शा) ।- 


३ ब्रह्मचर्य । Font) Sli) 


) 
२ योगके आसन | (सचित्र) २)  ।=) | 

) 

) 


४ सूये भेदेन-व्यायाम | ?? ॥) |) |. 


nt) 


` ५ योगसाधनकी तयारी । 


केके के >> 


२) ॥) - | 


(१६) अध्य प्रथ । 
१ वैदिक अध्यात्मविद्या | MM = EE > 
` श्गीता-्समीक्षा | 18८ 


Rr >>> » नजय 


पुस्तकें । 


(११) शतपथबाधाम्ृत । 10 
(१२) दवतापरिचय-प्रेंथमाला | 
१ रुद्देवत्तापरिचय ॥) 


२ ऋर्वेदमें रुददेवता. || =) 
३ देवताविचार । २: 
४ अग्निविद्या ।. शा) 


(१३) बाळ कध शिक्षा | 
१ प्रथम भाग ) -) चे 


२ बालकघसशिक्षा।द्वितीय भाग =) -) 
३ वेदक पाठमाळा। प्रथम पुस्तक =) न) 
(१४) आगमनिबंधमाला । ु 


१ वेदिक राज्यपद्धति | =) =) 
२ मानवी आयुष्य । ।) ~) 
३ वेदिक सभ्यता । ॥) =) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र | 1२) ) 


Nr ~ ~ 
५ वादेक. स्वराउयकी माहमा । ॥) 
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इस मालिकमें निम्नलिखित Oe 
अन्यान्य विषयापर निबन्ध, २४ पृष्ठ, (कुछ पृष्ठ ४०) 


रोझा १६ दृष्ट, (२) गीताक 
“गीता” का धार्विक मद्य म० आ० से ३) ८ बी०पी०खे ३1०) रु? 


“वेदिक धर्म” का ' ?! म० आ० से ३) रु बी०्पीण्ल्े ३।=) " 


बोना मासिका सहुलियत का यार्षिक मूल्य म. आ. से ५) झु. 
1४0234) , 1 ०0 3 वी, पा. से५=) र. 


होना मासिकाके ग्राहक बनकर पाठक लाभ उडा सक्षते हें । 


संपूण महाभारत 


ब संपणे १८ पर्व महाभारत छप चका है। इसकी सुन्दर, सचित्र ओर सजिद्द पुस्तक 
 तेयार है ।हस सजिन्द महाभारतका मूल्य ६५) रू० रख! गया है। जा ग्राहक सघ मुल्य म०आ० 
हारा पेशगी भेज दंगे, उनके लिये रेलसे भेजनेका व्यय माफ होगा । आप अपना रेलका 
टेशन लिखिये । इस स्टेशनपर हम रेलवे वार्भछ द्वारा यई ग्रंथ भेजेंगे, जिले आपके 
सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपके पाल नहीं हैं, ता डाकद्वारा भेज 
` दंगे रुपया म० आर्डर त भेज दें मिले आधा डाकञ्यय माफ होगा । दो० पी० से मंगवायेंगे 
तो सब डाकव्यय आपको देना होगा। 9 - 
महाभारतके फुटकर पर्यौ ( सजिळ्द ) डा० ३५० सहित मढ्य निम्न लिखादै- 
आ।दिपिवे ७1; ) सभापर्व ३) रु; बनपर्वं ५॥)5.; विराटपर्व २॥) रु, अथ्ेगपर्वं ६।) 
भोष्मववे ५॥)२: द्रोणपर्व ९) रु; क्णपर्द ४।) र.; द्वाढ्यपदै ३।) रु; सौप्तिकपर्व (1) 
स्ञीपचे १) रु, शांतिपत्रे १३) रु; अनुशासनपर्न ७) ६. आश्वमेधिकण्वे ३) रु 
आश्वमवासिकपवे १1८) रु. मौसल महाप्रास्थानिक-रवर्गारे।हणपर्व १॥) २० 
| सूचना-मद्दाभारतका ईभी फुटकर पर्ष आप मंगवा सकते हैं | डाकव्यण्सद्वित मूल्य 
भेज दे, जिससे आपका अधिक ळाभ होगा | 
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वे [ प्राणायाम करनेके लसय जिस प्रकार मनको भावना? रखनी 
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कुस्ती, लाठी, परा, बार वगर का क जअफाकिष्कारन्गव्ङ्ञान 
सचित्र व्यायाम मासिक ॥ ८ 
£ लेखक-उदय भान शर्माज्जी। इस पसतके अन्त 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी ओर गुजराती इन १ जगत्‌ आर बहिज्नगत्‌, इंद्रियां ओर उनको रचना 
ए. भाषाओमे । प्रत्येक का मूल्य २॥) # ध्यान उन्नति प्राप्त कथने रीति, मेघावधनका | 
रखा गया है। उत्तम लेखी और चित्रांसे पण ^ उपाय, इत्या।दे आध्यात्मिक बातोका उत्तम वणन 
॥ होनेसे देखने लायक है। नमने का अंरु मुफ्त नही) जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके ६च्छु 
' पेजा जाता | वी. पी. खर्च अलग लिया जाता है । ॥ दे? उनको यह पुस्तक अवश्य पढनी चाहिये। पुसत 
हाकत के लिये लिखे] अत्यंत सुबोध और आधुनिक वेज्ञानिक पद्धति 

: मैनेजर - व्यायाम, रावपरा, बडोदा £ लिखी दोनेक कारण इसके पढनेसे इरपककां ठाभ 
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शत्र भयभीत होकर भाग जाँय ! 


ष्ट 


सृष्टं धनमुभये समाकृतमस्मभ्य दत्तां वरुणश्च मन्यु} । 


भय दधाना हृदयषु शत्रव? प्राजतासा अप [नळ्यन्ताम ॥ 
( ऋ० १।८४।७ ) 


( वरुणः मन्थः च ) व्ण ओर मन्यु अथांत्‌ उत्साह देनवाळी आत्मा, य दोनो देव 


एं समाकृतं उभयं धनं ) उत्पन्न किए हुए दोनो प्रकारके घनौको ( अझ्मभ्य दृत्तां ) 
) हृदयोम डर हुए 
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सबका नियन्ता और सबसे श्रेष्ठ परमात्मा तथा प्रत्येकको अपन जा कप क 
* 3 
देनेवाली प्रत्येककी अपनी अपनी आत्मा, ये दोनो देव हम भोतिक ओर आत्मिक द 
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प्रकारके धन देकर समर्थ बनाएं। अर्थात्‌ हम अभ्युदय आर ।न श्रेयसके के वा 
भूमण्डलपर प्राप्त होनेवालो तमाम ऐश्वय हमें प 


भांग जाए कि 
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परत सनातन हिन्दूधर्म के मूल धमंग्रथॉको शुद्ध छपा हुई 
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तके मिळती ही नहीं । यह कमी दुर करना प्रत्येक हिन्दू 
(१ [क € 

धर्मीका पवित्र कतेष्य हे | 
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चार वद 
१- सनातन हिन्दूधर्मका मूळ-आधारग्रंथ9 वेद 
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हैं | इनका नाम ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद ओर 
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इ भूळों से भरी रहनेसे त्याज्य हैं । इस वास्ते हमारे 
` ध्र्मकों पुन; जागृत करने की दृष्टिको सामने रखते हुए 
छ आधार ग्रंथ शुद्ध, सस्ते, देखनेमें सुदर भोर 


पक हों ऐसे छापने जरूरी हैं | | 


चार मूल वेदोकी संहितायें, उनके ब्राह्मण, 
क और उपनिषत 
[हिप । 
| शाखा ग्रंथ 
_ उत चारों बेदोकी उपलब्ध शाखा-सं- 
[य ऑर उस उस शाखाक ब्राह्मण तथा अन्य 
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४- ये ग्रंथ छापने के बाद उनकी पदसची, गे | 
क्रमसूची, ऋषि-सूची, देवतालूची, विषयसच्चो, | 
कथासूची इत्यादि सूचियें यथासंभव पूणे करके इन | 
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वेदाभ्यासियांको सुगमता के छिए छापना भयंत जरी है 


इस तरहकी सब सूचियों ( 170९2९8 ) के न होनेपे 


चेदोंका अभ्यास करनेत्राळों को अभ्यास के द्वारा वैदिइ | 


संस्कृतिका परिचय प्राप्त कर लेना लगभग भसभवसा 


हो गया हे। इस लिए अभ्यालियाके लिये यह सुविधा | 


शीघ्री कर देना बहुत ही जरूरी है । 
अनुवाद 


५ उपरोक्त साधन पूणे रूपसे तैयार होनेपर फिर मूह |. 
वेदका अनुवाद करके वेदा में विद्यमान ज्ञानके! जनताके | 
समक्ष रखना ओर उसका अनेक भाषाकोंमें प्रकाशित | 


करना सुगम हो जायगा। 


लगनेवाला आवश्यक खर्च 


१ पुर 
यह काय बडे खर्चका हे | इसके लिए ळगनेवाछा खच |. उ 


इस प्रकार से है-- ५ 
नाम वेद. पृष्ठसंख्या तांबेके ब्लोक बनानेका # 

१ ऋग्वेद मूल १२०० 
०७ 

२ यंजुवेद मूळ ३०० 

३०० 

८०० 


त १८०००) रु० 
५०००) 1] 
५०००) छू 
१२०००) ५ _ 
४००००) रु० ज्या 


€ 
४ अथववेद मूळ 


इतने खर्चम चारों मूळ वेदोके उत्तम टिक - 
ब्लोक्स बन जायंगे । इसी ख्चेमे मूळ चारो संहि 
कंपोज करना, अनेक विद्वानों द्वारा उनके पफ € 
करवाना और उनमें जब एकभी भूक न 


१ अप 
| 
जय 


त्र हों जानेपर उनके बळोक्ल बनन आदि तमाम 
खर्चका समावेश हुआ हुआ है। 

ब्लोक्स बनवाने के कारण 

४ पेदोका उत्तम कीज हो जानेपर उसके मूफू शुद्ध करने 

| क काम अत्यंत कठिन हे । यूरोपम काखा रुपये खर्च करके- 

| 1 पुस्तकें तैयार की हुई हैं, उनमें भी भूलें रद्द दी गई हैं। 


३ 3 प्रकार 


> 


सदा शुद्ध छापनेकी योजना 
हिदुस्थानमें वेद्‌ पाठ करनेवाले विद्वान्‌ इस समय 


पादान्‌. | (हां कहीं पर छूटे छवाये मिळते है । उनके रहते 
0 रते कोनसा पाठ शुद्ध हेव कोनसा अशुद्ध इस- 
कर १ । का निर्णय हो सकता हे । इन वेदम ते घनपाठियोकी 
क यासे उन्हे इस काये में योग्य पारितोषिक देते हुए 
। दि वेदसहिताये इस समय युद्ध करवाई जा सकती हें | 


\_ परंतु यही कायं और ५० वर्ष वीत जानेपर हो सकेगा या 
| नहा यह संदेहास्पद हे । क्याकि भागे भी बेदपाठी 
मिळते ही रहेंगे यह कहना कठिन है । 
| इस तरह के प्रयत्नॉसे पृष्ठ शुद्ध करके उन्हें छापनेके 
` हिएयंत्रपर वढापु जानेपर, छापते हुए यंत्रके वेगकी 
बजहसे पुष्ठाम से भक्षर डड जाते हें। इस लिए प्रत्यक 
पृष्के, टिकाऊ ब्लोक बनवाने नितांत जरूरी हें । एकवार 
| व्होक बनगए कि फिर भागेके चास्ते कपोज, शुद्धिकरण 
| मादि किसीकीभी गरज नहीं रहती । उन्हीं ब्कोकोसे खड 
भोर सस्ती पुस्तकें छापी जा सकती हैं| इसवास्ते वेदाकी 
पुस्तक शुद्ध, निर्दोष, सुंदर व सस्ती यदि छपवानी हों तो 
` उनके ब्लोक पहले पहल बनाने ही चाहिए, यह बिलकुल 
| स्पष्टहे। 
|. चारों ही वेदोंके उत्तम तांबेके ब्लोक्स बनवानेके लिए 
| उपर लिखे अनुसार ४००००) रु० खचे होगा] यदि 
| हलके प्रकारके बलोक्स बनवाए तो ६।७ हजार कमे खच 
भाएगा | - टे 


सस्ती कीमत में धर्मग्रंथ । 
इस प्रकार उडोक्स बनवा छेने पर उसकी प्रथमावृत्त 
१९०० पुस्तकों को छापनेमें लगभग १००००);रु० खर्चे 
५५ । इस प्रकार मूळ चारों वेदोंकी शुद्ध पुस्तकें तैयार 


३०९, 


~ ~ = ; 
उसके आग इन व्होक्स के: द्वारा चाहिए उतनी सस्ती 
कीमतर्स पुस्तकें छापी जा सकेंगो । ५; 


अन्य ग्रंथों की छपाई 
५ आआह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ इत्यादि की 


छपाई 


ब १०,००० रु. 
६ शखासंहिताओ की छपाइ 


१० १००० 
७ मूल वेद, शाखासंहितायें, और ब्राह्मणादि ग्रंथाकी 
उपरोक्त पदुसूची पादसूची, ऋषिदेवतासूची, 
जिव आदि सब सूचियां बनाकर छापना २०,०००, 
८ देवत-संहित। छापना ( इसमें एक एक देवता के 
ही सब मंत्र एकही स्थानपर छापना ) १०,००० 


१7 


11) / 
> अं 


कुळ खच 0 ) ०००, S 
इस प्रकार- मूळ संहिताओंके उळोक्स बनाकर 
छापना ५०,००० ,, 


अन्य वेदिक ग्रथोकी छपाई ५०,००० ,, 
सबै योग १,००,००० र. 
सवै खचे 

एकंदर कुळ खच एक लाख रुपये होनेवाला है 
खर्चम तमाम कार्य निर्दोष रूपसे पूणे हो सकेंगे । जिन्हें 
यह कार्य शीघ्रतिशीघ्र होना चाहिए ऐसा लगता हो, उन्हे 
चाहिए किवे भरपूर हाथसे इसमें मदद करें। यदि उपरोक्त 
तमाम धनराशि जमा हो जाय, तो अनेक विद्वानों व अने 
छपखानोंकी मददसे यह सबका सब काये ५-१० वर्षौ 
अदर ही तैयार किया जा सकता हे। क क: 


। इत 


खचेकी योजना | 
(१) सम्मान्य आश्रयदाता- जो १० हजार 
रुपये देंगे | 
(२) आश्रयदाता- 


कम 


जो ५ हजार रुपये देंगे। 
(३) सहायक- जा हजार या अधिक रुपये दंगे । | 
(४) शुभचितक- जो २० ०) से १००० ) पर्यत देरा 
(५) सदस्य- जो १००) देंगे । र 

(६) स्थिर ग्राहक- जो ५०) या २५) अगाऊ 


देंगे । है 
(७) ग्राहक जो ०) २०जमा रखेंगे भोर जो पुस्तक 
चाहिए वह 


बी, पी, या कीमतसे ळेते रहेंगे | 


र, 7 ३१० 
_ वैदिक धम । 

न [9% 

इनमें से प्रथम ५ वरवाला का स्वाध्याय-मण्डरको शास्त्री 

तमाम पुस्तक मिळगी । सिर्फ जो स्थिर ग्राहक होंगे, उन्हे ५० वे. जरा. सं, अनंतशाल्री जरा उ 

उदा सा पा 00 याई क इसके भलावा अन्य लाहिताओंकी छपाईके समय 

` मिछंगी | जो ग्राहक ह, उन्ह प्री कीमतकी वी, पी. भेजी घेदोके विहानों की लापता लो. उ i 

3 पठ डाक तप कसारा) चर्ग्वेदकी छपाई के लिए जिन विद्वानों को सहायता 


2 oJ’ 


गोवा 


इस समयके काय गई इ, वे महाराष्ट्र क खुप्रासद्ध घनपाठी चि न; 
RR ०० उन्हं करण का तमाम भार उठा रखा ट्ठे। ) 
इस समय ऋग्वेद छापा जा रहा ६। उसका झुद्ध करनके रखा हू | 
लिए निम्नलिखित विद्वानोंकी सहायता छी जा रही है । अबतक प्राप्त सहायता 
वादक घनपाठ ।वद्वाच्‌ श्राम्रत वाँळाखाहंच पंतप्रतिनिधि 8 A | 
ककत तर च ७ रा ॥ 
१ वदमूति सखारामभट्टजी यंडूरकर, नरसाबावाडा A जाखाहब स° आध ५००० रु | ता 
२ ,, गोर्विदुभट्टजी फाटक, पूना ७ दजा खखुज्ञा,पन्शनर,अ्वालापूर २०००) रस 
३ कृष्णेभद्ृजी प्रभणे, "" नदसुद्रग के कर इतना सहायता आइ हु है। 
13 ०८) 
४ ,,  बाळंभट्टजी माणगांवकर, इचल करंजी कक TS IT 
५ ,, महादेव भटजी पुरोहित, मलकापूर अ०.प० नोथूलाछजी ( अजमेर ) न 00 
६ ५. काशिनाथभट्टजी केळकर, सांगली. , उनका वचन दया ह आर उसमस जो दिए हूं वे ५००)! 
७, गणेशभट्टजी आठल्ये, सुंबई अबतक आई हुई कुछ रकम ७५००), | 
८ „ कशवभदइजी दामले, रत्नागिरि हम आशा करते हैं कि तमाम धमोभिमानी छोक इस | 
९ „ शकरभट्टजी कशाळीकर, सावंतवाडी कार्य की दिलोजानसे सहायता कर के यशोभागी बनेंगे। 


वोरक धर्मका विशेषाङक 


हन 


मेका विशेषांक जनवरीमें निकळनवाला हे | उसे उत्तम बनाने के 


>> यथा सभव तयारिया हो रही हैं | हम आशा करते हैं कि हमारे पाठकोंको उसमे बहुत कुछ नवीन पठनीय सामग्री | 


जुनवरा महानस वेदिकिध्मका नवीन वर्ष प्रारंभ होता है । विशेषांक नवीन वर्षका प्रथम अङ्क होगा | नवीन वर्षस || 
कृषम का कळवर बढा दिया गया ह भार मूल्यभी ५) रु० वार्षिक कर दिया गया हे । परंतु जो सज्जन बिशेष | 
नेसे पूर्व वदिक धर्म के ग्राहक बन जायेगे, उन्हें ३) २० सालाना में ही अगले वर्षभी वेदिक धमे मिळता रई! | + 
| नहीं ३) के हिसाबसे जितने वर्ष तकका चढा आप भेजदेंगे; उतने वषंतक ३)₹० में हदो वेदिक धर्म मिळता रंगी | 
सहूछियतसे सिर्फ वेही सज्जन लाभ उठाप्केंगे कि जो देरसेदेर २० डीसेंबर तक ग्राहक बन जायेगे | २० ढ | 
'द इस सं काभ उठाया जान सकेगा | अत; प्रेमी पाठकों से निवेदन है कि वे इस सहूलियत को  ध्यानम र | 
० 7 लाभ उठावे | केवळ विशेषाङ्क छेनेवाळा को चाहिए कि वे २॥) मनी आडेरसे भेज दें | वी. पी. ८ न 


हम प्रथम परिच्छेदर्म लिख आये हैं कि प्रत्येक 
तासिकांसे स्वर चलनेका एक खास नियम हैं । 
| इस प्रकरणमे उसी नियमपर विशेष विचार 
करना है । स्वरशांखके उद्देश्यकी दृष्टिस इस 
| परिच्छेदमे स्वर शांस्रकी मददसे रोग मृत्यु आफत 
।_आदि पहिचान कर उसके प्रतिकार का वर्णन 
| करेंगे । अतः पाठकोंको चाहिए कि, इस प्रकरणका 
| अच्छी तरहसे मनन करे ओर उससे योग्य 
| लाभ उठावे । 


१ स्वर चलनेका नियम 


थहांपर प्रसंगोपात्त स्वर चळनेके नियमको 
` सक्षेपमे ही फिर याद्‌ दिलाना अनुचित न होगा। 
| पवनविज्ञय स्वरोदयमे लिखा हे और सब 
| स्वरश्च भी सहमत हैं कि-- 
शुक्लपक्षकी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, 
सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 
| एणा, इन ९ तिथियोमें सूर्योदय से लेकर प्रथम 
न वसे | ॥ घटिका (१ घण्टा) तक इडा यानि वाम 
| गासिकासे ही इवास चलना चाहिए । तत्पइचातू 
| इसरो २॥ घटिका पिंगळा अर्थात्‌ दक्षिण नासिका 
का | ह चलना चाहिप। फिर तीसरी २॥ 
इब । - वही वाम नासिका चलनी चाहिए। द इस 
| रो यथाक्र इन ९ तिथियाँ में अहोरात्र नासिकां से 
दभ | ते श्वास चलनेका यह निश्चित नियम है । 
१ { ` इलीतरह शुक्लपक्षकी चतुर्थी, पंचमी, षष्टी 
| रमी, एकादशी, और द्वादशी इन ६ तिथियों 


सामग्री. 


( लेखक- पं० तडित्कान्तजी वेदाळ 


स्वरोदय-विज्ञान | 


डकार-ओंध ) 


५१ 


न ० 
[६० ध० क्रमांक २१४से आगे ] 


पञ्चम परिच्छेद 


हि ७ १५. ९ 
म सूयाद्यस लकर प्रथम २॥ घटिका तक सर्य 
नासकास पहले पहल सांस चलनी चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ दूसरी २॥ घडीमे वाम नासिक चलनी 
चाहिए । इस प्रकार इन ६ तिथियोमै अहोरात्र 
दोनो नाखिकाओले यथाक्रम सांस चलनेका यह 
निश्चित नियम है। / 

कृष्णपक्षमे सांस चलनेका जो नियम है, वह 
~ (A ~ ~ 
तिथियाँको दष्टिस इससे बिलकुल उलटा हे । 
अथात्‌ शुक्लपक्षम जिनं तिथियोमे वाम नासिकासे 
श्वास चला करता ह, कृष्णपक्षम उन तिथियोमे 
दक्षिण नासिकसे इवास चला करता हे । दोनों 
पक्षोमें यही सांस चलनेक नियममे भेद हे । 

२ नियमभंग 


परंतु जब कभी किसीभी प्रकार के शुभ या 


अशुभ परिणामका शरीरपर बाह्य या अंतरंग 
प्रभाव होना होता हे, तब इस नियमका भंग हो 
जाता हे। उस समय नासिकाओका स्वर उक्त 
नियमके अनुकूल न चलकर उसमे परिवर्तन हो 


य >>> 
जाता है । यह परिवर्तन दो प्रकारसे होता हे । 


(क) नासिकाऔमै परिवतेन या उलटी नाखि- 
° * ८ क 
काये चलना- 


जिल्ल दिन जिल समय जो नासिका चलनी . र 
चाहिए, डस दिन उस समय वह नासिका न चळ |. 


~ च्छ 
कर दूसरी ही चलने लग जाय | जेसे कि 
शक्ल पक्षकी प्रतिपदाके दिन सूर्योदय के समय 


चक 


प्रथम २॥ घडीतक धाम नाखिका न चलकर उस 
समय प्रथम दक्षिण नासिका चलने लग । 


ब 


0५. आह, 43 ओर he 
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नेका पणे निश्चित समय २॥ 
जटा हे । परंतु इतनी इरतक 


FS 


वन... 
| 


३१९ 


क नासिकाके चल" 
टिका यानि एक 
न चलकर इसस 
म या अधिक समय तक चलन लग । 


३ परिवतन से शुभाशुभ फूल जानना । 


(१) स्वरमे परिवत न- 

स्वरभंग हो अर्थात्‌ उल्टा नासिक्कायं चलने 
लगे, तो उनसे निस्त लिखित परिणामों क हाने 
क्षी आशंका रहती हे । उनका याग्य प्रतिकार न 


(ख) सप्रयमे परिवतंत-प्रत्य 


_ करनेले उनमेंसे कोई न कोई परिणाम शरारपर 


अवश्य ही प्रकट होता हे । 
(क) अगर शुक्ळपक्षका प्रतिपदाके रोज 


सर्योदयके समय या उसके पूर्वसेही नियमानुसार 


प्रथम वाम नासिका न चल कर दक्षिण चलन 
छगे, तो समझना चाहिए कि अगले १५ दिनके 

दर अंदर अर्थात्‌ पूर्णिमा तक गमास किसान 
क्रिसी प्रकारकी पीडा होगी या किसी भी 


` प्रकारकी हानि, पीडा, कलह आदिमे से कुछ 


गा। उतन दिन किसी न किसी प्रकारक सकट 
आक्रान्त समझना चाहिए । 

(ख) इसी प्रकार यदि कृष्णपक्षकी प्रतिपदा 
रोज सूयोदयले पूर्वं या उस समय नियमा- 
[र दक्षिण नासिका न चलकर वाम नासिका 
नें लगे तो अमावास्यातक सर्दी आदिका शरीर 


(क) शभफलः- सब के सब शभफल वाम स्वर के घटने बढ़ने से प्रायः 


मं रखनी चाहिए । तदनसार- 


) यदि चंद्रस्वर लगातार ४ घटिका तक चलता रहे तो कोई अञ्चित्य वस्तु प्राप्त हो 


२) < ठ 
(३ १४ र 
(00900 की : 


पर आक्रमण हाँगा, ऐसा निश्चित सम 
चाहिए। अप्तावाश्यातक कलेश, पीडा 
प्रकारकी हानि या दुःख और रोग इनमेसे 
कुछ हुए बिना नहीं रहता । 

(ग) दोपक्ष अगर लगातार इसी प्रकार ₹ 


भंग जारी रह, तो समझना चाहिए कि 
अपने पर कोई विशेष विपत्ति आंनेवाली 


यातो |. 


अपने किसी निजी प्रिय जनको कोई बडो भा ) | 
रो | 


बीमारी सतायगी या उसको मृत्यु हो जायगी। 


(घ) और यदि तीन पक्ष तक ऐसे ही उदी | 
सांस चलती रहे तो निश्चयले अपनी मृत्य निकर |. 
हे ऐसा समझ लेना चाहिए । कुछका मत है कि. 


सिफ ५ मासमे ही मरण हो जाता हे । 


(ङ) अगर . तीन दिनतक विपरीत चले तो । 


कलह, झगडा, रोग आदि होते हृ । 


होनेवाला है । 
(२) समयम परिवर्तन (समयभंग)- 


ऊपर हमने यह बताया कि एक स्वरक स्थान | 


पर दूसरा स्वर चलने छग, ता 


रि हे | 
परिणाम होता है । अब यह बताएंगे कि निश्चित | | 
समय से कम ज्यादा स्वर चले, तो कया शुभाः | 


होते हैँ, यह बात | ं 


शभ फल होता हे । 
सश 


सखादि प्राप्त होता है 
प्रेम मैत्री आदि होता है । 


एक:दिन रात तक चलता. रहे, तो ऐश्वर्य-वैभव प्राप्त होते है| 


५) यदि दो 
) यदि दो दिन तक आधा आधा प्रहर दोनों नासिकाओंसे स्वर चलता रहे, 


सौभाग्य को वृद्धि होती हे । 


पेश्न क, प्राप्ति होती है । 


६) यदि दि ष्र 
| न. 25 न ओर रातम सूयस्वर कायम चलता रहे तो १२० वर्षकी आयु होती | 
' (२ या २० दिन तक रातदिन चंद्रस्वर चलता रहे तो घडी आयु 


` क्या |. 


^ EN 
ती ६। 
1 
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ज्ञ) अशुभ फछ-चब्रस्वर चलते हुए-- 


- $ | 5 ( 


स्‌ ~ 
| (१) यदि चंद्रस्वर लगातार घडा चलता रहे तो शरीर मै दु:ख या पीडा होती है । 
( २ ) र > १) अनक शत्र पदा होतं । 
(३ ) ११ के २ या १ दून चलता रहे तो शरीरमे रोग पैदा हो हं) 
(४ ) १9 ५ दून तक 5s उद्ठग पदा होता हे। 
(५) १9 १ मास तक चलता रहे तो धनका नाश समझना चाहिए । 


तर्यस्वर चलते हुए-- 
(१) यदि दक्षिण स्वर लगातार ४ घडीतक चलता रहे तो कुछ बिगाड या किसी वस्तुकी हानि होगी। | 


(२) न २ ७ सज्जन ले दष होता है । 
(३) ठ २१ 9; सज्जन का विनाश होता है । अ 
(४) हर रातदिन ” तो शीघ्र ही आयुक्षीण (मृत्यु) हो जाती है। 


(४) पहले स हा मत्य जान लेना । 
जिस प्रकार श्वर के परिवतन से दुःख, आपत्ति, रोग आदि कष्टो का यथावत्‌ पता लग जाता ह, 


चले तो (जैसा कि ऊपर बताया हे, ठाक उसी प्रकार स्दर के परिवर्तन या घट बढकर चलने सं यह भो पता | 

ै हग जाता है कि अब ओर कितनी आयु शेष है। स्वर से इस प्रकार मृत्यु जानने या शेष आयु जान, _ 
ळे हो | गेके बहुत से तरीके हे । स्वर को मद्द के अतिरिक्त भी बहुत से पेसे तरीके हैं, जिनसे कि पहले... 
ग्राक्रमण | दै प्रत्य का समय पता चळ सकता हे | हम पाठकों के ज्ञान क खातर पॉछस अतम उनका भोथोडा | 


| बहुत निदृश करंग । 
(१) मार्गशीर्ष शकल प्रतिपदासे पंचमीतक कोईसा एक स्वर चले तो १८ वष म मरण हाँगा । 


( २ ) आश्विन 29 122 31 १५ ११ 
स्यात (३) ज्येष्ठ श्र फि त ९ ज्र | 
क्या | (४) चेत्र न हु ६ त | है 
निश्चित | (५) माघ जर डं क ४ क बी 
[शुभाः | (६) यदि ८ प्रहरतक दक्षिण स्वर बिना बदले चरता रहे तो ३ वष काया "ह, हछूटजायगा। |. 
व ( ७) ,, १६ 5 39 २ ११ 1१ $ 

ह्‌ बात । ( ८ ) 99 हे दनि ३ राततक ,, \ १) १ - 5? 93 

(९) |, „ लिर्फ आकाश तत्वही » डा 19 

ती है। | (१०) ,, दिनको सूर्य और रातको चंद्रस्वर एक मासतक रहे तो मासे ॥ ११ 


१8:55 3? 


(११) ,, प्या१५दिनिरात सूर्य स्वर बिनाबद्लेही चलता रह तो ६ 


f 3१ 
| (१२) ,, २० दिनरात ` » i ह न १? 

2. (१ (1) 11 31 21 
| ता जर समय मत्य हो जायगी । 


(१४) ,, ५ घटिका सषम्णा चलकर न बदले ती डसा 
(१५) ,, तीनों नाडियां इंडा, पिंगला और सष॒म्णा सम 
जायशी । रे 
(१६) ,, वर्षे मास या प्रतिपदाके दिन लगातार एक Mr यय वगसे वा 
निकलती रहे, तो उस दिनसे ३ साल क बाद मत्य हो ज 


[न चलने लगे तो दुपहरकां मृत्यु हो | 


शक 
es 


BR: FN 


= बैदिक धमं। Fs 


(१७) „ वषें मास या प्रतिपदा के दिनसे लगातार २ रातदिन दक्षिण नांलापुटले $ तब 
तो दो वर्षेके बाद मृत्यु हो जायगी, ऐसा समझना चाहिए । उती |. 


रह, { 
(३८) „ वर्षे, महिना या प्रतिपदा के दिनखे ३ दिनरात दक्षिण नासिकासे सांस चलती रहे 1 अप 
। एक वर्ष बाद मृत्यू हो जायगी, ऐसा समझना चाहिए । गतो ) की 
___ (९९) ,, वर्षे, मास या प्रतिपदाके दिनसे बराबर रातको वाम और दिनको दक्षिण नाक त्त । 7 
हो... रहे, तो ६ मास के अंदरही मृत्यु हो जायगी । फी 
(२०) ,, षषे मास या प्रतिपदा क दन पलभर भो बाय नथन से सांख न चळे ओर लगातार द्र 
दक्षिण नाकसे सांस चलती रहे, तो १५ दिनमं मत्य हो जायशी | ' स्तः 
(२१) „ वर्षे, महिना या प्रतिपदाक दिन जिसके मळ, मूत्र, शुक्र, अपान वाय॒, यें सब एक साथ ॥. | 
निकलते हाँ, वह १० दिनम अवद्यही मर जायगा। | उग 
| कं 


(५) मृत्यु जाननेके कुछ अन्य सरल उपाय । 


( १ ) जो व्यक्ति अपने भाँहों के बीचकी जगह जिस द्निस नहीं देख पाता, वह उसी दिनले ७३ 
या ९ वे रोज मर जायगा । 
भ्र 
(२) जो अपनी नाक नहीं देख सकता वह ३ दिनमे मर जायगा । 


( ३ ) 12 31 जीभ 1) 93 |] १ दिनपे 5१ ss । 


(४ ) जिसकी दोनो नाक बंद रहती हैं ब मुहस सांल लेनी पडती हे, उसकी शीघ्र मृत्य हो जाती है। | ऐर 
५) जिसकी नाक टेढी पड जाती हे, दोनो कान ऊचे उठ जाते हैं ओर आंखोसे पानी गिरता | 

रहता हे, वह शीघ्र ही मृत्यको प्राप्त होता हे । | 

(६) घृत, तेल या जछमे जिसे अपने सिरका प्रतिविब नहीं दीखता, वह एक मासमे मर जाता है। | हे 


(७) स्त्रीसंभोग करते हुए पहले बीचमै ओर अंतमे जिसे हेचकियां आती हो, वह ५ मासम मर | 
जाता हे । | 


(८) स्नानक बाद जिसका हृदय, पेर और कपाल सख जातां हैं, वह ३ मा मृत्युके मुखमै 
2... पहुच जाता हे । 
(९ ) जिलक कण्ठ, होठ, जीभ और ताल हमेशा सखे रहते हें, धह ६ मासमे मर जाताहे। | 
(१०) बिना कारणके कोई मोटा व्यक्ति पतला हो जाय या पतला मोटा हो जाय, तो १ मासमे उसकी | | 
निश्चित मृत्यु हो जाती हे। | 
(११) हाथसेकानोके छेदोको बंद करने पर अगर शारीर के भीतरसे किसीभी प्रकारकी अध्यक् | 
| ध्वनि सुनाई न दे, तो १ मास मे मृत्य हो जाती हे । | 
 (१२)सरसोक तेळका दीपक बुझाने पर उसकी गंध नाकको अनुभव न हो,तो ६मासमें मृत्यु होजाती॥ | 
(१३) जिसको दांत और अण्डकोश दवानेसे दर्द मालूम नहीं देती, वह ३ मासक अंदर | 
मर जाता हे । | 
यहांपर पाठकांको यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि इनमेंसे सबके सब लक्षण सभी 
_ प्रगट हो, यह आवश्यक नहीं । किसीमें कोई और किसीमे कोई प्रगट होता है । एन छत 
अतिरक्त एक अत्यंत सरल वे सगम लक्षण जिसको कि हर कोई देख सकता है नीचे दिया 
जाता ह। यह हरेकम मृत्युसे पूवं अवइय प्रकट होता हे- 


>“ 


[ती है। 
गिरता 


> 
[[ हे। 
[मे मर 


 होटीकसीधमे कपाळपर 


| दिखाई. दे, उस दिनले सिफ 
| प्रम्झनी चाहिए । 


क) दाहिने हाथकी मुट्ठी बांधकर नाक 
रखकर या भैहोके 


र्‌ क्रपालपर रखकर नोक ओर हाथी 


(१४) 


ङ्प 


होहनीतक दैखनस हाथ बहुत पतला दिखाई 
>. 003 
देगा | परतु इस-प्रकार दखनंख जिस रोज हाथ 


कळई नजर न आव आर हाथस मट्टा अलग 
मास आय शष 


(ख ) साधारण अवश्यथाम आख वद्‌ करक 


| आली से आंखका कोई कोना द्वानख दूसरी 

ओर आंखके भीतर चमकता हुआ काळा-श्वेत 
~ 

| गोलक दीख पडता हे । अब जब उक्त लक्षण 


प्रकट हो, तो रोज सवेरे आंखे बंदकर इस दूसरी 


| परीक्षा से देखते रहना चाहिए कि यह चप्र 


कीला काला श्वेत गोलक दाखता हं या नहा! 


 ज्ञिस दिन से यह गोलक दीखना बद्‌ पड जाय, 


उस दिन से सिफ १० दिनमें मृत्यु हो जायगी 


| ऐसा समझ लेना चाहिए । 


ये दोनों लक्षण मरनेखे पहले सबम प्रकट होतं 


| हैं। अत; पाठको से हमारा विशेष आग्रह हे कि 


इन दोनो लक्षणोक्री सत्यता वे स्वयं अनुभव 


| करके देखें और आश्चर्यजनक शोधसे छ मांस 

i ९ ह ¢ क्र ह ५ 
पूवं ही जींदगी की अवधि जानकर अंतिम 

| ९, ~ hea} ००... (६६ 

कर्तव्य पूण सांचधानीसे कर छेवें या करनका 
ह ha 

बु सलांह देव। 


याँ तो स्वरशास्त्रमे और भी बहुत से लक्षण 


॥ उपलब्ध हँ, पर उन सबका आज निश्चय करना 
| कठिन हे। पाठकों के अनुभव के लिए हमारे 
E स्यालमे इतने ही लक्षण पर्याप्त है | 


६ प्राणत्यागने का उत्तम समय । 


(क ) प्राण त्याग के लिए धेष्ठ समय बतलाया 
गया हे कि- योगी को चाहिए कि वह सूरय 
मण्डल का विचार कर अपना प्राण त्याग कर। 


| आणत्याग के लिए डपयक्त शभ समय, जब कि. 
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स्थरोद्य-चिज्ञान | 


सूय उत्तरायण में हो ओर शुक्लपक्ष हो, उस 
समय काया त्यागनी चाहिए | 

(ख) काया त्याग के लिए निषिद्ध सप्रय- 
अगर सय दक्षिणायनमे हो और कृष्णपक्ष हो, तों 
यागा कमा भी काया त्याग न कर) उस समय 
कायात्यांगनेसे संसार को बहुत हानि पहुंचती 


ह । खासकर क राजा को मत्य या उसपर भय 
कर संकट आ पडत हे । 


७ रोगका पूवज्ञान और प्रतीकार] ¬ 


रोगका पूर्वज्ञान- हम अभी ऊपर विस्तार से 
लिख आय ह कि रोग आर आएत्तिय आने- 
वाली ह या नहीं, इसका दो प्रकार से पता चला 
सकता हे । (१) उलटे श्वर चलने से, ( २ ) स्वर 
के निश्चित समय क्षी आपेक्षा कम ज्यादा सप्रय 
तक चलने से । 


प्रायः प्रत्येक पक्षकी प्रतिपदा आदि लिथियाँमे 
जो जो स्वर चलन चाहिए, वे न चछकर उनसे 
उलटे स्वर चले, तो रोग के आक्रमण की विशेष 
संभावना बनी रहती हे। अतः शुक्ल या कृष्ण 
पक्षकी प्रतिपदाके रोज अगर इस प्रकार विप- 
रीत स्वर चलते हुए प्रतीत हो, तो अगळे १५ 
दिनोमे कोई रोग शरीरपर आक्रमण करेगा पसा | 
समझते हुए-- | 

प्रतीकार- ह 

(१) जिस नासिकासे सांस चल रहा हो,उ | 
कई दिनतक अधिक से अधिक उस पक्ष क अत 
तक बंदकर रखनां चाहिए । नाक इस तरह सर 
बंद कर रखनी चाहिए कि, उस ओर से जरा _ 
भी श्वासका आवागमन न हो सके ऐसा करन | 
से रीगोत्पत्तिक्की बिलकुल संभावना नहीं रहेगा 0 
नाक बंद रखनेके दिनौमे सिफ स्नान ऑर भाजनक 
समय नासिका खाल दना चाहिए | बाको समयम 


उती तरह बंद किये रखना चाहिए । 


(२) यदि श्वास की डळटपलट म॑ किली प्रकार 
को असावधाना या गडबडका वजहस काइ राग 


नदि कट 020 TY 


हक स 
८,:३ 


RR Ss कक 


देक धम । 


पन्न हा भा जाय, ता जब तक्ष धह अच्छा हान 


न पाये, तेव तक शुकळपक्षमं दक्षिण नासिक्षार्स 
और कृष्णपक्षमे वाम नासिकासे जरा भी श्वास 
चलने न पावे, ऐसा प्रबंध शीघ्रही करनेस बामारा 


_ स्वयभेव दर हा जायगी । इतना ह नहा वहिक 


[9 


ह बडी से वडी बीमारी होनक्ता सभावना रहत हुप 


भी बह खवंथा लाधारण रूपमें रह जायगा | आर 
घह भी शीघ्री नष्ट हो जायगा। 
कि इनमे उपचार 


_ 


बीमारी होने ही न पायगों 


^ ~ "3 ha त्र 
ओर असावधानीको वजह से हो भा गइ, ता 


| उह भयंकर स्वरूप धारण न कर सकेगी। इस 
प्रकार तन ओर धन दोनो ही का यथायोग्य रक्षण 


[$ 


हो सकेगा । डॉक्टर-बद्यो की आवश्यकता न 
` रहेगी। 


८ नासिका बंद करनेका तरीका। “ 


 जिक्षको सिरक्षी कोई वीमा 


रखना आवश्यक हा, उतने दिनोमे अधिक 


परिश्रम के कायाँका करना अथवा जार से 


चल्लाना या दौडधूप करना या तमाखु आदि 


काय सवथा वद्‌ रखने चाहिए । ऐसे 
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सवथा नया या मळा रूइ का नाक च 
कद्ीप उपया नहा करनी चाहिए | 
इसा प्रकार नाके चद्‌ करनको आवश्यक 

त हॉनपर उसम भा उपक्षा करना 


थो अपने सिर आफत मोळ लेना | 
| । | 


करनले कर्मा 
अयगा 2 | 


९ कुछ राग तथा उनका 
विना औषध के प्रातिकार । 


जिस प्रकार अनियमित कियाओंद्वारा शरीर | 
स राग उत्पन्न दाने लगत हं, उसी प्रकार विनाही | 
कला आषधापचार क उन उत्पन्न रोगोका है 
आभ्यंतरिक क्रियाल उपचार करके प्रतिकार भी | 
किया जा सकता हे । इसके लिप ऐसे पसे स्वाभा | 
विक नियम मौजूद हैं कि उनकी सफलता देख | 
कर दांतोतळे अगलि दबानी पडती हे । हम उनके | 
न जाननेकी वजहसे धनका व्यय करके | 
भी आराम नहीं पाते। अगर हम इनउपः | 
चारा से काम लेना सीख जांय, तो हमारा | 
हरतरह से कल्याण हो सकता हे।| 
हमें बहुत दिनौतक रोगोका शिकार बने | 
रहना न पडेगा। उनले होनेबाली यन्रणाये भोग' | 
नी न पड़ंगी। ओर सबसे बडी बात तो यह हैं 
कि एकवार इस स्वरशास्त्रकी विधिसे राग 
शांत हो जानेपर फिर उस बीमारीके पुनः हीनेकी 
आशंका नहीं। रोगके उळथा प्रारनेकी संभावना 
नहीं । पाठक गण अवश्य ही इनस लाभ उठी 
येगे ऐसी आशाखे इनका प्रकाशन किया जॉ 
रहा है | { 
(१) ज्वर या ब॒खार- बुखार कई प्रकारको 
करतां हे । साधारण ब॒खारको छोड़कर आज |. 


शरोर 
वनाही 


[गोका 


गर भो 
स्वाभां 
७ 
दण 
` उनके 
करके 
न उपः 
हमारा 
३ 
हे । 
बते 
भोगः 
~ 
यह ह 
रोग 
होनकी 
भावतां 
भ उठा 
ग जञ 


I हुआ 
[जकल 
रोकी 


[ त | 
| रोगी 


से र द 
| बुखार आम हाँ गया ह। इसके 
वा एक आर तरहका ज्वर हे जिसे मुद्दती 
(२, *९, कवी NS 
ग्रेजीम टायफाइड कहत हें । 
बारा अ ट 


दन सब प्रकारके ब॒ खारोंके आनेसे पहले श 
#एक खास प्रक्राशका हरारत लगती 
जिससे प्रत्येक रोगीको अपने आप पता लग 
जाता है कि उसे वुख्यार आनंबाला हे। जब इस 
प्रकारकी हरारत होनेकी आशंका होने लगे तो 
शीघ्रही उसी समय जिस नासिका से सास चल 
रही हो, उसे उपरोक्त विधि के अनसार बंद कर 
दे । जबतक शरीर पूण स्वस्थ प्रतीत न होने लगे 
तबतक उक्त नासिकाको उसी ढगस बन्द करे 
रखे। 

इस प्रकार उपचार करनेसे १०-१५ दिनतक 
हंबी मद्दतका बुखारभी ५-६ दिनमेही. मिट 
ज्ञायगा । बखारकी हालत म चांदी जसो इवत 


णे 
~ 
ह्‌ 


 बणेवाळी चमकीली वश्तका भ्यान करत रहन 


त भा तत्काल लाभ हाता ह। 


व्य र 


~ ~ A ~ 
जो लोग अपने घरके आसपाल तुळसीके पौदे 
बो छोडते हे, उन्हे मलेरिया बुखार कभी भी नही 
सतातां। सर्पादि जहरी जन्तु भी उनके आसपास 


घरादिमे नहीं फटकत । 


२- सिरदर्द- यह बिमारी इतनी आम है कि 
शायदही कोई ऐसा मनष्य हो जिसे कि इसका 
अनुभव न हो । किसी किली को तो इतना जारख 
छ्विरद्दे हुआ करती हे कि उसे वह असह्य हा 
जाती हे । सिरददे मिटानेके लिए अनेक प्रकारक 
उपचार मिलत हेँ। सिरद्दै मिटानेके लिए बामका 
पहुतही अधिक प्रचार हे । परंतु यह सब हात 
हए भी कई चार ऐसा देखा गया हे कि इन सव 


हा सिरददे नहीं मिटती। सिरदद मिटान क 


लिए नीचे दिया गया उपाय रामबाण साबित 


| हुआ हे। उससे कैसीभी सिरददं क्यो न हो शांत्र 


ही मिर ज्ञाती हे । 


क) सिरदर्द होती हुई मालूम दे कि 


गी को सीधा लेटा दे। उसके दोनो हाथ शरीर 
छ 


७ 


च्‌ 5 
स्वरोद्य-विन्ञानं । 
~ रे, 
ह सांथ स्च फेला कर दोनो काहनिया को 
श्‌ या पट्ट जज 
ता प से खूब जारस बाँध दे । ऐसा करते 
॥| त हा दद शांत होती इई माळा 
देगी । कोहनी (तना जारस वांघनी चाहिए कि 
जिससे बीमारके हाथमे दर्द अनुभव हो। दृ 
आरांम्र होते ही पट्टी खोळ दे। 9५३ 


( ख ) सिरकाः 


॥ सरा विशेष प्रकार आधा 
सीसी कहलाता 


हूं। उसमे सिफे एक ओर 
का आधा भाग ही अत्यन्त जोरसे दुःखता रहता 
हैं। साधारणतया इस दृदका यह खासियत हे 
कि यह स॒याद्यके साथ साथ शरू होता हे और 
ज्यो ज्यो दिन चढता जाता है, त्या व्यौ यह भी जोर 
पकडता जाता है | दुपहरके बाद तीसरे प्रहरे 
पुनः कम होता हुआ शामको लगभग सुर्यास्त कषे 
साथ शांत हो जाता है । दूसरे दिन फिर उसी 
प्रकार प्रारंभ होता है । कई वार यह इतनी जोर 
से उठता हे कि रोगी मारे ददेके वेचेन हो 
उठता है । उसके कर्राहनेकों सुनकर दिल दहळ 
जाता हे । 


मझे गजरातमै रहते हुए ऐसे ही दो प्रसगोके 
देखनेका मौका आया था | उनमें से पक रोगी 
ऐसा था कि, जिसे हर ७८ दिनक वाद यह 
आधासीसी दद शरु होती थी | वह इस ददख 
इतना अधिक परेशान था कि उन दिनोमे उससे 
कुछ नहीं बन पडता था। सबेरा होते दा दूर उसका 
पीछा करती थी ओर शामक्रो ३:४ बज जाकर 
ही पीछा छोडती थी । बह आदमी बार्न क्का 
काम करता था । में जिनके यहाँ ठहरा डुआ 
था, उनके यहां अचानक उन्हा दिनोमे कूण म 
बोरिंग करानेका इरादा हुआ ओर तदथ उसे 
आद्मीद्वारा बुळावा भजा। उस को बछानके 
लिए जिस आदमीको भेजा था नब 
यह मालूम था कि में कुछ कुछ एस रोगों को 
सफल उपचार किया करता हूं. | इसलिए उसके 
यह कहने पर कि अब दो एक दिनम मर सिरम 
आप्रासीसी की ददे शुद होनेवाली हे और बहू 
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- हाथकी उसी प्रकार कोहनी जोरले बांध 


वैदिक घम। 
७८ रोजतक मझे काम नहीं करन देती, अत ; इस 
समय से आनेखे लाचार हू, आठ दस रोज बाद 
आ जाऊंगा। उस भाईने उससे कहा कि कुछ फिक्र 
नहीं, तेरे सिरददंकी दवा हमार पाख हैं। कल्स 
कापपर आजा । उसको बडी खुशी हुई आर वह 
दूसरे दिनसे कामपर आ गया । बोरिंग शुरू 
हुआ । दुर्भाग्यवश दूसरेही दिनस उसका सिर- 
दर्दके मारे फटने लगा । मुझे इत्तला दो गइ। 
सेने उपचार शरु किया । ईश्वरको दयास वह 
ददेका इलाज करते ही रोज काम लायक हो जाता 
था । मझे जहांतक ख्याल हे दो एक रोज उपचार 
करनेसे वह अपने काम पर अच्छी तरहसे छग 
गया था! 

ऐसे ही दूसरे केसमे भी इतनी जोर की दद थी 
कि रोगी खडा होते ही चक्कर खांकर जमीनपर 
गिर पडता था। उपचार करनेपर सिफ ५ ही 
मिनिटमं उसका दर्द न जाने कहां चला गया। बह 

श्र्यंचक्रित हो गया ओर हंसता हुआ घर गया। 
उपचार कितना मामूली मालूम देता हे, पर गुण 
उतना ही असाधारण हे। 


अस्तु) यह आधासीसी शुरू होत ही बीमारके 
सिरक जिस भागम ददं होती हो, उसी ओर के 


१ १. 


देनी 
चाहिए | इससे उल दिन ददं शांत हो जायगी । 


अब अगर टसर रोज पनः उसी समय सिर 


भजना शरभ हा आर उख समय वहा नासका 


_ भी चल रही हो, जा कि कळ सिर दुःखते हुए चल 
-_ रहा थी, तो लाथहो साथ उस नासिकाको भी 
चद्‌ कर दें। इल प्रकार करने से अवश्यही सिर- 


दद काफुर हो ज्ञायगी। 
जन्द अकसर सिरमे पीडा रहा करती हो, 


. उनको चाहिए कि वे सबेरे बिस्तर छोडते ही 


> स्‌ 


नासिकासे ठण्डा पानी पिया करे | इससे मस्तिष्क 


ओ- ठण्डा रहकर सिर दुःखना बंद हो जायगा । सर्दी 


= जुखाम, नजला आदि भी नहीं होगे । 


३, अज्ञीण- सिरद्‌्दकी तरह अपचन, अजीण, 


Ee 


कबजी आदिको शिकायतभी बहुतायतसे 
जाती ह । वस्तुतः सभी रोगोकी जड भी 


यहीं से लब रोग प्रारस्भ हुआ कर हरि | विर 
सभी लोगोका कब्जीकी शिकायत करते प्रायः ( दीत 
गया हे । इसके लिण देशी तथा चिदेशी की / अ 
की भी भरमार हे। अतः इस रोगले वचा | र 
लिए स्वरशास्त्रके नियप्रानसार- > छट 
| रा 

क) अन्न, भोजन, हलके भारी खौराक आदि | ठेट 
तमाम खाय पदाथ सदा दाक्षण नासिका ३ तर 
चलते हुए हो खाने चाहिए । नित्य नियमपर्क । मि 
इसी तरह भोजन करनेले खाना बडीही आसानी | आ 
ख पच जाताह | कथा बद हजमाको शिकायत | र: 


नहा रहता । 


जिन्दै पहलेसे बद्हजभी की बीमारी हो, बे इस | ( 
बीमारी को दूर करने के लिए भी इछ नियम दी 
से भाजन करते रहँ। इससे उनकी परानी| प 
बदहजमी भी मिट जायगी। भोजन करन | ५ 
के पश्चात्‌ कुछ समयतक बांई करवटसे सोये को, 
रहना विशेष हितकर हे। परंतु जिन्हें विशेष काय | » 
होने से लेहनेका समय न मिलता हो, उन्हे ऐसी | " 
कोशिश करनी चाहिए कि जिसले भोजनक | * 
पश्चात्‌ भी १०१५ प्रिनिर तक दाहिनी नासिका | 4 
चलती रहे। | रहे 

इसके लिए या तो पहले बताये हुए तरीके | कर 
से रुई द्वारा वाम नासिका बंद करदे, या वाम | को 
वगलमें कुछ देरके लिए तकिया जोर से देबाक | रिः 
अथवा वाम पाइवे से बेठा रहे । | फर 

(ख) कब्जी हटानेके लिए यहभा एक अच्छ | छ 
तरीका है कि पद्यासनसे स्थिर बेठकर नामिक | को 
एकटकल विनापलक गिराते हुए देखता इल 1 | 
नामिकदमें ध्यान स्थिर करे । इसके लिफ पक 


लप्ताहमे बद्हजमी आराप्र हो जाता ह. | 


(ग) नौलि क्रियाभी पेटकी जठराग्नि १ 
तथा पेटके भयानक रोग शमन करनेमे ब 
सहांयक ह । 


रोजनक्ष 
नासिकां | 


` तरीके 


भी एसा.हे कि रोगी का सहसा पीछा भी नहीं 


३१९, 


. तिल्ली-प्लीदा- जिन लोगो की तिहली 
देष बढ जाता हं, उन्ह ज्वर तथा घदहज्ञप्री 
वो विशेष सताया करते हैं। उनको दूर करनेका 
त्त सुगम उपाय यह हे कि- 

तमे बिस्तरेपर छट समय आर सबेरे 
बेस्तरे से उठते समय हाथपराको खूब सिकोडना 


` ब्राहिण तथा फैलाना चाहिए । यह क्रिया सीधे 


~ 


| हटकर तथा दोनों करवटो से लेटकर तीनों 
| _रहले करनी चाहिए । नित्य नियम खे ४-५ 


मिनिट इस प्रकार करते रहनेसे प्लीहा, यकृत 


१ | आदि सब मिट जाथंगे । रोज बाकायदा करते 
| रहने से फिर कभी जीवनभर इसकी शिकायत 
| ही न होगी । 


(५) हिळते दांत बद्‌ करना- अगर दांत हिलते 


/ होया दुःखते हौ या उनमे कोई रोग हो, तो रोज 
„ | पेशाब और शौच जाते हुए जितनी देर तक पेशाब 


या शौच के लिए बेंडो, उतनी दे रतक अपने दांतों 
को जोरसे द्बाये रखो । इख प्रकार जोर से दांत 


६ | मौचकर लघुशंका कोर शोच जानेसे दो चार रोज 


मेही दांत हिळते बद्‌ हो जायंगे । रोज अभ्यास 
करते रहने से दांतों की जड मजबूत होकर 
दांत स्वस्थ व स्थिर हो जायंगे । भविष्यमें दांतोमे 


। किसी भी प्रकार के रोग के लगने की संभावना न 


रहंगा । जिनक दांत हिळते हो वे अवश्य ही यह 


` केरक देख ओर लाभ उठावे । हमारी ता प्रत्येक 
रा वाम | 


को यही सलाह हे कि जिसे अपन दांत देरतक 


 रिकाये रखने हो, बह इस नियम का नित्य पालन 
- करता रहे । 


(६) अन्य ददे- अगर छाती, पीठ, कमर, 
कोख पेट आदि कहो पर भी शरीरम एकदम 


है] हो उठ, ती शीघ्र ही जो नासिका चल रहा 
र 


' उस वद्‌ कर दे । बडे आश्चयं क सांथ देखग 
क़ दो च ६ ० ९ क ~ फे. 
[र (मिनिट में हो द्दे जाती रही ह! 


ज ७) दमा- श्वास और दमेका रोग बडा 
नेक समझा जाता हे | इतनाही नहीं वह हठी 


स्वरोदय-विज्ञान | . 


छाउता । इस क्क लिप ऐसा प्र 
दिसा के साथ ही जाता 
उपचार यह हे कि- 


सिद्ध हे कि वह 
है । इस के लिए सहज 


क. र Re शरू हो और साल : 
चल रही हो, उसे ब मय [जस नाक से सांस 
द करक दूसरस "वास लेनेका 
#यत्न कर। एसा करने से १०-१५ मिनिट में ही 
सास फूळना वद्‌ हो जायगी और शरीर' को खास | 
प्रकारका आराम आता हुआ माझम होगा । इस 
रोगको शरीर से सर्वथा मिटा देनेके लिप दिनम 
भौ यद्दों अभ्यास जितना ज्यादा हो सके, करते 
रहना चाहिए । दिनमै जब जब समय मिले तब 
जो जो नासिका चल रही हो, उसे वदलनेका प्रयत्न 
करते रहना चाहिए) कभी वाम तो कभी दक्षिण, 
इस प्रकार हेरफेर करते रहना चाहिए। इस 
अभ्यास से शीघ्रही पक मास के अदर दमे कां 
खात्मा हो जायगा । बिना ही किसी दवा के 
सेवन किये इससे आश्चर्यजनक फायदा हो 
ज्ञायगा।, | | 
( ८) वात रोग- शरीरम कोई भी वातजभ्य | 
या बादी का रोग हो तो नित्य भोजन करनेके बाद . 
लकडी की कंघी सिरपर फेरनी चाहिए) कंघी _ 
इस ढंग से फेरनी चाहिए कि उसक दाँत थाड 
थोडे सिरम चभत रहे | इसक पश्चात्‌ चारासनस 
दोनों पेर पीछे को मोडकर १५ मिनिट तक बेठ | 
दोनो समय भोजन के पश्चात्‌ इस प्रकार करनसं 
कितना मी प्राना वात-रोग क्यो न हो, जरूर ही 
अच्छा हो जायगा। जो स्वस्थ हं वे भां अगर इस 
नियमका नित्य पालन करते रहेग ता उन्ह वातज 
रोग कै होनेकी कभी भी संभावना नहा होगी । 


(९ ) चक्षुरोग- आंखोको किसी भी प्रकार | 
की बिमारी खे बचने के लिए रोज्ञमरांह निम्न | 
लिखित बातों का पालन करत रहना चाहिंप। 


(क ) रोज सबेर बिस्तर से उठते ही सुहम 
जितना समा सके उतना जळ भरकर मख बद्‌ 
कर ले। तब आंखें जितनी अधिक खल सके 


ha 


` वैदिक धमं । ` 
 उतती खोलकर उन्हे पानी के छींटे मार कर धोवे। 
( ख ) जितनी वार दिन में जल डाला जाव 
उतनी वार उसी समय आंख और कपाल घाना 
चाहिए | 
| ( ग ) रोज स्तान के समय तेल छगात 
पहले दोनों पेरों के अंगूठों के नाखून तलत ३ बा 
कर फिर पीछे से तेल मळ । 
इन नियमों के पालन स आँखो का तज बढता 
हे। आंखे उण्डी रहती हैं । आंखोमवमारा नहीं 
छगती इत्यादि | 
( १० ) पेरददे, शूळ आदि मिटाना-इस के लिए 
शीतली कभक अकसीर इलाज हं । शोतला कुमक 
करने की विधि ३ रे परिच्छेदमे विस्तारले दे आय 
हैं। पाठक वहां देख छे। सहज उपाय यह भी हैं 
कि उस समय जो नासिकी चल रही हो, उसे बद्‌ 
कर दो । 
। स्वर शास्त्र के अनुसार रोग अच्छे करन का 
। सख्य सिद्धांत स्व॒र-परिवतन है । इस स्वर-पारे- 
| वतेनकेसिद्वांत से किस किस तरह से रोग दूर 
हो सकते हे, इस का थोडासा नमूना ऊपर दिया 
गया है। इस विषयमै वेद्योको चाहिए कि घे 
[शेष खॉज करक इस शास्त्र से खद भी लाभ 
उठाये तथा संघार का उपकार करे। शारीर खं 
ट आदि लग जानेपर रक्त का बहना भी इस 
रशासत्र को मदद से बंद हो सकता हे। इली 
कार घाव, फोडे, 
कते हैं । अन्य भयानक बडे बड़े रोगों को ठीक 


वर्त 


१० कुछ विशेष उपयागा उपचार 


अव कुछ एक पस अत्यंत उपयोगी उपचार 
दिये जात हें कि जिनकी हर वस्त जरूरत पडती 
[ती है | प्रत्येक पाठक को यें कण्ठस्थ कर रखने 


३२० 


फुस्ली आदि भी ठीक हो 


क्ट मिटकर लख मिलता है । ः 

(१ ) ज्वर, दद, काडा, ऊन्सा घाव ह ! ५ 
कुछ भी होते ही उस समय जो नासिक दि |, 
रही हो, बह शीघ्र ही बंद कर देनी चाहिए । ... 
तक पूण स्वस्थ्य लाभ न हो, नासिका च र | 
रखनेस किसा भा अन्य उपचार के बिना 
ठीक हो जायंग । 


(२) किसी भी पारश्रम के काय झरे ह | 
आई हुई थकावट दूर करने के लिए या धूप झे | 
आने से उत्पन्न गरमी आदि दूर करने के लिए } 
कुछ देर तक दाहिनी करवट से लेट जाना चाहिए | 
इससे शीघ्र ही शारीर स्वस्थ हो जाता दै। 


( ३) रोज खाना खानेके बाद लकडी की बंगरी | 


सव | 


[7 


से उसके दांत सिरमें थोडे थोडे चभत रहे । इस | दातो 
से सब सिरकी बीमारियां, वायुरोग आदि मिर | होई. 
ज्ञात हं । वाळ शीघ्र नहीं पकते । 
(४ ) सख्त धपके प्रभाव से बचने के लिए | 
धपमेसे जाते हुए रुमाल दुपट्टा या साफे से कान | 
एसे ढक देने चाहिए कि उनमें वायु घुस नसक। | 


पायगी। विशेष गरमी भी नहीं खतायगी। | 
(५) स्मरणशक्तिको ठीक करने के लिए | 
ऐसा करना चाहिए कि साधारण छनाक आकार | 
का जो नीचे से बहुत पेना न हो, ऐला छकडा | (| 
टकडा लेकर उसे सिरपर रखकर दूसरी वस्तुत | एला: 
उसपर धीरे धोर प्रहार करते रहनेसे स्मरणश है | 
कहो जाती हे ! | 
आगरेमें पक स्वामीजी रहते हैं, जो कि शिष्योकी |` 
सस्कृत आदि पढाते रहते हें । उनके पॉल | (| 
एक शिष्य था जिसे कोई भी बात कहो, १६ | 
जरासी देरमें भल जाता था । उसकी स्मरण 
का इतना ऱ्हास हो चका था कि उसस कोई १ 
काये नहीं लिया जा सकता था | पक ४ 
हुआ कि उन स्वामीज्ञी के एक मित्र दूस" | ) | 
जी उनसे मिलन आण । बातचोतम उस दि ` | 


डरै 


भी विद्याके जानकार थ । उन्हान उस [शष्यक्को. 
है वा भेजा | उसका सिर अच्छी तरह देखभाल" 
बाद उन्होंने कहा कि इसे सबेर उठतेही जब 
प्रणाम करने आया करे-- 


क्वानके पास सिरपर थप्पड मार दिया करो।' 
| बहने वैसाही करना प्रारंभ कर दिया । बडे 
| आश्रयकी बात हे कि एक महीनक अंद्रही उस 
| हढकेमे अजब परिवतेन आ गया । इसी तरह कुछ 
| हमयतक प्रयोग जारी रहनेस उसको स्मरणशक्ति 
बिलकुल ठीक हो गई | वह विद्यार्थी उन्ही स्वामो- 
|| जोक पास आज भी आगरम विद्यमान हे । अब 
॥ हो उसने स्वामीजीके तमाम कार्ये संभाळ 
| हिप ह्‌ । 

(६) रोज आध घण्टा पद्मासने बेठकर 


| | । क पह तम्ह 


| 


सं कान | सिंद्वासनसे चेठकर नाभिको टकटकी लगाकर 
न स$। | देखते रहनस स्वप्नदोष सर्वथा दूर हो जाता है| 
न होते | घय परिष्कृत होता हैं! जिन्हे स्वप्नदोषकी 
बिमारी, हो उन्हे चाहिए कि वे अन्य दवायें खाना 
| द करके यही उपचार करे। इससे पेटकी तमाम 


(0, ४४) 


आकार ' ३ छट जातो हं! । 


कडाका | (८) सिद्धासन या पद्मासनसे बेठकर (क) 
डी ऐलाटम पूण चद्रकोसी ज्योति का नित्य ध्यान 
रणश | परनेख आयु बढती हे । कष्ठादि रोग नष्ट होते हे । 


| चक्कर आ रहे हो तो भी इस विधिस 
' न करनेसे ५ ही मिनिटमै लाभ होता ह । 

(ख ) सारा समय आंखाँके सामने पीत रंगकी 
अवल ज्योतिको देखते रहनेसे बिनाही किसी 
। a सब तरहक रोग दुर हो जात ह। वृद्धावस्था 

नहा अती | बाल सफेद नहीं होते । 
( ९) सबेर नॉदक खलत ही जिस ओरकी 


ाध्योको 


११ 


निकली | आनेचाछे स्वामीजी इस तरह रखकर बिस्तर 


- हो यां गृदास पवन बहुत छटता हो, उन्हे चाहिए 


भो चल रही हो, उसी ओरकी हथेली मुंहपर _ 


स्वरोदृय-विशञांन 


छोडनेसे वाञ्छासिद्धि होती हे । 


a 205 वाय नथनेस ओर रातको दाहने | 

स चलानेका अभ्यास क चज 
रनस 

प्राप्त होती हे । क 


(११) पुरुपके दाहिने नथने और खीके बांये 
नथनेखे सांस चलते इए स्त्रो-संभोग करनेसे | 
दाम्पत्यसुख बना रहता है। सन्रीपरुष एक दसरेके | 


चशामे रहते हें। 
(१२) स्रीससगके बाद स्री पुरुष दोनौको शीतल . 
जळ या दूधका पान अवश्य करना चाहिए । इससे 
शरीरस्वास्थ्य बिगडने नहीं पाता। 
(१३) एक तोळा घीमें ८-१० काली मिचे भन- 
कर खानंस रक्त शद होता हें। शरीर मजवत | 
बनता हे । ी 


(१४) जिन्हें कब्जीकी विशेष शिकायत रहनी 


कि वे नित्य सवेरे कछ खानेसे पूर्व कमसे कम 
आधा घण्टा पहले खानेके पानमे विनाही चूना, 
कत्था, सोपारी डाले १० तक काली मिर्च डालकर 
उसे धीरे थारे चबाकर खाघें। इससे उनको तमाम | 
शिकायत दूर हो जायंगी | 


११ स्वरोदय-ताका । 


इससे पहले कि यह परिच्छेद समाप्त किया 
ज्ञाय । हम पाठकांक सामन स्वरोदय-तालिका ! _ 
पेश करना चाहते हें । द्वितीय परिच्छेदम हमने | 
पाठकोके सामने. ऐसी तालिका रखी थी, कि | 
जिसकी सहायतासे किस समय कोनसा तत्व | 
उद्य हुआ हुआ हे, यह जाना जा सक । उसी 
प्रकार यहांपर जो तालिका पेश करना चाहत है 
उसकी मददसे पाठकगण यह जान सकग कि | 
कबकब रोग या आपत्तिकी उनपर आक्रमण कस्न... 
की संभावना हे । इस प्रकार इस तालिका द्वारा . || 
अनागत रोग, विपत्ति जानकर उनका प्रतीकार 
करनेके लिए हरेक कोई तैयार हो सकेगा। 


जैसा कि हम इस परिच्छेदमे बता आये हे कि. 


>> 


CP आ. ळे: पपा 


>>... 


वैदिक धम । 


रोज दोनों नासिकाओसे चलता हुआ स्वर हमें 
रोज बता रहा हे कि हमारा अमुक दिवस केसा 
जायगा । किस दिन क्या होनेकी संभावना हैं! 
उसके अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए 
इत्यादि । 
i स्वरोदयमें रस लेनेवाळे या स्वरोद्थके अनुसार 
. चलनेफी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक सज्जनकों 
` चाहिए, कि वह तरवोदय-तालिका तथा स्वरोदय 
तालिकाको नित्य अपने पास रखे ओर उनक 
अनुसार स्वरोदय-विज्ञानमे वणित बातोको क्रियाम 
परिणत करे। इस प्रकार करनेसे वे खुगमतासं 
अनुभव करने लग जायँगे कि, पहले जहां उन्हे 
संसारम अधिक असफलता प्राप्त होती थी, वहां 
अब उनसे असफलता ओर निराशा दिनांदिन 
पर्याप्त दूर भाग रहे हें । 
एक तालिका एक मासतक काम दे सकती हे । 
इस प्रकार पक चषमें १५ तालिङायें चाहिए) ये 
तालिकाये अगले नये वर्षमे मार्गप्रद्शककाभी कार्य 
कर सकेगी । गतवर्ष कहां कहां ओर कयो असफ- 
लता हुई इस बातका थे तालिकारये निर्देश करती 
रहंगी। ये तालिकाय इस प्रकांरखे बनानी चाहिए | 
सामन जिस मासकी तालिका बनानी हो, उस 
देशी मासका नाम और तदनुसार जो अंग्रेजी 
मास पडता हो, वह अंग्रेजी मासके सामने लिख 
 छेना चाहिए। पचांगसे देखकर उस मासके शक्ल 
पञ्चको प्रतिपदाको जो सूर्योदयका समय हो, बह 
लिख लेना चाहिए । उसी प्रकार कृष्णपक्षको प्रति- 
` पदाके दिनभी पंचांगमे जो सूर्योद्यका - समय हो, 
_ बह उस पक्षके सूयोदयके सामने लिखना चाहिए । 
. षड टाइपम छपे हुए शब्द तथा अंक, किसी 
भिन्न स्थाहीम लिखने चाहिए । इसके बाद पंचांग 
देखकर तारीखक नीचे अंग्रेजी मास की तारीख 
` _ तिथिके अनुसार देखकर लिखनी चाहिए । तिथिके 
' खानेम वृद्धि क्षय आदिको देखकर उस उस 
ज्यु पक्षका तिथियोको भिन्न भिन्न स्याहीमे लिखना 
द 'चांहिए। अर्थात्‌ सारे मासमें ( दोनों पक्षोमें ) 
नियमक अनुसार जिन जिन तिथियोमे वाम 


Ei. है जाई Rr 50०7 


` पक्षक पहले विभागमें ` वाम ' मोटे टाईपमै और 


-नामचा-डायरी समझकर उसमे बिमा 


नासिका चलनी चाहिए, घे सब तिथिय 
शुक्पक्षको १, २, २, ७, ८, ९, १३, १७ | 
कृष्णपक्षको 8, 02 हि १०, ११, १२ तिथियां A | | 
एक रंगको स्याहीम तिथियोके खानोमें उनक ३" । 
स्थानपर लिखनी चाहिए । फिर ठीक ऱ्सी ४ 1. 
दक्षिण नासिकासे चलनेवाली दोनो की | 
तिथियां अथात्‌ शुक्लपक्षको ४, ५, ६, १०, १ | 
तथा कृष्णपक्षको १, २, ३, ७, ८, ९, १३, । 
तिथियां किसी दूसरे रंगको स्याहीमे लिन || 
चाहिए। इस प्रकार भिन्न स्याहियोमे तिथिया |- 
लिखनेका अभिप्राय यह हे कि, उसको देखतेही | 
रोज इस बातका ख्याल आ जाय कि आज़ अमृ |- 
नासिका चळनेकी वारी हे । '- 
नालिकाके खानेमे दो विभाग किये हैं । शुक्ल हा 


1 
दूसरेमे ' दक्षिण ' छोटे टाईपमें छापा हे। इसी | 
प्रकार कृष्णपक्षके विभागमे पहळेमें मोटे राईपमे | | 
: दक्षिण ' ओर दूसरेम छोटे टाईपमे ' वाम ' पेसा |- 
छापा हे । इसका अभिप्राय यह है कि शुक्लपक्षम | 
यांम नासिकाकी प्रधानता रहती हे ओर कृष्ण 
पक्षमें दक्षिण नासिकाकी प्रधानता रहती है।ह ९ 
रोज सूयोंदयके समय जो नासिका चळ रही हो - 
उसको उस दिनकी तिथिके सामने और उस उस | ` 
नासिकाके नीचे कोई ठीक या गलत द्योतक चिन्‌ जा 
लगाते रहना चाहिए । टिप्पणीम उस दिग$ | 
विषयमे जो कुछ विशेष वक्तव्य हो, वह लिख | 
रहना चाहिए । टिप्पणीमे स्थान कम हो तोताति| _ 
काके दूसरी और तारीख-तिथि लिखकर वा हि 


लिखना चाहिए । टिष्पणीको एक प्रकारका रोज |. 
री, आपत्ति र: 


~ . अ द 
आदिका उल्लेख. करते रहना चाहिए र |) 
उनका कारण पहल बताये हुए अ kK. 
उसका शीघ्रही प्रतीकार करते रहना चाद । 

चार 
लिए बॉर | 


Rr: 


जिन्हें यह तालिका स्वयं न बनाकर 
मण्डलसे मंगानी हो, उन्हें डाकव्ययक हँ 
पैसेके टिकिट भेजकर मंगा लेनी चाहिए ' 


। श्‌ | 3, 
शुक 
मे और) टु 
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ढक १०] गे सा 
बट र सामवेद-स्त्राध्यायमंजरी 


Fe 


किपर दको 


~~ 


अथवा |. 
[1 
स छै ०. तत ठक 
मवद-सगात । |: 
| (११) ओम्‌ नमस्त अग्न ओजसे गृणन्ति तू स्वज सवेशक्तिमय 
{ मेरमि ग 
| ह कृष्टयः & । अमेरसित्रमद्य ॥ सकल लोक का चालक है। 
तेरै बल के आगे सारे तेरे पास सदा वे पहुंचें 
र S 
मानव सीस झकाते हे । जो सब जग का पालक है ॥ 


श्रद्धापूचक नमस्कार कर 


गणगण गाते जाते हैं । (१७) ओ३म्‌ उप त्वाग्ने दिते दिंवे दोषाचस्त औ 


विंयावयम्‌ । नमो भरन्त एमसि ॥ 
यही प्रार्थना हम करते हैं 

शत्रुभाव की कर दे दूर । तेरे पास दयामय हम सव 
तिरि दिन आते जाते हैं। 


सवै शक्तिमय ! तू निजबलसे 
कर कामादिक चकनाजूर ॥ नमस्कार कर झुभकमासे 
(१२) ओ३म दूतं वो विश्ववेद्स हृव्यवाहममत्यम्‌। श्रद्धा भेंट चढाते हे ॥ 
यजिष्ठमञ्जसे गि 
म्रञ्जसे गिरा ॥ (१५) ओम्‌ जराबोध तद्‌ विबिड्ढि विशे वि 
जो सवेज्ञ अमर परमात्मां यज्ञियाय । स्तोम रुद्राय टशाकम्‌ न 


में गुण उस के गाता हूं । 

| पूजनीय तम जगदीर्वर की 

"A चरण शरण में जाता हूं ॥ 

(१३) ओ३म्‌ उप स्वा जामयो गिरो देदिशती= 
हविष्कृतः » । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ 


स्तुति से ज्ञेय दयामय ऐसे 
हृदया में तुम करो प्रवेश । 


तेरा गुण कीतन करते जा 
सुनते हो तेरा सन्देश ॥ 


| 

। न भक्त पुरुष की सभी वाणियां पूजनीय तू है परमेश्वर 

| 1 तेरा गुणगण गान करं । , दुष्ट जनो का जि ह्‌ 

जन करें तव र 
भगिनीस उ प्रेमभावसे भ 
॒ म सब मिलकर उत्तम हो न परिपाक है॥ 


भावों का आधान करें । 


द ; ॐ कृष्टय़:- मनुष्यनामसु | नि० २०३ 
१ र वायो:- वा गति गन्धनयोः । गतिः- ज्ञानं गमन प्राप्तिइच- 
क म० १४ दोषा इति रात्रिनाम बस्तोरिति दितताम तिघ, १-७-९. | 

| क गरा- स्तुतिजरते; स्तुतिकर्मण; | तिरुकते देवतकाएड़ १०-०८ 


सर्वज्ञस्य स्ंगतस्य वा परम्रात्मनः । 


खु ३२४ 
वैदिक धमं । 
द धर ॐ गोपीथाय उस पवित्र परमात्माको भे 
(१६) ओम्‌ प्रति त्यं चारुमध्वर ॐ गाप ५५ 5 
५ बाकी हिय में नित्य बुलाता हूँ। 
प्रहयस | मरुद्भिरग्न आगहि ॥ > आन 
हिंसारहित यज्ञ आंत्माकी ._ क ड अगात ह अपने 
रक्षाहित तव करें पुकार । FR द ह. ॥ है | 
सांस सांस के साथ हृदय में ( १९) ओइम्‌ अग्निमिन्धानो मनसा धियं | 
तूआजा हे जगदाधार ॥ मत्यः। अग्निमिन्धे विवस्वभिः hl p> 
' (१७) ओम्‌ अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या तेजोमय ईश्वर का मन में दैवे 
| अग्ति नमोभिः। सम्राजं तमध्वरणांमू ॥ जो करता निशिदिन है ध्यान । हर 
` उत्तम अश्व देख कर जसे उसे प्राप्त होती है शुभ मति i 
नि दि तेते Cy जे ० ० ०. र बह 
सनिक हाषत होत ह। व देती हे सच्चा ज्ञान। 
७ ह ह व 
चसे ही प्रभ की स्ठुतिकर के ज्ञानकिरण से मे आतत्मा में न 
हम आनन्दित हाते हे । करता परम अग्नि आधान । टं 
जो प्रभु कष्टनिवारक निशिदिन जिस से मुझ को परम अळौकिक च 
उत्तम सुख का दाता ह। शाइवत सुख का होवे भान॥ 
LAD | fF 
चक्रबति राजा यज्ञौका र्‍या 
मै > (२०) ओस्‌ आदित्प्रत्नम्य रेतसो ज्योति | से 
दुभ कमो का त्राता है ॥ _ | हो 
EF य यक _ पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि॥ | 
॥ (१८ ) ओःम्‌ औबभूरगुंबच्छुचिमप्नवानवदाहुवे Re जै ब 
fF -- -- जो दाढोक में स्थित रवि दिन में 
' अम्निंसमुद्रवाससम्‌ ४ ॥ - _ जे के 
रि पाक लोक प्रकाशित करता हे । [ 
न जो ईइवर सागर में सारे मी नह रिङ का 
ज्योति अंश र छी 
भूमि वनस्पति गभ अग्निवत्‌ ळे हि 
. गूढ भुवन संचालक है। इति द्वितीया दुशतिः । द्वितीयः खण्डः॥ अ 
५ 
eS ॥ भि 
ट ooo है, 
ॐ अध्वर इति यज्ञनाम | ध्वरति हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेष;| निघण्टौ ३-३७ ङ्च 


समृद्र इत्यन्तरिक्ष नाम | नि० १-३ 


शीवता कौजिवे। ] सिर्फ रु ८ ६॥) में चारों वेद [ जल्दी कोस 


9 १ ४ 
अगर आप आज ही पेशगी मूल्य ६॥) रु० भेजकर ग्राहक बन जायंगे तो आपको चारों वेदसंहिताम । 


न 

साथ ही होगी | पीछसे १०) रुख ९ र गय २ ७ ee > बि ना विलम्ब दु i 

र » च करने पर भी ये संहितायें मिळ न सकेंगीं। इसलिये बिना । व 
माइक बनकर वेदोंका संमह कीजिये। उनका नित्य पठन-पाठन कीजिये। विशेष जानकारी के छि 
खि | मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल) औंध ( जि० सातार 


 डाकव्ययसहित सिफ ६॥) में घर बैठे हुए मिल जायंगीं । यह रियायत सिर्फ पेशगी मूल्य मेजनेवालो 


भुक्क 


व 


चरवात्‌ 


सचेत | 
एक समय राजा हरिचन्द्रका पुत्र युवराज रोहित 


| देल इद्र के समीप गया। बडी नत्नता-पूवक 
उस ने देवाधिपति का अभिवादन किया और आशा 
पाकर बैठ गया । प्रतिभासम्पन्न रोहित को देखकर 
वह बढे प्रसन्न हुवे । इस प्रसन्नता से युवराज का 
हृदय प्रफुल्लित हो गया । उस ने सहज स्वभाव 
से अपने कतव्य के सम्बन्ध में कुछ पूछा। 
अधिकारी समझकर भगवान्‌ इन्द्रने कहा- ' चरैवेति 
चरैवेति ।! 

संस्कृत में चर घातु चळना; आगे बढ़ना, गति, 
संचलन (1100101, 0107 ७11 ९॥४ ) के अथे में प्रयुक्त 
होती है । चर + एव + इति =्चर ( चलो आगे 
बढो) + एब ( निश्चय से ) इति (ऐसा) = निइचय 
के साथ आगे बढो, उन्नति करो, पुरुषार्थे करो, अपने 
कतेव्य का पालन करो | 

श्रम करने से शक्ति प्राप्त होती है, कार्यक्षमता 
बढती है, रकत का सचलन होता है, हृदय में बल 
आता है, रोगो को निवारण करने की शकित बढती है, 
शरीर में उत्साह बढता है और सफलता का आनंद 
मिलता है । जो परिश्रम नहीं करता वह रोगी रहता 


योतिः 


| है गुलाम बन जाता है, डाक्टरों का पेट भरता है 

| और सदा औरो की सहायता पर ही निर्भर रहता है। 
क । | एक समय जमेनी कां बादशाह केसर अपने मित्रो 
„| कै साथ स्पेन गया । रात्रिमें बह बिजयी सिकन्दर का 
जिय | भवन-चरित्र पढ रहा था। पढते-पढते उस का चित्त 


| खिन्न हो गया । आंखों से अविरळ अश्रुधारा बहने 
 ऐेगो। मिञ ने बडी नन्ता के साथ पूछा-शहनशाह : 

| आपको दशा को देखकर हम सब बडे विस्मय म॑ 
पड़ गये हैं । यह आप को क्या हो गया दै । हमारे 

' लिये बड़ी चिन्ता का कारण है । क्या आप कृपा 

करके बतडायँग ? ' 

ह... 


३२५ 


च्रवाते 


( लेखक- श्री० उद्यभानुजी । ) 


ON a C1 LS 
' हे दिव्य भारतके ये रत्न हं। पर उनको प्रतिष्डाका मूः 


a 


मनुष्य स्वभाव से अपने मनोभावों को प्रकट १ 
करना चाहता है। मित्रों की उत्सुकता देख कैसर ने | 
कहा- सिकेद्र ने मेरी ही उमर में कई देशों को जीत _ 
छ्या था । परंतु मने अपना समय दुनिया के झगडौ | 
में ही नष्ट किया है । आज तक मेने ऐसा कोई काम 
नहीं किया जिस से में अपने को यशस्वी समझ सङ 
आप लोग मुझे बहुत बडा मानते हैं। लोग मेरी | 
प्रशसा भी करत हे । पर मुझे तो अपनी अकमेण्यता | 
पर दुःख ही होता है । ” 


सैकडो मनुष्यों ने दुनिया मे ख्याति प्राप्त की है।। 
महात्मा गांधी, कवीन्द्र रवीन्द्र, जजाहरलाल नेहरू, 
जगदीशचन्द्र बोस और प्रो, रमन आज संसार प्रसिद्ध 


कारण है- उद्यम, पुरुषार्थ, कत्तव्यपरायणता। सच्च 
मनुष्य जीवन में कोई उपयोगी काम करना चाहता 
जिस से उसका जीवन सार्थक हो। उद्यमी लोग ही | 
सच्चे आनन्द का उपयोग करते हैं । पुरुषार्थे करने के 
उपरांत सफलता से जो सुख मिलता है, उसका 
मरकाबळा पेरीस के विलास-भवन भी नहीं कर | 
सकते । परन्तु उस समय का अनुभव वेही लोग 9 
करते हैं. जो चलते हैं, पुरुषार्थ करते हे । आलसी, 
निरूद्यमी ढोग तो उस की कल्पना मा नहीं करसकते। 


ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना ही इस प्रकार | 
की है कि बह विनाश्रम के स्वस्थ अवस्था म नहीं 
रहता | संचलन के वित्ता न ती वह बढता है, न 
बिकसित ही होता है । अकमण्यता से उस की शक्ति 
क्षीण होती जाती है । इसी कारण ऐतरेय ब्राह्मण भें | 

गडास ने कहा है- “ पुष्पिण्यौ चरतो जघे (जी । 
महीदाख चे कहा है र छ | 
चलता है उसको जांघ पुष्ट होतो हैं। महा पुरुषों का ! 
शारीर भी उन्हीं तचो से बना है जिन से हमारा । | 
अमेरीका, जमेनी, जापान, आदि उन्नत देशों के | 


१ PS CF 02 


RS A यी. अ 


वैदिक धमे । 


दोग भी ठीक उसी प्रकारके है. जिस प्रकारके हम। र 
वे पुरुषाथकी महिमा जानते है, इसलिये वे उन्नत है, 
रूतंत्र हैं और हम उनके सम्मुख काले, अशिक्षित 
म्ख हे | 
हद अमेरिकन पूर्वीय देशौका भ्रमण करने आया 
` धा। अभी कुछ ही दिन हुवे जब वह भारत से अपने 
__ समड्विशील देशको वापिस गया है। सहसरं देशवासी 
उसके विचार सुननेको उत्सुक थे । क्योंकि उन के मन 
में एक अभिलाषा है- हमारा देश किसीसे पीछे न रहे, 
हम उन्नत अवस्था में रहें और सदा उन्नति की ओर 
ही प्रयत्न करते रहँ। ” वह अपने व्याख्यान सं 
भारतके लिये क्या कहता है! उसे जरो पढिये, सोचिये 
और अपने बच्चों को उसका अर्थ समझाइये | 
«About 1,00,000 natives of 17018 have 
been living or rather starvivg on a cent 
 aday.Thatis pitiful amount of their 
~ income. why ? Because |) ey have 9 


religiov, philosophy and theory of Jife all 
subjective and inoperative, Dreamers 
_only,they lave never made their brains 
avd bodies get down to business. They are 
void of discipline. Hence they starve,’ 
भारतमै करीब एक लाख आदमी ५-६ 
` पाइयो पर ही बसर करके रहते हैं यह उन की 
` दयनीय आय है | क्यों ? इसलिये कि उन का धर्म, 
उनके शास्र और उनके विचार अकर्मण्यता से 
भरे हूँ। वे सदा स्वप्न देखते रहते हें । अपने अतीत 
के गौरव से-ही सन्तुष्ट रहते हे। वे अपने शरीर 
भीर दिमाग को सतत परिश्रम की ओर नहाँ 
उन में नियमों का परिपालन करने की 
ही नहीं है। इसी कारण बे भूद्धों मरते हैं। » 
अचार उस ने किसी द्वेषभाव से नहीं कहे हे । 
भारत का मनोवृत्ति का उस ने सच्चा चित्र खींचा है। 
हमारे वेदो में विमान बनाना लिला है, हमारे 
। म जीवन को सुखी करने का उच्च आदश 
रे पुराणों म तोपाँका जिक्र आया है। हम ऐसे 
इत रते भर भह ह पर इन 


३९६ 


दिये गये । 


~ भेज 
दो पुरुष एक काम को शुरू करते ६। 


से क्या? जव हम कुछ नहीं कर सक 
दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
आप नहीं कर सकते । 


भी तो हमजा) . 


जो मदुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता, वद र ही 
अतीत की प्रशसा में अपना गौरव समझता कै | 
वेद और शास्त्री म चाहे कुछ भी लिखा हो हम तो | 
आज दुःखी. , पददलित, श्रधा से पीडीत, गुलाम री शी 
अपमानित हैं। फिर बेद भी तो केवळ हमारी ही | 
बपौनी नहीं है। वह्‌ तो सूय्य- चन्द्रमा के सदृश सारे. | 
संसार की वस्तु है । वेद और शास्त्र जैसी पुस्तक | “ 
के होते हुवे भी यदि हम गिरी हुई हालत में रहें, | 
तो इस से बढ कर हमारी अकर्मण्यता का और क्या | 
प्रमाण दिया जा सकता हैं। 


जन्म से संसार में कई आदमी ऐसे हुवे हैं, जो |. 2 
निधन, अन्धे, ढूछे, लंगडे या बहिरे थे । उन्हें उन्नति 
करनेमें और भी कई अन्य प्रकार की बाघाएं उपस्थित | 
थां । पर उन्होंने अपने पैरों पर खडा रहकर उन्नति | 
करना सीखा और राजनीति, साहित्य, व्यापार में | 
सकलता प्राप्तकी । क्योंकि वे अपने दुर्देव को भूलकर | १ 
पुरुषार्थ करते रहे | लोहा यदि एक स्थान पर पडा रहा, | ४ 
तो उस में जंग चढता रहेगा, पर यदि वह अग्नि में | ... 
तपकर लोहारकी चोट सहेगा, तो एक मूल्यवान यंत्र | 
बनाने के काम में आयेगा । ॥ | 


पुरुषार्थ करनेवाला व्यक्ति दूसरों को बहुत शीघ्र ¬ 
परास्त कर सकता है। मेरे शत्रु पांच मिनट कातो | | 
मूल्य ही समझते थे । इसी लिये में उन पर जय प्रा | 
करता था! वीर नेपोलियनने कहा था। एक बार यवो |. 
ने इंन्द्रप्रस्थ पर चढाई की । राजा को सूचना दी गई! |. 
ब्राह्मणों को बुछाया गया । मुहूते पूछा। ब्राह्मणी ने |. 
कहा इस समय चौकडी अच्छी नहीं है, छः १८ | 
बाद तुमारी सेनाको तैयार करना चाहिए । ऐसे समर | " 
में छः घण्टे की तो कौन कहे, ६ मिनिटद्दी पर्या 
होते हें । सारा शहर घेर लिया गया और बात क 
बात में भारतके वीर सिपाही तलवार के घाट उता, 


ES 


सचिन दोनों के समान हे । पर जय उसी की 


और >जो काम जल्दी करता है। जो काम एक घण्टे 


` सकता है। पर अधिक समय छगाना सफलता 


a F ॥ धोतक नहीं । जो मनुष्य सफलता चाहता है, 
ह्य १ दह परिस्थिति का उलाम नहीं बनता, वेद ने. 
म और | वह है। 

री हो| “नकते श्रांतस्य सख्याय देवा; '' 

श सारे | बिना परिश्रम किये देव सहायता नहीं करते । 
पुस्तकी | 


` जो हाथ धरे आळसी वनकर नहीं बैठता, जो 
मार्ग का आश्रय लेता है वही संसार में सफळ 


Ea 


| ब्रिइवे देवाः समनसः सकेता एक क्रतुमभि वियन्ति 


ग >साध । क्र, 

ता स-केताः ( ज्ञान से युक्त ) समनसः ( विचारवो ले) 

दति | शवाः ( सब विद्वान लोग ) एक क्रतुं (एक काम 

पातमा को) ( साधु अभिवियन्ति ) सब प्रकार से सिद्ध 

पकर | रुप ह । विद्वान्‌ लोग न तो अनेक काम सोचा 

दा रहा, | हरे दै और न अपना काम मुहूतं के लिये छोडते 

| ६। वे अपने परों पर खड़े रह कर पुरुषार्थ करते 

नतर हुष सफलता तक इढ रहते हे, विचलित नहा होते। 
|| मुझेटेनीसन का एक सुन्दर पद्‌ याद आता है- 

चीर । Hovdu)lit 18 to pause, 

कातो | to make an end, 

[प्राण | 0 rust ubburnished, 

'यवतों | ॥ not tO shine in use, 

ही गई। | . 88 tbo to breathe were life. 


णते | काय को आरंभ करने बाद ठहरना, समाप्त किये 
अ | पिना उस का अन्त कर देना, बिना जले कीट चढना, 
समय | अयोग में आकर न चमकना, कितना भद्दा है! 
EE | कता बुरा हे! मानो केवळ सांस लेना जीवन 
मय । हे नवयुवको ! यदि तुम समझते हो कि तुम्हे . 
|, गा छ, तो उठ खडे हो। परमात्मा पर विश्वास - 


[प ९ रु 
ह पा 4 कममागे में उतर पड़ो। अपना सुख 


४८. 
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ह्या जा सकता है. उस के लिये एक माह भी 


` अभो सुराज की स्थापना करना बाकी है, वेदों क 


परिस्थित पर मत छोडो । 
क कि अभो हम बहुत छोटे हें । 
ह क्षत्र न मिलेगा, यह तुम्हारी भूल है। 
डरा मत । संसांर पुरुषार्थियौ न 
झुका है । 


ह बरवे ने संगीत म बहुत छोटी उमर में 
म पणता प्राप्त की थी कृष्ण एवं अईन की 
प्रतिभा उन की कुमारावस्था में ही प्रकट हो चुकी थी। 
अभिमन्यु १६-१७ व मे हो मारी. 

“मन्द १९-९७ वष की उमर में ही अगम्य 
चक्रव्यूह में जा सका था | : 


सोलह वषे की उमर में सिकन्दर अपने पिता की 
सेना का सेनापति था । उन्नीस बर की अवस्था में 
स्टेफनसन ने वाष्प के ईजिन का सब से पहले 
अविष्कार किया था | ह कक, 


इन महा पुरुषों ने अपनी आस्माकी पुकार को 
सुना और उस के अनुकूल कार्यारंभ कर दिया। 
एकान्त स्थान में बैठे हुवे जब हमारा मन संसार 
झझटों से मुक्त होकर आत्मनिरीक्षण करने बैठता | 
है, उस समय विइवविहारी की प्रेरणा होती है: | 
: प्यारे वत्स ! उठो, जागो, या सदा सवदा ॐ लिये 
जाआ । अपने किये हुवे कमरों का चिन्तन करो 
अतीतसे भविष्य की रक्षा करो। विनां परोपकार किये 
जीना वृथा है । संसार में अभी बहुत सा काम वाकी . 
है। माताका ऋण है! क्या तुम उससे मुक्त न होवोगे 
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प्रचार करना शेष है, स्वये आये बनकर जगत्‌ को 
आर्य बनाना है, संसार से कलह, अशांति, विग्रह को 
नष्ट करना है, सोये भारत को जगाना है, दरिद्र 
देश को" समृद्विशील बनाना है। पुनः तुम केसे 
चुपचाप बैठे हो, अपने कतव्य का विचार क्यों नः 
करते? 


बिचार को 


वैदिक धमे। 


करते - करते कई बार मन में आया कि कोई 
आविष्कार कर चढूं । निद्रा को केसे व की हि 
सकती है! कामवासना के मूळ कारणी को केल 
रोका जा सकता है! ओज-तत्त्व की मात्रा कैसे बढाई 
जा सकती है ? मनकी स्थानान्तरमें जानेकी शक्तिको 
कैसे सिद्ध किया जाँ सकता है! स्मरण के ल्यि 
आवश्यक समय व श्रम कैसे घटाया जा सकता है ! 
कई परीक्षण किये, नये-नये सिद्धान्तो को विद्वानों 
के सामने रखा, पर वे सहूलियतें कही, जो किसी 
आविष्कार के लिये आवश्यक हैं? 
गत वर्ष मैने अपने प्रयोगका सारांश ' काम- 
बासना ' शीर्षक देकर लिखा था | उस में कई नये 
सिद्धान्त थे । मैने लिखा था कि वीय्यै का स्खलन 
जीवन के लिये आवश्यक तो नहीं है, पर जिस 
शक्ति के द्वारा शुक्र का शरीर से पार्थक्य 
होता है, उस पर मनका प्रभाव कैसे जमाया 
जाय । शेत के उपादोनौकी मात्रा अधिक 
बढ़ जाने से वे शारीर से बाहर चले जाते हैं, 
क्योंकि उन का उपयोग साधारण “अवस्था में 
शरीर में नहीं होता । ओज-तत्त्व क्या है? किन 
' रासायनिक तत्त्वो से वह किस परिमाण में बनता है? 
कामवासना में और मैथुन में उसका क्षय कितनी 
मात्रा में होता है, कामवासना के उत्पन्न करनेवाले 


 र्सायानिक द्रव्या का उत्पादन कैसे रोका जा सकता 


है । अभी इन बातों के लिये काफी श्रम करने की 


. आवश्यकता है। उन के जाने विना ब्रह्मचर्य का 


पालन सरलता सेन हो सकेगा | 


विज्ञानको सिद्धि होती है। इस विषयपर वेद प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता है। इस म | 
वेषयका विवेचन वेदमंत्रो के आधार देकर किया है। मुल्य = ) डा० व्य०- ) चार आनेकी टिकट * 
‘a मंन्री— म्बाध्याय-मंडळ, औच्ध, जि, सातार: | 
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९ ज ~ च = 
` है, इसे वेही जानते हँ जो भुक्तभोगी हैं। 


वेदोक्त प्रजननशाख _ 


८ [ लेखक-- श्री० रुलियारामजी कश्यप, 11, 5८, लाहौर. ] ५ 
५ प्रजनन-विज्ञान उस विद्य का नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना झर 
उतना उत्तम सतति उत्पन्न की जा सके | इस विषयसबंधी सब सत्योको क्रमबद्ध एकत्र करके रखने 


डे) क >. ७५ ३ F 
मेरे जसे कई विद्यार्थी विभिन्न विषयो . त 
आगे बढने के विचार रखते होगे । शायद भो | 
में जन्म लेना ही उनके लिये ए भारत | 
आमहा उत्त ये पाप सिद्ध हुभ ग ह 
कृमेमाग मे अनुकूल परिस्थिति न होने ड है 
विचार क्रियान्वित करने में अफे 
ति रने सं कितनी असुविधा होते | 
आप पूछेंगे ऐसे मेक डि 
ह पूछग क या करना चा हिये |. 
में तो वेद के ही शब्दों में उत्तर दूंगा “मको | 
ब्रह्मचारी ” अर्थात्‌ में अपना जीवन भौत के ३१ 
कर चुका हूँ, अब मुझे मरने का भय नहीं हँ" 
नेपोलियन कहता था “ कार्य शुरु करने के वाद पठे | आच 
~ ~ आ 
हटने के बनिस्बत मे मौत का आलिंगन करना अधि एएमाए 
सुखकर समझता हं । एक प्रसिद्ध कवि ने कहा ऐ-|; पर 
_ यदि निष्फल होंगे तो जीवन केवल बोझ उठान रमाए 
है । सब खे उत्तम प्रण के पीछे मान सहित मर जा | 
है॥ । 
श्री, विष्णु कहते हैं-- 
चलते-चलते कभी नहीं तो ध्येय प्राप्त कर शी. 
लेंगे, उस प्रियतम की पुण्य खोज में अथवा फि 
मर ही छेगें। 
भ्र | 
ये भाव रखते हुवे पुरुषार्थ करना चाहिए । कयि 
CN 
“इन्द्र इच्चरतः सखा ? ईश्वर मिहनती का मित्र है| 


' श्रमयुवः पदव्यो धियंधास्तस्थुः पदे पोप 


न (ार्थिव 


, चावेग्ने: ! । ऋ०। ( श्रमयुवः ) मिहनती ( पद्‌-व्बन-सः 


मागे पर चलनेवाले ( धियं धाः ) वुद्धिमान *|प। f 
( अग्नेः परमे पदे ) श्रेष्ठ पद प्राप्त करते ४ 
इसलिये चरैवेति चरैवेति। 


मत न मनन 


ही 


£ | शोक 


Fe Pe RIE 


| 

चाहिये! | करोडो वर्ष पूर्व, हम आज जो कुछ देख रहे हैं, कुछ 
मृत्यो हनथा। न यह पृथीवी, न सूयचन्द्र और न नक्षत्रादि । 
के. सु के समान धूसरवणे अति सूक्ष्म परमाणु- 
हे १ घो! दह सर्वत्र व्याप्त था, किन्तु उनको देखनेवाले 
वाद पी चक्ष और दिखलानेवाला प्रकाश नहीं था। वे 
ना अधिक | परमाणु एक दूसरे के अति निकट किन्तु पृथक्‌ पृथक्‌ 
कहा है-|) | प्रत्येक दो परमाणुओ के बीच एक तीसरा 
स उठान पमाण भिन्न अवयव का था अर्थात्‌ आग्नेय व 
मर पार्थिव परमाणु के मध्य में जलीय या वायव्य 
परमाणु मोजूद था । 


जल इतने सूक्ष्म तम अणुओं में विभाजित हो 
बुकाथा, कि उसका तारस्य गुण अप्रवाही हो गया 
धा, क्योकि जलबिंदु विभाजित होते होते तरलता- 
| हन हो जाते हें। उन तारल्य-हीन परमाणुओं को 
एकत्रित होकर प्रवाहित होने से रोकने के लिये 
| वीमे पृथिवी, वायु, अग्नि आदिके परमाणु डटे हुए 
दे "पण पे। जल के तारल्यशून्य परमाणु हिम (बर्फ) भी न 
१६-० /वन-सकते थे । क्यौकि ऊष्मा का अत्यन्ताभाव नहीं 
i है था। निकट पाइवे में कहीं न कहीं अग्नि के 
रक | णु उपस्थित थे। वे जलीय परमाणु बाष्प भीन 
____| सकते थे क्योंकि पाइवे के आग्नेय परमाणु 
| रिच्छिन् होने के कारण शक्तिहीन थे। सूर्य के 
श्य आग्नेय परमाणुओं की प्रखर किरणें भी 


हक परमाणओं के बृहत्‌ समूह भूगोल को विना 
मव. ह 
आ ॥ ती जिसके कारण सूर्यमण्डल के निकट, 
न | लोक शून्य अन्तरिक्ष में, घोर अन्धकार व 
: है, किन्तु उस पार्थिव-मण्डल शून्य 


क्षसे अति दूर भूगोल पर, जहां सूर्य की प्रखर 


|] 
उह. 
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समुद्र-मन्थन ! 


( लेखक- श्री० वसिष्ठजी, गुरुकुङ ईउवर- 


. स्पश न कंर रहे थे। इसलिए वे किसी दहनीय 


ये किंचित्‌ भी तेज (उष्णता व प्रकाश) नहीं 


सामूहिक पार्थिव किरणों को सतत स्पशे 


समुद्र-मन्थन्न । 


£ 


नगर, कच्छ, ) 


करती रहती हैं री लाए म 
आय पराल जब पा यचा सरे दसरे 
ब र mbustable ) 
1 का प्रज्ज्वलित नहीं कर देते तब तक वे तेज 
उष्णता गेडन नहीं ने 
सो में आले पला 
दे णसमूह अनक दहनीय 
(_00710918(9010) पिण्डौ को जला रहां है 
और सूयेलोक के अनेक दग्ध पिण्ड सतत रासा- . 
यनिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः दहनीय ( Combus-— 
1001९.) बन बन कर जलते रहते हे । किन्तु उस 
धूसर वण संसार में जो आग्नेय परमाणु थे, वे किसी 
भी इतर ( जलीय, पार्थिव, वायव्य ) परमाणु से 


परमाएु-समूह को प्रग्ज्वलित करके उष्मा व प्रकाश _ 
उत्पन्न कर सकते थे । 


संसार के असंख्य जीव अपने प्राकृत स्थूळ ब॒ | 
सूक्ष्म शरीरों से वंचित ( बेदखल.) हो कर सुखः | 
दुःख से मुक्त महारात्रि की गोद में सो रहे थे। 
क्योंकि सुखदुःख के अनुभव करनेवाले प्रकृति के 
अवयव मन, इन्द्रियें, इद्रियों के विषय उत्पादक सब 
अपने मौलिक रूप में जाकर अनन्त ब्रह्माण्ड में... 
साम्य भावसे स्थिर, शान्त थे। पह 

उस समय सर्वत्र जड चेतन में सास्यभाव था । 
रूप, रंग और आकार में भी। असंख्य जीवो सें 
भी सच्चा, वास्तविक साम्यभाव तभी था। कम, | 
चेष्टा, वत्ति में विषमता, उत्पन्न करनेवाले मन, बुद्धि, * 
चित्त आदि कुछ भी न थे। आकार, रूँप डा, | 
मात्रा में विषमता उत्पन्न करनेवाले जड चेतन पि रक 
नहीं थे । हम एक राजा के मह में मूल्यवान पथक 
पर स्वप्न से शून्य निद्रा में निमग्न हट ड्स 
कुशकाय, क्षतकाम से तुलना कर सरते है 0200 


के नीचे सलोन चीथडों से ढका सो रहा दो । यदि _ 


क 0. 5 कक मा 


अ हे 
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: बैदिक धर्म । 


राजा व रंक दोनों ही हषेविषादशून्य स्वप्ना से 
रहित गाढ निद्रा में निमग्न हे तो हम निद्राकाळ का 
उस अवस्था में उन दोनो को सम-दशावाला कह 
. सकते हैं, किन्तु फिर भी हम तीसरे भिन्न व्यक्ति 
होकर राजाके वस्त्राळकारो व रंक के मलीन वस्त्रौ 
की विषमता को अनुभव करते ही हैं । किन्तु उस 
काल में तो भेदभाव का कोई उपकरण था ही नहीं । 
चह महारात्रि, प्रलयरात्रि अथवा ब्रह्माकी रात्रि थी! 
और वह ही जड- चेतनकी यथार्थ साम्य अवस्था थी। 


निद्रा के पश्‍चात जाम्रति होती है। एकाग्रता की 
समाप्ति पर चंचलता का उद्रेक होता है। विश्राम 
के बाद श्रम का होना अनिवार्य है । क्योंकि विना 
श्रम के विश्राम, विना चळ के एकाग्रता तथा विना 
जाम्रति के निद्रा नहीं होती | उस विश्राम में जाग्रति 
के अंकुर फूटे । | 
चैतन्य के श्रोत ब्रह्मने समस्त चैतन्य जगत्‌ में 
` मोक्ष उत्पन्न कर दिया । क्षुब्ध चैतन्य जगत्‌, असंख्य 
/ जीवांत्मा, परमाणुसंसार में क्षोभ (गति) देने 
लगे । हम अपने शारीर में भी यही जड पर चेतन का 
क्षोभ देखते हे । हमारा शरीर और उस का प्रत्येक 


रमाणुओ में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं । जिससे हमारे 

रीरके परमाणुओर्म विकार उत्पन्न होकर हमारे मख 

इपर हष, शोक, भय, क्रोधादि के रूप प्रकट हो 

जाते हैं और वह क्षोभ ही हमारे शरीर को पुष्ट 

वा क्षीण करता है । यह सब व्यापार चैतन्य का 

रि शरीर के जड परमाणुओं पर ही होता है। 

क ऐसा ही क्षोभ उन असंख्य जीवों द्वार! प्रकृति 

असंख्य परमाणुओं पर होने लगा | 

_ यह क्षोभ चिरकाळ तक चलता रहा । किन्तु उस 

चिरकाल की अवधि को नापनेवाला कोई मापन 

था क्योंकि काळ को बांटनेवाला आदित्य ( सूयं ) 

ओ- उस समय उत्पन्न ही नहीं हुआ था जिससे अहो- 
त्रि) मास, संवत्‌ की गणना हो सकती । 


वे असंख्य 


जीव अपने जन्मान्तर के पापपुण्यों 


TE ८ 


>> 


he 210 आर: 
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के स्वभावानुसार देव और दानव थे। जिन 


आत्माओंने प्रलय रात्रि से पूणे स॒ 
पुण्य कर्मों द्वारा देवत्व प्राप्त कर लिया 
महान्‌ आत्माएं “देव” और जिन्होंने उस 
से पूण सृष्टि-दिवस में पाप कर्मों द्वारा 
पतित कर लिया था, वे ” दानव ” थे 
ब्रह्माण्ड के इन असंख्य देव, दानवौ 


परमाणुओं से परिपूण उस ब्रह्माण्ड महा समुद्र गे 


ने प्रकृति | 


पिद | 
था, पै ॥ 
भढयरात्रि व 
। इस प्रकार | 


| 
| 


क्षोभ उत्पन्न कर दिया । उस प्रकृति समुद्र में इन | 
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देव-दानवों ( पुण्य और पार्प 
ने मन्द्राचळ (अपनी मनन शक्ति) से क्षोभ उत्प 


। जीवात्माओ ) | | 
न्न] 


करना आरम्भ कर दिया। उस मन्दराचल ( सामूहिक | 


मननशक्ति ) का आधार बनाया गया - कूम ( ब्रह्माण्ड. 


| 


(विः 


की अनन्त चैतन्यशकित ब्रह्म ) को । चैतन्यशशकित | 


के साथ सदा से ही ज्ञान-प्रकाइा रहता है । उन देवल 
दानवों ने वासुकि ( वास = दिवस, ज्ञान, कमे ) से 


। कामः 


उल्ल मन्द्राचळ ( मननशक्ति ) की गति आरम्भकी। | 
असंख्य परमाणऔ का वह समुद्र था और | 
असंख्य थे वे देव दानव। और हमारी गणना | 


शक्ति से बाहर था वह काल जिसमें वह क्षोभ | 


पिड 


वह मथन चल रहा था। | 
जिख समय मथानी से दही मथा जाता है, तो दही | 
के सब अवयव मिलने लगते हैं । मिलने से मथानी | 


कुछ दही को दूसरे स्थान की ओर धकेलती है, तब 


७ ७ 
पूर्व स्थान रिक्त स्थान (809०९) बन जाता है। दूसर | 


| णौ 


। वह द 


दही फिर उस रिक्त स्थान को आकर घेरता है। के 


हलचल की इस द्रुतगति से आकाश ( 80786 ) गै 
शब्द होता है। इसी प्रकार प्रकृति के उस सर 
मथन में सवै प्रथम धन्वन्तरि ( आकाश 07 
उत्पन्न हुआ। उस धन्वन्तरि ( आकाश) के ` 
ही मथन-क्रम से कामधेहु ( वाणी, शब्द ) उ 
हुई, क्योकि कामधेनु (शब्द) धन्वन्तरि (आका | 
का गुण है। किन्तु विना मथन (कमे) के पर) 
( आकाश ) से कामधेनु ( शब्द ) उत्पन्न ” 
सकती। अतः पहले धनवन्तरि फिर 
उत्पन्न हुई । टक र 


oar tc To 


के साथ | 


) प्रकट होता था तथा बार बार प्रकृति- 


शा ३ आकाशि छै त यनी: ह, 
{ण स्थांन घेरते थे आर इस क्रम- 


रब प्‌ “परम 
हा । | 5 से कामधेनु-ध्वनि होती थी, तब अग्नि के 
ररा छु परमाएुओ को र त्य मिन कप 
पे कै | (बहर मिल रहे ये। मथन अत्यन्त तीम गति को 
त प्रकार | प्राप्त कर रहा था Me amine शक 
| _ ते और फेलते हैं, उस समय वाष्पकणों के 
सद ३ ह रहनेवाछी बिजली भी इसी गति को प्राप्त 
रं उन होती है और इस-क्रम-सथष स वह SS 


| नती है कि जळ उठती है। उसे ही हम बिजली का 
प उत्पन्न | चमकता व बादलों कां गरजना कहते हे । इस प्रकार 
| ह संघर्षण उस समय चळ रहा था और वे अग्नि 
| (विद्युत) के कण मिल मिल कर आलोडित हो 
यशक्ति | रै थे । उन अग्निकणोे एकीकरण से प्रकट रूपमे 
उन देव? ( विद्युत्‌ ) धन्वन्तरि ( आकाश ) के 
फम ) से | कामधेनु ( शब्द ) को करता हुआ प्रकट हुआ । 


एम्भकी। | आलोडन का क्रम बढ रहा था | कहीं अग्नि, 


और | बिदुत्‌ के अनेक कण मिलकर पृथ्वी के अनेक कणों 
गणना | पे आवृत हो जाते थे, तो उस समय वह सामूहिक 
ह क्षोभ | पिड अग्निपरमाणुओ के गभेगत होनेसे दहनीय 
| ( Combuऽt७।७ ) होकर उस आलोडित क्षेत्र 
,तो दही | ( 00 ) में मथित हो रहा था । और कहीं अग्नि, 
| मथानी | विद्युत के अनेक कण मिल कर पृथिवी के अनेक 
है, तब | णो को आवृत करके दग्ध कर डाळते थे, जिससे 
है दूसरा | ह दुग्य पिङ, आलोडित क्षेत्र में मथित होता हुआ 
ता है। कभी, दहनीय पिंडी से कभी सजातीय पिंडो से 
॥8७) में | करें ले रहा था। इस पार्थिव पिंड आलोडन से 
समुद्र | सै व साथ साथ जलूपरमाण आलोडित होकर 
) | धतभिन्न हो गये थे । अनेक दग्ध व दहनीय पिडों 

ही टक्करों से उष्ण होकर बाष्प बन गये और फिर 
*त स्थान में उष्मा से प्रवाहित होनेवाळे वायु- 
'माणुओ द्वारा छिन्नभिन्न होकर सुदूर उष्मा 


) उत्प 2 
आकाश) | ' 


स्वन्तरि ९ स्थान में कुहर बनने छगे । इस कुहुर के. 


ऐहिक सम्मेलन से ऐरावत (मेघ ) उत्पन्न हुआ। 
- स्थान स्थान पर उच्चैःश्रवा ( अग्नि, 
| > ऐरावत ( मेघ) कामधेनु ( शब्द) घन्बन्तरि 


ह आकाश ) उत्पन्न हो रहे. थे । 


> 


२३१ 


| पार्थिव व आग्नेय परमाणुओ के दहनीय ब टर 
पिंड मथन क्रिया क्षेत्र मै मिल मिलकर बड़े पिंड 
बनते जा रहे थे । दग्ध तथा दृहनीय पिंडसमह म 
आनय परमाणु प्रधान होने से सारंगा ( आरकण ) 
का प्राबल्य हो गया। अत; उस आलोडन व्यापार में 
एकत्रित हुए अनेक दग्ध ब दृहनीय पिंड उस 


I ४ 
महा पिंड से मिलने लगे, जिस में सतत दहन प्रक्रिया | 


चल रही थी । यह महापिंड आलोकित तथा दीघ- 
काय होता गया और अत्यन्त तेज को संग्रहित 
करके अपने अक्ष पर चतुर्दिश- क्षोभ से प्रभावित 
होकर घूमने ढगा । यह पांचवां महा पिंड सारंग 
( सूये ) तेज का पुंज तथां आकर्षण का हव बना । 
तब भी अनेक पिंड बनकर अन्तरिक्ष में 
आलोडित हो रहे थे, उस आलोडन में वे पृथ्वी, 


अग्नि, आकाश (52८९) जल व वायुके परमाणुओं | 


को लपेटकर दीर्घाकार होते जा रहे थे । सारंग (सूये) 
की किरणें तेज ( उष्मा, प्रकाश तथा आकषेण ) 
द्वारा नये नये व्यापार कर रहीं थीं। कहीं वे जल- 


परमाणुओं को एकत्रित करके ऐरावत बनाती, तो 
कहीं उन्हे छिन्नभिन्न करके वर्षा कर देती थीं । ब्याप्त | 
पंच सत स्थानिक होते जा रहे थे और आकाश. | 


( 95908) पार्थिव, जलीय, वायव्य, आग्नेय 
परमाणुआंसे रिक्त होता जा रहा था। 

अनेक पिंड पंचभत में से किसी एक वा दो तत्वों 
की प्रधानता को लिए हुए ( अर्थात्‌ पंच भूतो म॑ से 


कोई एक वा दो तत्त्व के परमाणु मुख्य रूप से शेष 


गौण रूप से उस पिंड काय को निर्माण किये हुए 
थे ) अन्तरिक्षमें घूम रहे थे । यह छ्ठी वस्तु कौस्तुभ 
( ज्योत्षलोंक ) अर्थात्‌ आलोकित नक्षत्र थे। 


से > उै र हँ 
उन ज्योतिष लोकौ में से जिस पर हम रहते हं _ 
बह लोक लक्ष्मी (पृथिवी, भूगोल) कहलाया | सय. 


कि इसमें पार्थिव परमाणु प्रधान रूप से और शेष भूत 


गौण रूपसे थे। लक्ष्मीक 
परमाण-समूह निर्मित, जो महा पिण्ड प्रकट हुआ! 
२.) - ~ 


वह हम मृत्यो ै 
आठवां पदार्थ था। हक «3 


हि. 3.1 


समुद्र-मन्थन। | 


निकट ही चान्द्र (उज्ज्वल) 


की परिभाषा में चन्द्र नाम का । 


£; "र ९ 
वैदिक धम । 


सहस्त्रा वर्षों से यह व्यापार (समुद्र मथन) चळ 
रहा था। किन्तु इस समुद्रमथन के क्षोभदाता वे 
असंख्य देवदानव परोक्ष में ही थे। किरात तक 
घेचारां ऐरावत ( मेघ ) सारंग ( सूय ) बाणो 
` ( किरणों ) से फेंका जाकर अन्तरिक्ष म॑ भटक रहा 
` था, किन्तु अब उस के आधार व अधिकरण अनेक 
' क्कौस्तुभ( नक्षत्र ) लक्ष्मी (पृथिवी) तथा चक्र उत्पन्न 
हो गये थे। वह त्रस्त ऐरावत ( पजभ्य ) इनकी ओर 
आकर्षित हुआ। लक्ष्मी के चारो ओर उस आश्रय 


मिला और वह अमृत (जल) रूप में लक्ष्मी 


( पृथ्वी ) क्रो प्राप्त हुआ ! 

जब लक्ष्मी ( पृथ्वी ) अमृत ( जलसमुद्रो ) से 
आत हो गई तो उस के गभस्थ रासायानिक 
बिइछेपण ने एक ओर विस्फोटन किया, तो दूसरी 
. ओर द्रव--अम्लता उत्पन्न की। द्रव-अम्लता ने 
` अमृत ( जल समुद्र ) में अनेक दानवों को सुत 
. (जलछू-जन्तुओ) के रूप में उत्पन्न किया। दूसरी ओर 
उस दग्ध दहनीय रासायनिक भूगर्भ व जल के 
सहयोग ने बिस्फोटन ( भूकम्प हारा ) हलाहळ को 
उत्पन्न किया । जिसे हम आज हिमालय कहते हैं. यह 
` पृथिवी के उस शैशव काल के विस्फोटन का हलाह 
ही है, क्योंकि उस समय यह हलांहळ (ज्वालामुखी) 

रअचर, जड चेतन सब का दग्धकर्ता था । 
लक्ष्मी ( पृथ्वी) अपने अक्षपर वृत्ताकार नृत्य कर 
ही थी। अतः भूमध्यरेखा (उद्र) पर यह विस्फोटन 
हो सकता था! लक्ष्मी का शिर (उत्तरीय ध्रुव) 
गति में धीमा तथा सारंग के बाणों व ऐरावत की 
छारो के सहयोग से परे होनेके कारण विस्फोटित 
नहा हुआ | लक्ष्मी ( पृथ्वी ) के शिर व उद्र के 
पच जो हराइळ प्रकट हुआ, वह इंगारी कवियों की 
_ भाषा में टक्ष्मी के यौवन-स्तन थे और भगोल- 
बियाँ के लिए वह शिव ( समुद्र कल्याणकारी 
मरत ( जल ) का अनन्त स्थान ) का ग्रीवा स्थान 
से हो कहा जाता है कि शिव ( समुद्र ) ने 
( हिमालय, तत्कालीन ज्वालामुखी ) को 

में धारण किया । 


1 
> ` 
- = 
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नवी पदार्थ अमृत ( जळ ), दसवां सुरज 
जन्तु क्योंकि ये जल के रालायनिक विकार से ॥ 
हुए) और म्यारवां पदार्थ हलाह (सा 
हिमालय) था। | 

लक्ष्मी ( पृथिवी )का नया तुला आकार | 
जब उसके गभेस्थ विस्फोटन से हलाहल उत्पन्न या 
तो उसके शरीर के अनेक स्थलो में गते हो बन | 4 
जहां समुद्र जळ खिंच गया। कुछ तो हलाहर || 
( तत्कालीन ज्वालामुखी और साम्प्रत हिमालय | 
जलसे ऊंचा हो ही गया था, कुछ भूभाग इसलिए जह । 
से बाहर प्रकट हो गया कि जल का बहुतसा भाग | 
हलाहल के उत्थान के कारण उत्पन्न हुए भूगतो, | प्र 
समुद्रगर्तों में खिंच गया था । हि 


4. 


रप्‌ 
स्परत्‌ mM 


आलंकारिक भाषा में जब लक्ष्मी सम्पत्ति रुपिणी | 
स्त्रीजाति है तब उसके लिए उत्पन्न “ लोभ” ही 


यह आलंकारिक हलाहल है और जब ढक्ष्मी एक | ये 
सुन्दरी रमणी है तब उसके स्तनों में वा स्तनों के | खभ 
प्रति उत्पन्न होनेवाला “ काम !'? ही हलाहल है। | शौय 
जिस प्रकार नवोढाके उत्पन्न स्तन, काम और रति | जो: 
ऐसे: 


का आश्रय न होकर दाह, झूल, त्रण-वेदना के तुल्य. 
होते हैं, जो नवोढा को स्वयं हलाहल के समान | ९ 
दुःखदाई होते हैं । उसी प्रकार उस काल का हाहि 
( ज्वालामुखी ) था । जिस प्रकार युवति के -परिपुष्ट | | 
स्तन, काम, रति को आश्रय देकर फिर नवजात " 
जीव ( शिशु ) के लिए पयोधर रूप में जीवनाश्रय | 
हो जाते हैं, उसी प्रकार वह तत्कालीन हलाहल | पिमे 
( ज्वालामुखी ) शीतल होकर काम, रति और | भेग 
जीवन क्रा आश्रयदाता हो गया। उस हलाहल की. F 
शीतळ करने के लिए घन्वन्तरि (आकाश / | | 
ऐरावत ( मेघ ) द्वारा अमृत ( जल) वर्षा कर रह 
था और शत्तैः शनैः सर्वत्र पारिजातक ( वनस्पति 
और वनस्पति पर निर्वाहकरने वाले (चुरा 
प्राणी ) उत्पन्न हुए यही बारहवां पदार्थ था ) 

लक्ष्मी ( पृथिवी ) का वक्षस्थळ ( मार्छ 
काम, रति और जीवन से परिपूण हो गया "| 
वहां सवेन्न वनस्पतिमें पशु, पक्षी कछरव कर 


4 सा बसन्त प्रसुदित था। अब सारंग इन्द्र 
1 
रअमू 


त ( जळ ) रूपी वीये ऋतुमयी लक्ष्मी 
| “दः ) को दान कर रहा था । चारों ओर वसंत 
तः र थी। बीच में सुन्दर जलाशय और कळरव के 
जज किय का संगीत । जिस प्रकार वर्षा ऋतु में 


या के समान कोमल कोमल हरे रंग की अति 
हुआ | र ती काई उत्पन्न जाती है बैसीही उनके 
` गभे SU 2० र उ 
॥ | समान कोमल काई उत्पन्न होकर सहस्रा स्थानौ की 
छ | क्ोमा बढी रही थी । उस काई सुशोभित स्थान में 
ए जह | पत्र तत्र स्थानो का भूभाग सुर्य की किरणो के तेज 
[भाग | 4 आक्पण-शाक्ति से रासायनिक रूप में खिंच क्र 
गतो, ` उफन रहा था और उस में रासायनिक परिवतेन 
| हो रहे थे। ये ही रासायनिक परिवर्तित पिंड पाञ्च- 
रुपिणी | जन्य रूप में उस जलाशय के निकट उत्पन्न हो 
ही! 
मी एक | पे पांच प्रकृति ( स्वभाव) के प्राणी थे। कुछ 
नों के | खभावतः जिज्ञासु तथा शान्त थे, कुछ तेजस्वी, 
है। | शौयबाऱ्‌ तथा प्रभावशाली थे और कुछ ऐसे भी थे 
र रति | गो उत्पत्ति व संग्रह में विशेष रुचि रखते थे। कुछ 
ह तुल्य | ऐसेथे जो अपने बिचार से कुछ न करके केवळ 
समान | अनुगमन करना जानते थे। और पांचवा भाग 
हृळाहृह | (से प्राणियों का था जो विघ्न, बाधा तथा कलह 
परिपुष्ट | रो ओर अनायास ही आकृष्ट हो जाया करते 
नवजात | ^ 


वनाश्रय | पे एक प्रकार के प्राणी किन्तु पांच प्रकार के 


हलाहल | सिभाववाछे पांचजन्य कहलाये । मननशील होने से 
ते और | भोगे चळ कर इन का नाम मलुष्य” पश्चात्‌ “मृत्य 
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पडा और इनकी आदिम जन्मभूमि को “मार 
और जलाशय को ८ मान सरोबर ११ कहा गया | 
पोऊचजन्य के साथ ही रम्भा ( आधार) | 
यह रम्भा ( पाञ्चजन्य का आधार, उत्पत्ति. 
साधन ) हो पांच स्वभाववाठी स्‍त्री जाती थी जो 
उस सृष्टि के शैश काठ में उत्पन्न हुई थी। अकि 
यह्‌ पाँञ्चजन्य का रम्भ ( आधार ) थी इसलिए 
इसका नांम रम्भा पडा । दि. 


> 


जो पौराणिको का समुद्र-मथन है, वही सूष्टि- | 
उत्पत्ति है । अढेकार- रहस्य से कुछ का कुछ मान 
गया है । देवदानवरूपी पुण्यास्मा तथा पापांत्साओं : 
ब्रह्मरात्रि की समाप्ति पर सहस्रो वर्षो तक मूल 9 
प्रकृति ( पंच भूत ) समुद्र का मथन मन्दसच 
( क्षोभ ) पवेत की मथानी से किया । कूमे ( ब्रह्म ) | 
को आधार बनाया और वासुकि (ज्ञान, प्रकाश ) | 
की नेति छी । तो उस सहस्र वर्षाय समुद्र -मथन 
१ घन्वन्तरि (आकाश ), २ कामधन (वाणी श 
३ उच्चैःश्रवा ( विद्युत्‌, अग्नि ), ४ ऐरावत ( 
५ सारंग ( सूयं ), ६. कौस्तुभ ( नक्षत्रादि ); 
लक्ष्मी ( पृथिवी ), ८ चन्द्रमा, ९ अमृत ( जळ ), 
१० सुरा ( जळजन्तु ) ११ हलाहल ( ज्वालामुख 
पश्चात्‌ हिमालय ), १२ पारिजातक ( वदस्य 
और उल्लपर रहनेत्राले चतुष्पादादिं जीव), १३ 
पाङचजन्य ( पांच प्रकार के मनुष्य) ब्राह्मण, क्षत्रि ७. 
वैश्य, शूद्र तथा निषाद प्रकृति) और (४ रम्भ ` | 
( खि ) इस प्रकार १४ रन निकले! ` 


ति, 


( लेख 


नय > 
हीस असभ्य हे, एवं सभ्यता जप्ती किसी 
ऐसा, ख्याङ साधारण 


झाफ्रिकाके र 


चीजका वहां पूर्वे अस्तित्व हान था- 
हत प्रचलित है । युरोपियन लेखकान आफ्रिकन 


चित्र हमार सामन खाच 


जनतामें ब 
की वर्तमान अपेश्य दंशा का 
कर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि जो जातिया अनत 
काळ से असभ्य दशा में दिन काट रहा था, वे उनकी 
सस्कृति के प्रचार से अव सभ्य बन रही ह। भार इसा 
लिये आफ्रिका में रहनेका नेतिक अधिकार केवळ युरोपियन 
` जातिओ को ही प्राप्त होता हे । कितनेक विद्वान लोग इस 
-_ कथनमे विकासवादका विजय देखते हैं। अब हमारे सामने 
. ये प्रश्न आते हैं- (१) क्या यह सत्य है कि मानवजाति 
हमेशा प्रगति की ओर कूच करती आई हे ? (२) युरोपि- 
यन जातिभों के भळावा क्या किसी जातिने प्राचीन समय 
| में अपनी सभ्यता का प्रचार आफिरका में नहीं 
` झिया? इन दो प्रइनोंपर विचारे करना इस छेखका सुरू 
- उद्देश हैं। 


न्ती 


पहिले प्रश्नका उत्तर हमारे वेदिक ऋषिमुनिओं ने 
हजारा साळ पहिले ही से दे रखा है। उनकी रायमे सभ्यता 
ओर भसम्प्रताका क्रम दिनरात की तरह भबाधित ओर 
अखंडित हे | जबतक किसी जातिको संस्कारका प्रकाश 


मकता रहता ह, तबतक उस जातम सभ्पत्ता बना रहती 


__ अब व्यक्ति के जीवनका विचार करते हें । हमारा यह 
` दौीनिक अनुभव हे झि पढेळिखे माबापों के छडके विद्याके 
प्रति दुर्लक्ष्य करने से अनपढ दशामे दिन काटते हैं। 
इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य हमेशा प्रगतिमूछक 
ता है, यह कथन सच्चा नहीं हे | इस सनातन सत्यको 


€ 


ना को थी | अपनी भावी प्रजा को सदैव सभ्य रखनेके 


संस्कृत ओर स्वाहिली 


क- श्री. अंबालालजी डी. पटेळ, आफ्रिका ) 


.का मूल्य आंकनेका प्रथम साधन विचार हैं । 1 


यथार्थ रूपमें समझ कर हमारे ऋषिओंने संस्कारकी आयो-. 
उपा” | 
के बारे में विद्वानों के सामने बडी भारी समस्या 


४५०५". 


लिये उन्होंने समाजजीवन की नींव सरकारपालन पर ह F 
र 
थी । भगर आज हमारी संस्कृति विद्यमान दै, 


किसी जाति के प्राचीन इतिहास की खोज करने $ 
(१) लिखित दस्तावेज, (२) मृतप्राय हुई हुई संस्कृति के 
अवशेष भोर (३) भाषा, इन तीन चीर्जोकी परम आव. | 
इप्रकता हृ । आफिरकामे पहिले कोई संस्कृति विद्यमान 
थी- इसको दुशान के लिपु लिखित दस्तावेजों का सधा 
अभाव हे | अतः इस प्रश्नको हळ करने के लिये पुरातख- 
विदॉकी सहायता की अभी तक कुछ कीमत नहीं है || 
एसी दशा में हम भाषाकी साक्षीपर ही सिफ आधार रखना | 
पडता है । व्यक्ति और समाज के जीवनका प्रतिबिंब हमे 
भाषा में मिलता हे । व्यक्ति मर जाती हे, समाजका नाश 
हो जाता है ओर संस्कृति झतद्शा को प्राप्त हो भाती 


~ ९० ७०७ क ~ x ¥ | 
भाषा से विचारों का आविष्कार होता हृ । आर सभ्यता । 


भाषाकी साक्षी के आधार पर हमारे पहिले प्रहनका भन्छौ | 
तरहसे निरूपण होता हे! आधुनिक भाषाक्रास्रिभा का गह | ( 
निश्चित मत है कि शब्दसमाद्धि, उच्चार-वेविध्य आर व्याक , 
रणचातय इन तान बातो भ आफिरकन भाषाय युराप |. 
और एशिआ की भाषाओं से उतरत दरजेकी नहीं ह i 
एवं इन भाषाओं के विकासमें जिन्ह न अपना हिस्सा ७ 
दिया है, वे जातियां किसी न किसी समय में 4 
सभ्य होनी चाहिए। न 
अब दूसरे प्रश्न को ले 


७. उ? 
ड । 
र 


कै i ~_ ४9 ज्ञातिः . दे 

इंड्वर भोर देवताओं के विषयर्म संसारकी सव 5 ण] 
रांकी पुरान पल वा 
ओंकी पुरानी कढ्पनाभंमें एक ऐसी भद छत एक है 
दृष्टिगोचर हाता है क डि ससे मानघजाति की भादित* 


_ SY ~ 


क पक्ष कहता दै कि इससे यह बात सिद्ध होती 
| pe प्रानवजाति और आदि सभ्यताका उञ्चवस्थात एकही 
कभ होगा । दुखरा पक्ष कहता हैं कि जब 
र म ड उद्भव हुआ, तब आदि अचुष्याँ की विचार- 
जप्ती थी । इसी लिये अलग अलग प्रदेशोंमे 
जन्म होनेपर भी उनके आदि विचारों में एक. 


~ 


EN ~ रङ AN ~ [$ 
होनी स्वाभाविक हे। इन दोनों दळीळोकी समीक्षा 


प्रानवजातिं 
| हणी एक 
E> होगांका 
` दवाक्यतां 


ड लत 
द राही | कनेक यह स्थान नहा हं | मगर इतना कहना पर्याप्त 
1 उसका | »गा कि भाज से लेकर दश हजार वर्षतक संसार में 
छता हे 1 षा 2 


| हुन जिन सम्यताओं का जन्म हुआ हे, वे सब एक दूसरे 
|| इ साथ संमिळिंत थी । इतना ही नहीं वरन्‌ उन सबका 
| दद्र-स्थानभी एकही था । इस मन्तब्यकी पुष्टिमें दिन 
| प्रतिदिन पुरातस्वविदोंकी ओर से प्रमाण मिलते जा रहे हैं। 
विद्यमान | इत बातको स्वीकार करळेनेपर भाफ्रिका की सभ्यता का 

संबध अन्य सभ्यताओं के साथ होना असंभव नही 
| दीखता | 


पुरात रव- 
हों है ।| 
र रखना | . यह इतिहाससिद्ध बात हैं कि आजसे बारह सो-वर्षे पूर्व 
बिंब हमे | अरब-सभ्यता का आफिका में प्रवेश हुआ। भरब के अति- 
का नाश | रिक्त हिदिओका आप्रिकनोंके साथ संबंध था | यह बात 
` जाती | प्रवासिभोंक वणेन से हम जान सकते हे । वास्काडीगामा 
रहते ह! | नेभापिरका के पूर्व किनारे पर हिंदी ब्यापारिओ को 
सभ्यता | देखा ओर हिंदी खढासिऔ के सहाय्यसे वह हिंद 
इसीलिए | | भ्ानेम सफळ हुभा। इस बातसे कौन अज्ञात है? जगमश- 
1 ,भर्च | हूर फच भूगोलशास्री एली क्षे रेक्लू (1:115166 10६0] ४७) 
(-का यह | कहता है, ४ हजारों वष पहिले जब सोना चांदी का 
र ब्याक | पन हिंदी महासागर के निकट भूप्रदेशोंमे प्रचाळित नहीं 
य युरोप | पा, तब सालद्वीप की कोडी की सहायताले हिंदी व्यापारी 
हीं ६। | भाफिकनो के साथ वस्तुविनिमथ करते थे, और इस 

हिस्सा | लिये यह आश्य की बात नहीं है कि उन्नीसवीं सदी के 
में जे! | पथ्यकाळ तक्र नाईजर और सेनेगाल के प्रदेशों को ळेकर 


शी पार आप्रिकाके पूर्व किनारे पर व्यापारका मुख्य साधन 
| है काडा था | 


' उस पर से नकशा खीचवा कर उसके मुखकी खोज 


फ़ SY 5 च 
रने मे में सफल हुआ हूं ॥.इस बातका स्वयं स्पेक 


फे प x ~ ~ ० 
र पर किया है। हून सब बातों से हमें पता. लगता ४ 


~ 


हि कि पि वे क कट he ~ 
व | भाप्रिका के साथ हमारा संबंध अरबों से भी पहिछे 


० 3? 


३३५ 


क्य ~ 0, >> ७ 
पद्मपुराण में नील नदी का जो वणन भाता . 


संस्कृत और स्वाहिलौ | 


चा । इस वातका स्वीकार स्वयं 


७0 ५ ०2 ति 
a युरापाय विद्वा CRT ( 
करना पडा है । सोकोटा ता दाना के भी 


पुकानाम ' था; 
चह हमारा प्राचीन भूगोल बतलाता है झै नता 
राता ह आर मादागास्कर | 


अभीतङ बोड न EE | 0 
लत हे, उसके | 

था ट्प्प्राय स्थिति में 

। मे तीन सो चार सों 

से पाहेचान सकते हे | 

मारा पूर्व संबंध था, इस | 


र धमे के अवशेष 
राजकन्रा प्रजा में वणेब्यवस्था की प्र 
अब भी मोजुद है । माळगाश भाष 
सस्कृत धातुर्ये हम बडी आसानी 
ये सब बातें आफ्रिका के साथ ह 
की प्रतीति कराती हैं। 


जब हम स्वाहिली ओर संस्कृतका संबंध देखते हैं| स्वाहिळी 
यह पूव आफिरकाकी हिंदी है।, उसक्री व्युत्पत्ति अरबी शब्द 
साहेळ (भनेकवचन- सावाहेछ) से हुई हैं। इसका अर्थ 
'किनारेपर रहनेवाढे' ऐसा होता हे | पहिले स्वाहिलीका 
प्रचार जुवा नदी के उत्तर से लेकर पोतुंगीझ पूर्व आफ्रिका 
तक था | अब उसका प्रचार आफिका के मध्य प्रदेशों मे, 
कांगों में, मादागास्कर भोर कोमोरो टापुभा मे काफी है। 
इसमें अरबी शब्दों की विपुलता है, तथापि उसकी व्याकरण 
रचना सवेथा निराली हे । उस में संस्कृत माषाक शब्द 


० 


अन्य भाषाओं की अपेक्षा से अधिक ह |, है 


इस भाषा के कितने एक पुराने शब्द हमारे संस्कृत- 
शब्दोके साथ भद्भुत साम्य रखते हैं, यह बात निम्न दिये 
गए शब्दों से पता चक्त जायगी। 


(1 AR AN € 
स्वाहिली सस्क्कत हिदोम अथ 


जीभा भजनि - रास्ता 5 
डेगे खग पक्षी 

डयते उडना 
नावा स्नान स्नान 
.कोगा गा+अव स्नान करना 
ग्टाटौ ताति बालक, लडका 


सार्यकाल, रात्रि | 


डधीकु उषसी,उषा _ | 
बरेडी शरद्‌ इ ठंडक | 
कुकु कुक्कुट सुग 
चेका चेष्टा त 
किरा झरा, झरी, क्षर पाघ 
मेही मास महिना र 


“संस्कृत हिंदी मे अर्थ स्वाहिली संस्कृत 


कोसुदी चांदनी डी १ (सं) जा 
` मलाया मछाका विषयी खी गोम्बे गौ 
TN द्य. सूरज क्सुङ छुक 
६ न्योता द्यो, द्योत,युति तारा सुकारी शर्करा 
हरि हरि ` अप्लि,अभिदेवका नाम सीता षट्‌ 
| ट्री साबा सस 
आगाना आज्ञा « छुट्टी ँ 
बराका बरक; इच्छा (१) मोशी (२)मसि 
 सिम्बा सिंह सिंह ae ग 
` व्याशारा व्यापार व्यापार ग खे ल $ 
_ बिधीभा विधान. माल, मिळकत टुस्बो पु ह | ई 
_ स्बाना भानु मालिक, शेठ असिकारी असिधारी सिपाही ऱ्या 
_ Se सुक्त टासु ` ताग्बुछ नागरवेलका पान | नज 
ऐसे. भम्र आम. असुसा शुश्रुषा आश्वासन | 
हा, गूः मट्टी , | समाक मत्स्य न १ “ 
_ कृबिक _ बर्ण - काजी काय केन का ; 
> मातां - मा (१)उङ्ग Ce 


बापा (प्राकृत) बाप 
(२)दादा(युजराती) (१) बडी बहिन 
(२)पितामह 
(३) काका(गुज०) ( १) बडा भाई 


ग्ताली थाळी ( तामीळ )एक जातका भाभूषण | |: 


चेन्ये श्रष्ठ,चेट्टी(तामीछ) शेठ 
न्यूस्बा : घास १ . घर 


(२)बापका भाई गोटी चुट, घुंटिका त्ता 
इति 0 अत समास सीकीओ श्रव ˆ कान | 
 (सं)तोष संतोष नन Oc 
 परिगम,परिंगमन परिक्रमा COR नि ७ Ds छ 
 वाटा,वीटि छोटी लकडी ऱ्य ३ a 
_ 'पीतास्वर चस्का टूकडा ककु कंकण | चूड़ी ) । 


(१)छाक्ी ` कक्ष (१)काल 
` इब्चा क इवान र कुत्ता 
नाग 


(१)पांनी (२)दघ 


भंगी बु 
एक प्रकारका वाद्य 


~ 


(१)खेत(२)जोतना . विंशाति 


` कुहाडी 


तान षष्टि 
| साबाइनि ` सप्तति । 
 मथबाहू | मठ+बाहू,मठ+वाहुळ. 


छ 


(२) पेड | हाला 
का पोक | हा 
आभूषण 

कोपा 
पाटा 
भगलीभा 
क्ेन्डा 
भुजिका 
पीटा 


ज्ञाना | 
ब देना | 


| पि 
() मिजानी (२) मि 


३३७ 


€५ 


हिदी में अथ 


गोळ बनाना 1'0 
roll into a lump 


रसोई पकाना 
रसोइ बनानवाला 
जन्म देना 
(१) पढना 
(२) सोमरस, 
पाठशाला 
टेढा बनाना 


To bend, To curve 


भाग जाना 
विचार करना 
जाना,आना 
लिखना 
काटना 
सो जाना 
वख घारण 
करना 
डरना, घबराना 
मिळना, 10 ९९४ 
ध्यानपूर्वक देखना 
जाना 
भाग करना 
गति करना 


(१) तोक करनेका साधन 


Balance, तराजू 


(२) 7० 0811, तोळ करना 


रखना, 
सळाम करना 
जानना, To 1100 


किसी की रायपर चलना 


बात, Matter 


त निजि 


संस्कृत और स्वाहिळी । 


स्वाहिली सं म 
जुता ल किसका ह डे 
जीत लेना 
आग ० जी 
दत न भीति रखन। _ 
DoS भन 
रति युषाद तुम 
क्लि अखिल सारा, 10016 
(१)गुसु (२)गुरु (१) सख्त, कठिन 
. (२)बडा 
मूझीमा सिम सारा hole 
कासा कृश दुबला, पतला 
वापि क्व, क्वापि कहां Where 
(१) उपेशी (२) पेशी (१) झडपसे 
(२) इन्द्रका वज्रधनुप्‌ 
क्वेळी केवर वस्तुतः, सचमुच 
किसिमा क्षेम कुशल १९1] 
कुसिनि दाक्षिण दक्षिण 


स्वाद्विळी के भतिरिक्त बाण्टु-कटुम्बकी अन्य भाषाओं 


संस्कृत के सदृश शब्द मिळते हैं, इस बातकी प्रतीति हमें 
लुगाण्डाके निम्न ढिखित शब्द कराते हैं - 


लुगाण्डा। संस्कृत । हिंदी 1 
झौरा घीर हिंमतवान्‌ _ 
झुका जागृ जागना 
शाका जन्‌ जन्म देना 
झामा शमु शान्त होना 
युङ्गा युज्‌ मिलाना,संयुक्त करना 
लामूळा मूल्य कीमत करना 


e+ क " . 
संस्कृतका स्वाहिलीके साथ सबंध ह, यह बात स्य ही 
आफिका की सभ्यता के साथ हमारा प्राचीन संपर्क सिद्ध 
करती है.। जो स्वाहिळी शब्द हमे ने यहां दिये हँ, मे 
से कम से कम ९० सेंकडा शब्द बढे पुराने हैँ । उनके 
सहारेसे आफ्रिकनोमें धर्मप्रचार के लिए संस्कृत वलग 
हिंदिओ ने क्या क्या मयत्न किए होंगे उसका थोडासा 
न्न ~ सकते हैं | मगर . स्थळाभावसे यह 
छायाचित्र हम खाच सक कल 
कार्य किसी दूसरे समय के छिये सुहव एड 


> स्का 
nena 


8, Lares oe 
ल ललित 
Nes, PRISE 


हि © ° mre नये Tenn 02०० मम म मा 1 
ति हु sas : ५८ मिर्च जन बर) क्ला es छ cio SRT 2७ < 


कल्प-वृक्ष 

डॉक्टर दुर्गाशकरजी नागर ने भाध्यास्मिक-मंडळकी 
स्थापना डन सदाचारी, स्व-उपकारी अथवा परोपकारी 
सजनों के लिये, जो निःस्वार्थ-भाव से सेवा-ब्रती होकर 
जनता-जनादेनको लाभ पहुँचा सकें, स्थापित की है | उन 
सज्जनों को घर बेठेही, मेस्मेरिज्म, हिम।टिज्म, योग और 
आध्यात्मिक-शिक्षा दी जाती है | जिसके द्वारा शारीरिक, 
मानसिक एवं आत्मिक-बळ भोर शक्ति प्राप्त करके, अपने 
भोर दूसरों के ढु;खो का अन्त करें । आध्यात्मिक-मंडळ 
के हजारों सदस्य अपने अपने स्थान में प्राकृतिक 
चिकित्सा द्वारा मनुष्य-मात्र का कल्याण कर रहे हैं । 


भारतवर्षके भिन्न भिन्न स्थानों की २६-२७ शाखार्भोम 
` केवळ मानसिक-शक्ति, आध्यात्मिक-शक्ति, एवं प्राकृतिक- 
चिकित्सा द्वारा मुफ्त में ही चिकित्सा की जाती है। 


सदुस्या का, अभ्यासार्थं कोस की पुस्तकें तथा कुछ 
. साधनार्थं सामान दिये जाते हें । सदस्यों से केवळ ६) 
रुपया लिया जाता हे आपने प्राधैना, प्राणायाम योगिक- 
क्रियाओं ओर मानतिक-चिकित्सा द्वारा अनेक असाध्य 
॥डत-्राणिया को पीडा से मुक्त करके जीवनदान दिए 
{| जिसके अनेक जीवित प्रमाण हें ॥ आप मदेन 
कित्सा और सूये-रदिम-चिकित्सा का भी प्रथोगू करते 
आप प्राथना को प्रथम स्थाने देते हैं और तबैसाधन 
द्वितीय | आपने प्रत्येक रोगी को प्राथना मे सम्मि- 
छित होना अनिवार्य रख्वा हे और प्रात;काळ रोगियों को 
वायु-सेवनार्थं तथा योगिक क्रिया के अभ्यासार्थं 
श्रम! पर ले जाते हैं। = 


“शाक्त 


र “आध्यात्मिक मंडळ, के संकडो सदस्य भी 
अपन अपन स्थान पर निःस्वार्थ भाव से दीन दुःखियो 


छ 


३३८ 


आध्यात्मिक मण्डल 


( गताङकमें हमने श्री० डा० दुयांशकरजा नागरका संक्षिप्त परिचय कराया था। इस शकम हम पारक । १ 
उनके कार्य, पुस्तक, आश्रम, मासिक भादि से परिचय कराना चाहते है। आशा इस ले पाठकोको विशेष छाभ होगा 


॥ | 


~ 


की सेवा कर रहे हं। आप के आध्यासिक अर 
CQ ७३ चड 


की शाखाये सारे भारतवषे में तो फेली हुई हें हे | 


0, ७७ 


सुदूर देश आफ्रिका ( नेरोबी में ) की एक शाखा का काये 
सराहनीय ह | 


कल्प-वृक्ष-पत्रिका 


~ 


कल्प-वृक्ष-पत्रिका का ध्येय लोग 
की विपत्ति से छुटकारा पाना, मानसिक-भय, ह 
शोक, मोह और संशय आदि कारणों से सुक्त कर नव- 
जीवन का संचार करना, प्रचारमात्र है । 


CI 
म 


| 
हः 
त विषयों की अनुभव-पूण विवेचना | 
माधुर्यं भाषा में, विद्वत्ता, के साथ व्यावहारिक-रूप में । 
की जाती हें । शरीर को आरोग्य और पुष्ट बनाना, मानः |. 
सिक-शाक्ति को जाग्रत करना, भत्मिक-बळ संपादन | 
करना, हिझाटिअम, योंग-विद्या, प्राणायाम, गुप्त मत". 
शक्ति, आत्म-शक्ति, मनोबल आदि. प्राचीन और नवीन ) 
विषयों के सरळ-साघने! को बतानेवाळा, कमजोरी, क 
मंदास्चि, निद्गानाश-रोग, शिथिलता एवं वगेरे आप |. 
के शारीरिक रागा को मिटाने के छिये, अमूल्य, भक 1 
एवं सरळ भाषा में बतळानेवाळी एक मात्र माहि 
पत्रिका हे । 
विगत सोळह वर्ष से यह पत्रिका अनेक होगो 
कल्याण कर रद्दी है। इसके द्वारा कितने हा असह 
निर्बल आत्मायें, उत्साह-मय एवं बवती ह 

गइ हैं । इसके मुखपृष्ठ के पीछवालं एड पर 
सुत्र के 

सूत्र छपा करते हैँ, जो वास्तव म स्वण सूत्र 
के योग्य होते हैं। नमूने के तौर पर एक_स्वणे- छो 
(अभय भावना!- में मन की समस्त दुरबंढता | 
त्याग कर अभय रहने का दढ घत छता हूं मैं 


किसी का भय नहीं । 


का भनुगामी हूं, इस लिये सुझे 
दुःख हो या सुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो 


बिपत्ति हो या सपात्त हा, सभी अवस्थाओं में म॑ सदा 
नभय रहता हुं । मुझ ससार में किसी मलुष्य से भय 


झे जी TS se 

कि | नहीं हैं। सब मेरे मित्र ही मित्र हँ । सब जगह मित्रता 
ह्या) ही मित्रता हैं । मेरे लिये अनिष्ट नाम की कोई वस्तु नहीं 
- है | अन्तयाँमी दया-मय प्रभुने मेरे हृदय में ज्ञान-दीपक 

र ~ ~ ~ अ न 
क मंद | रवरित कर दिया है, इससे में सब मोह से मुक्त 
हेह हो गया हूं। मेरे लिये सवंत्र कल्याण ही कल्याण हे | 
९ | ~ x ~ ~ ~ ~ 
। अभय ही अभय है । न पीछे का भय है, न आगे आने- 

र का कार्य 


| वाळे का भय है। रात्रि में भी में अभय हूं, दिन में भी 
| अभय हूं। में अभय सत्ता में अखंड आनन्द्मय हूं। में 
आज सारे संसार में प्रेम ओर निर्भयता का ही अनुभव 


भी प्रश | कर रहा हूं |!” बीच बीच में प्र के नीचे सुन्दर अमूल्य 
, विसा. उपदेश भी रहते हैं | वार्षिक मूल्य २॥) ढाई रुपया। 
कर नव- ९ 

म्राथना-कट्पद्रुम 
विवेचना | लेखक दर दुर्गा शंकरजी नागर। प्रकाशक कब्पवृक्ष- 
क-रुपने | कायालय) उज्जन। ( सी० आई० ) पृष्ठ-संख्या १११ 
ना, साप. | पाकट साइज | मूल्य केवळ चार आने | 
ह संपादन मनुष्य सांसारिक जीवन के सुखमय जीवन में, उस 
गुप्त मन“ | जगन्नियन्ता जगदीश्वर को िछकुछ हो भूल बेठता 
और नवीन | है, किन्तु बारबार दुःख के झपेटे में अथवा किसी महान्‌ 
री, कब । ५ विपत्ति के आ जाने पर हो, दयामय-प्रभु का पळ पछ 
भोषधियों | पर स्मरण आने लगाता हे । 

भचक ) . 


छेखक महोदय की शरणागत ऐसे ही ईश्वराभिमुख 
| माई | सज्जन आते हैं और आप की प्रार्थनापद्धति पर ऐसे 

सुग्ध हा जात हं कि, पूणेतया आस्तिक बन जाते हें । पुज्य 
होगा श | पागरजीने इस पुस्तिका में यह बतळाया है कि प्रार्थना 


असहाप। | शस करनी, कब करनी ओर कौन से ढोग प्रार्थना करने 
३ के आंधकारी 


दयालु भगवान्‌ ही प्राप्ति का भक्षय भंडार हे | सब 
परिस्थितियों में, हमें उसे ही अटळ श्रद्धा के सहित पुका- 

ना चाहिए | उसी पर निभेर रहना चाहिए। उसी से 
"यना करनी चाहिए । प्रार्थना से वे बातें सिद्ध होती हैं, 
ससारस्वप्न में भी ख्याळ म नहीं ळा सकता । 
५ - 


३३९, 


अध्यात्मिक मण्डल । 


परस पिता परमात्मा मार्न ट्र 
गे बताता हे, . अस्तःप्रेरण 
करता हे | हि 
छखक महानुभाव का कथन हे झि- स्वयं मेरा तोस 


पतीस वर्ष का अनुभव हे । मर जावन-पथ पर अग्रसर 
करने का कोई मुख्य साधन हुआ हे, ओर हृ तो चुपचाप 
इश-माथना हो हं । सुझे विद्यार्थी-जीवन मै कठिनाइयों 

समय, सुझ परमात्मा की अदृष्ट सहायता मिलती 


था आर अब भी मिळती हे, इसके मुझे पूण अन 
भवच है ॥ 
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प्राथना के बळ पर असाध्य, मरणासन्न रोगिया को 
नवजीवन प्राप्त हुआ हे | एक नहीं हजारों जीवित-प्रमाण 
इसक मरें पास हैं | प्राथना में सफळीभूत होने के लिये 
प्राथना करनवाढ का चरित्र शुद्ध होना चाहिए । उसे 
सब व्यसना से सुक्त होना चाहिए । उसकी जविनचर्चा 
शुद्ध भार सात्तिक होनी चाहिए । सेवा-परायणता उसके E 
जीवन का एक मात्र मंत्र हो तो उसके जीवन मं किसी । ४ 
बात की कमी न होगी भोर उसके द्वारा अनेको का ] 
कल्याण होगा । 2 - 


विचार-शक्ति, एकाग्रता, ध्यान और प्राथना के नियम, 
एकाग्रता-ध्यान, प्रार्थना-ध्यान, भावना-रहस्य, आध्याः 
त्मिक-चिकित्सा, शान्ति-दायिनी प्राथना, ब्रह्मचये ओर 
पवित्र-जीवन की भावना, प्रार्थनाद्वारा अन्य-प्राणिया 
को सहायता देना, प्राथनाद्वारा सुतक पुरुषों की सहायता, | 
सर्व प्रकार की शुभ इच्छाओं को पूणे करनेवाली प्राथना, 
आत्मिक उन्नति की प्रार्थना, प्राथना का प्रभाव ओर. 


छै 
रहस्य, में हूं डाळी होय कबूछ, सुख में दुःख, भाई में 2 जी 
भगवान्‌, कामना, ओ३म्‌-गायन, ओरेमू-आनन्दम्‌ भार _ भ 
मेरी आवना वगैरह । पुस्तक प्रत्येकके पास रखने योग्य ह॥ रह 
वह मनन, करके कार्यखूप में परिणत कर अपने वतमान | | 
ओर भविष्य के जीवन को सुखमय बना सकता इं । 8. । भे 


च्यानसे आत्मांचाकत्सा ट्क 

श्री० अर्नेस्ट ई० मंडे की पुस्तिका 'स्टडीज इन सेल्फ | 
हीलिंग ओर क्योरवाई मेडिटेशन? का हिन्दी रूपान्तर 

है| रूपान्तरकार श्री० व्योमचन्द्र। शष्ठ संख्या ६१ | 


मूल्य केवळ ॥) , प्रकाशकःकह्प-बृक्ष-कार्याछय, उज्जेन 
( सी० भाई० ) 


कु 
डर 
| 
हे 


_ निहित है और हम सिद्ध हो सकते 


घेदिक धर्म । 


1 आराग्य, 
एव परम 
सु 


ज्ञांत रहकर निरन्तर अध्यात्मचिन्तन से तल्लीन रहत थ। 
इस दीसवी शताब्दी में पाश्चात्य विद्वानों ने हमार ऋषि- 
महर्षि-प्रणीत आध्यात्मिक ` पुस्तकां का अध्ययन करक 
उनके सिद्धान्गों का अपने जीवन से प्रयाग किया हं | 
उन्हाने अच्छी प्रकार अनुभव कर ल्या, [के ध्यान 
के द्वारा मनुष्य जेसा चाहे, वेसा अपने का! बना 
सकता हे है 

ध्यान से आत्म-चिकित्सा के प्रथम ध्यान स॑ बतकाया 
गया हे, कि परमात्मा मंगळ और असंगछमें भी है। दूसरे 
में परमात्मा तुम में हे, मुझमें हे, सब में है, अन्यथा 
हम जीवित रह नहीं सकते थे । तीसर म- पदाथ अस्थिर 
हे, केवळ आत्मा स्थिर हे ओर हमारा शरीर केवळ हमारा 
बाह्य निदशन मात्र है | चोथे मं-आत्मा सब कुछ इ, क्याके 
चही एक मात्र वास्तविकता हृ भार तुम सत्य भात्मा 
हो | पांचवें में- स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हैं, 
हम अस्वस्थ रहने के लिये कभी नहीं बनाये गये और 
उस परम निधि परमात्मामे हमारी सब आावश्यकताये 
संग्रहित हैं, जिन्हें हम इच्छा करते ही छे सकते हैं । छै 
में सिद्धि, मनुष्यता का लक्ष्य होने के कारण हम में 
ते हैं। सातवें मे- हम 
विचारढछ से सब कुछ कर सकते हैं | शरीर का पुनर्नि- 
मण भी कर सकते हैं, क्योंकि विश्वभर में विचार सब 
से महान्‌ शक्ति हे | आठवें में अमंगळ की अस्वीकृति | 
नवे सं मंगळ की स्वीकृति के निमित्तमार्ग तैयार करने 


मारे पूर्वज केवळ ध्यान के द्वारा अपन क 
खी ओर सब दशाभ स चिन्तारहित रहकर 


>>> 


~ N ७ = ७. 
के हेतु आवश्यक हे, राग की सत्ता को अस्वीकार करना 
रोगको रोकता है ओर दबाता हे | स्वास्थ्य को स्वीकार 


` करना स्वास्थ्य के स्वागत के लिये द्वार खोलता हे | दसवें 


मे- प्रेम उसी प्रकार भय को निकळ भगाता. है, जैसे 
स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य को । ग्यारहवें में- स्वास्थ्य की प्राप्ति 
आर रक्षा के लिये आत्म-संयम परमावश्यक हे । बारहवें 
भ एकाग्रता का जिक्र किया गया हे । जिसका सारांश हे 
कि “में पूर्ण हूं' | 


पुस्तिका प्रक पुरुष के हितार्थ पठनीय तथा 


~ 
के 
७. NN ~ 
-समदृणाय ह ॥ यह सब प्रकार से निराशावादी मनुष्य को 
॥ 1 
मे 


पूण आशावादी सफळ बनाने में सहयोग दृंगी त्रथा 


३४० 


ड षषे १८ कु | 


जांचन-पथ का साळ थार साध्य बनाने 


होगी । हः शि ह 
प्राकृतिक आरोग्य-विज्ञान | म 
यह पुस्तक डा०के०रामस्वामी, एम्‌, ए., पोएच क 9 
हेल्थ कल्चर! पुस्तिका का रूपान्तर हे | अनुवादक परे 
सर चः जा, चाबर जार प्रकाशक केप वृक्ष काचा 
उज्जेन) (सी आई०) । मूल्य केवळ चार आना | भाजकह रस 
वीस शताब्दी में बाळक, युवक, वृद्ध, खी और मे 
सभी लोग, अपनी अप्राकृतिक व्यवस्था भथवा अधेष | र 
खे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य शतांशत; बिग | ६ 
हुए इं | इने गिने लोग ही पुण-स्वस्थ दृशा में हैं | EL 
मानसिक आरोग्यता भी शारीरिक आरोग्यता के साध | क 


सम्बन्ध रखती हे | मानों ये दोनो सहोदर हे | हो 
चरित्र के लोग कदापि भी स्वास्थ नहीं रह सकते, क्योग्रि मट 


शरीर भौर आत्मा का गहरा सम्बन्ध है | दौ 
इस पुस्तिका में> भोजन के नियम, उपवास, शारी | ६९ 
व्यायाम की बारह क्रियाएँ, प्राणायास, श्वास-क्रियाद्वारा के 
रोग-निवारण, प्रकृति से रोगरहित परिमाणु आकिंत| १३ 
करना, मनो-विकारों को दमन करना, इच्छा-शाक्त, प्रलु. हट 
त्पादिक शक्ति को परिवर्तत करना, मानसिक प्रतियोग-| पे. 
क्रियाएँ, विचार अथवा वस्तु और विविध प्रकार के खरा र 
न 


विषर्योपर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाढा गया हे । भन ५ 
आरोग्यता के १७ नियम, मिताहार, विश्राम, समता . 


हि 


बैठना, और चळना, मानसिक भोर शारीरिक ह. . 
रखो, आत्म-सुधार करना सौखो भोर कामातुरता / १ 
भी अच्छा प्रकाश डाळा गया है ॅ | ता: 
वास्तव में प्राकृतिक भारोग्य-विज्ञान' पुस्तिका य बह 
नाम तथा गुण! को सार्थक करनेवाली हे । निबेड व| पुर 


रोग-ग्रस्त मनुष्यों के लिये बडे काम की पुस्तक ६ | लो 


भौ 
द प्राण-चिकित्सा । | ठ 
+ | कि 
च ~ ७, भं कि ५ क चि 
छेखक-डॉक्टर दुर्गा शकरजी नागर, सम्पादक न | पूर 


पृष्ठसंख्या १२५, मूल्य केवळ १ रुपया । हं र; 


किन 
नुष्यमात्र के अन्दर एक एसा क्षाक्तेन्शा। ति. दी 


~ | नप 


छिपी हुई हे, जिसे 'प्राण-(चकित्सा' कहते ६ | EF. 


| (है मेमेटिजम कहा जाता दे । शेगनिवारणमें इसी 
प्रयोग होता हे और इसी को “प्राण-चिकित्ला' कह 
| छह विद्या प्राणों से सम्बन्ध रखती है आर प्राण- 
जे ` करना इस विद्या के प्रयोग का तरीका हें | 
मेस्मेरिजम विद्याने जगतका बडा कब्योंण किया हे, 
| किन्तु आजकळ कितनेही 208 इसका दुर्पयोग करके, 
सीधे सादे लोगों को ठगा है। इसी वजहसे लोगों की 
| +स्मेरिजम की ओर से अश्रद्धा सी उत्पन्न हो गयी हे | 
| जोर सभी भणीके लोग इसे तमाशा का अंग समझ जेठे 
हैं किंतु लेखक-महानुभाव ने प्राच्य एवं पाश्चात्य ढंग से 
| इह विद्याका गम्भीर भचुसव तथा अध्ययन -क्रिया हे | 
` आप विगत पच्चीस तीस वषे से नि;स्वाथभाव एवं 


NN 
ह्‌ | 
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वानमय 


Al’ 


1 के साध $ केवळ सेवाभाव छ ही उपचार भौर चिकित्सा कर रहे हें | 
को F ~ ~ ~ च ~ 
हा बु योगविद्या हमारी प्राचीन अध्यात्म-विद्याका एक भनुः 


“भवासेद्ध प्रधान अंग है । किन किन साधने द्वारा कोन 
कोन सी सिद्धियाँ अथवा शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, 


, शारी | इस विषय के चिराजुभूत प्रयोग इस पुस्तक में दिये गये 
“किपर हैं। इसी योग-विद्याके वूंद-मात्र. को वेज्ञानिकोंने 


| वैज्ञानिक रूप देकर ओर व्यवहार में लाकर योरप 
' तथा अमेरिका-देर-वासी भाज बिना व्यय के ही असाध्य 

| से असाध्य मरणासन्न रोगियों के रोग को और कठिन से 
(| कठिन बुरे व्यसनों से अपने को और अपने देश के ळोगोंको 
` मुक्त कर कल्याण कर रहे हें । आज वहां अनेक ऐसे 
३ | चिकिस्सा-मंदिर हें, जहां इस विधि छे मुफ्त चिकित्सा 


> 


समता ए। मोशे 
क समव ही हे । 
क हि 3 ९ ८1 CRT > ~ 
आतुरता प. दी साहित्य मै यह अपने ढंगकी पहली पुस्तक हें 


| भार हिन्दी भाषा-भापियां के लिये यह नया विषय होगा । 
 वागरजी महाराजने अपनी अनुभवसिद्ध प्रक्रियाओं को 


पढ़ने से लोगा को अपनी मानसिक शक्ति 
` भौर प्राणशक्ति का परिचय प्राप्त होगा । मानसोपचार 
गौर प्राण-चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त होगा ओर इस बातका 
छ विशवास होगा कि अपने दुःख, रोग, शोक, क्लेश 
चित भोर अपने बुर व्यसना स छटकारा पान क्‌ लिये 
पूरी शक्ति प्रत्येक मनष्यके झदर विद्यमान है, जिससे 
पने दोष आर दुःखा को वह स्वयं दूर. करेगा। साथ 
भपनी इच्छाशक्ति ` आर प्राणशक्ति क द्वारा दूसरा 


सह 
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आध्यात्मिक मण्डंळ । | 


म मनाबळ तथा भाणशाक्ते जागत कर उ 


शाक तथा द भो रोग, 


*स आर दोष से सुक्त करते हुए स्वस्थ 
सुखा एव चारन्नवान बना सकता हृ । प्राण 


वानसय, सानसोपचार १ 


-तत्व, प्राण- 
सनस्तत्ववेश्‍ळेषण, मन क्या ह्‌; 
मनका शरीरपर प्रभाव, विचारशक्त स राग ओर व्यसन 


र करना, भूत ठगनेका अम, भूतप्रेतोका अस्तित्व, भूत- 
वाधा भार उसका उपचार, प्राणमय उपचार और अस्य 
प्राणमय उपचार को व्याख्या खूबी के साथ की राई | 
इच्छाशाक्त क कई एक सच्ची घटनाय भी सप्रमाण | 
बतळीइ गइ हृ । अतम कखक-महोदयने अपने २५-३० पट 
वष के भजुमवका वर्णन किया है। आपने . हजारों प्राणियों | 
को इसी पुस्तककी पद्धति से जीवन दान दिया हे जो 
उनकी सफलता के जीवित प्रमाण हैं । 
अलौकिक चिकित्सा-विज्ञान । 
अमेरिका में योग-प्रचार करनेवाले बाबा राम चरक (बी, | 
बी, एटकिसन) की “दे साइंस आफ साइकिक हीलिंग? | 
पुस्तकका हिंदी रूपान्तर ह। यह पुस्तक अंग्रेजी मं सात | 
रुपये की मिळती है । रूपान्तरकार प, रामळाळ पहाड | 
हैं | संपादक ओर प्रकाशक ढा. दुर्गाशकरजी नायर, डी, | 
एस. सी, ओ., एम, इं. एच. जो,, अध्यक्ष “भाध्यात्मिक 
मंडल, उज्जैन, (सी, आई.) हैं | १६३ पृष्ठ की पुस्तक 
का मूल्य केवळ १) रुपया हे । विरळ 
मानसोपचारक उत्पन्न करना, इस पुस्तकका उद्देश हैं 
इसमें मानसोपचार और प्राणोपचार के रहस्य का इस 
प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है कि पाठक के हृदय में इस | 
बातका इढ विश्वास हो जाता हे कि वह इनके जरिये _ 
अपना ओर दूसरोंका कल्याण कर सक्ताद। 


| 
। । 
हि 
£ 
i 
छः 
टे 


अपने घारीर में प्राण भार शाक्तका एकस प्रकार संच 
करना चाहिये, अपन प्राणशाक्त क द्वारा केस प्रकार 
याके रोम राम जीवन-सचार करके उन्ह पु“ स्वास्थ्य 


त्र 
चिकित्सा की जा सकती है ओर किस पकार आत्मसूचना 
द्वारा अपना भोर अन्यांका कल्याण किया जा सकता हे, 
इत्यादि विषयाकी विवेचना की गई है। प्रक मानसोप- 


वेदिक घम । 


पर्ण स्वस्थ एवे परम पवित्रताक साथ साथ सदाचारी 
तथा चरिन्रवान्‌ हो | जो भ्रहकारसे राहत हा ओर भपने 
को केवळ निमित्तमात्र समझकर परम पता ही सब कुछ 
कल्याण कर रहा हे की भावना के खात म बहते रहते 

। वे सुख, शान्ति ओर शक्ति क खात स परिपूण हो 
जाते हें । उनकी हर प्रकार की सूचना भार प्राण में 
सुख आर शांतिकी ळहेरें प्रवात हान 
पवित्रता, आस्तिकता भार 
हम स्वयं आरोग्य, 


अमोघःशक्ति, 
ळगती हें । अपनी 
` सेवापरायणता के अनुपात हा 
प्राप्त कर सकते ह और दूसरा 


सुख भोर शा 
को ळाभ पहुंचा सकते, ईं। साथ ही साथ अपनी 
आरोग्यता, सुख 


ओ शक्तिको भी बढा सकते हैं । हमारी 

. और शांति तभी स्थायी हो सकती हे जब हम अपन 
तन, मन, धन, वचन, वाणी आर प्रास निरन्तर परहित 

७. से लग रहेंगे। शरीरके प्राकृतिक-नियम, तकहीन फ्रिव्रा- 
` श्ील मन, कोषस्थित मन आर काष-सम्ुदाय मानसिक" 
। चिकित्सा के तीन रूप, प्राणायाम-चिकित्सा क सिद्धांत, 
 प्राण.चिकित्सा का अभ्यास, प्राणमय श्वासोच्छवास, समध्व 
नियम, श्वासोच्छ्वास लनेके कुछ भनुभूत साधन, साधारण 

` आदेश, प्राणमय उपचारके तरीके, दूरस्थ-चिकित्स।, अपने 
आपकी प्राण-चिकित्सा, प्राण-वितरण, शूळ-दमन, रक्तः 
संचारअभिसरण, साधारण स्वयं-चिकिस्सा, स्वरं विद्युतान्वित 
करना, मस्तिष्क-उत्तेजन, योगियों का महान आध्यात्मिक 
श्वासोच्छ्वास, विचार-ब्रक से चिकित्सा, सूचना-उपचार, 
मानसिक-चिकित्सा, मानासिक-चिकित्सा की पद्धतियाँ 
र आध्यात्मिक चिकित्सा इत्यादि बातों की व्याख्या की 


सङ्कएप-सिद्धि । 


ओ  छखक- स्वामी ज्ञानाश्रमजी | सम्पादक ओर प्रकाशक 
_किदपदृक्ष' उज्जन, (सी, भाई-) पृष्ठसंख्या १८९, मूल्य 
केवळ दस आना। - 


मनुष्यमात्रके उन्नति और अवनति रो 
म वनति का सारा दारोमदार 


के संकहपपरही विशेष-रूपसे 
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- सुख-पूर्वक व्यतीत कर सकते हें । जो लोग अपने मनग्गे ॥ 


निर्भर करता है | 


खंदक में गिराता हे । विचार क्या श दार | 
हत्य होते हैं, विचारों के रूप-रंग, अच्छे A र” पे । 
विचार, विचार शक्ति, शरीरपर विचारोंका घरमा र । 
परिवर्तन ओर विचार ओर भावनास भेद ६० बियो र. रे 


बडी खुर्बाके साथ विवेचना की गई हे । 


हमारे विचारही हमें घनी या दरिद्री सजा $| 5 
प पा | 
दुःखी बनानेम सहायक होते इं | अगर हम अपने तिता | 
को उचित मागपर छे जाना जान क भोर चल सके क | 

तो| 

हम समस्त दुःखा स छुटकारा पाकर परमानदमय जीवन | अ 


उपयोगी और बलवान्‌ बनाना और प्रसन्नचित्त रना | 
चाहते हैं, वे अनिष्ट, घृणित ओर अपवित्र विचारों कभी | 
भी मन में न आने देवें । क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्या ! $ 
अथवा अन्य किसी वासनाके अधीन रहते हुए, कोई भी | 
अपना उत्तम स्वास्थ्य कायम नहीं रख सकता । भगवान्‌ हैं 
ने मनुष्य में विचार-बछ एक अजीब वस्तु प्रदान की है || 
जिसके बळसे ही, बडे बडे महान्‌ कार्य महान्‌ आप्माभेनि | 
समय समयपर की हैं । मनष्य 'भाग्य भाग्य! चिल्लाता है, | 
मानो वह उसके सामधथ्प्रै के परे की बात हे; किंतु यथाथ || 
में, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता ह । 


| 

विचारों को विकसित करने के उपाय, भविचारां बो| 
किस प्रकार भगाय जाता है, जीवनभर के बुरे विचारे | . 
अथवा पापों को थोडे काळ में ह्वी अच्छे विचारों अथवा 
मंत्रा द्वारा केस दूर किए जा सकते हें | गरीबी के विचा! 
विचारों के बलसेही रोगकी निवृत्ति और रोगकी वृद्धिं शुभ || 
विचार, रोगी के पास पाय; लोग बुरे विचार अथवा ५ 
सजेशन्सं ही पेश किया करते हैं, ऊनको चाहि [i ig 
मेहरबानी करते, रोगीको शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ्य हनि! ॥ 
एवं श्ञांति के दी सुन्दर विचारकी बातें किय्रा कर इदि | 
विषयों की विवेचना उदाहरणा द्वारा तर्के के साथ 
गई हँ । निराशा से विचारों की हानि हुआ करंती _ 
अपूर्णता की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर हुभा का 
अज्ञानसे मनुष्य उन नियमों का 1 बर 
जिनके द्वारा दुःख, दुभोग्य, रोग 
स्व्यु तक प्राप्त हो जाती है | विचारका उभ 
भावना कहते हें । विचारोंके रूप भोर रंग) 


त 
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भूगोल का चीन अंक । 


र! 9 ८५ ७ ~ ९०३७ ~ ८ न. 
वारी के क्या रंग होते हें | अच्छे और बरे वि नि 
विचारा क गया रर € ६। अच्छ आर बुर विचार परोरपर निर) 


अपनी जाति के अनुसार Ll भोर आकर्षित करते हैं। परस्पर सम्बन्ध परे मस्तिष्क ओर विचारोका ._ 
म) विचार अच्छे विचार का चिंतन करने से संसार के अच्छे विचार परिवर्तन, चिता और भयका Pa प्रभाव बिचार 
षया कै भाते हैं भोर जुरे विचार करन से सब भोर से बुरे विचार दृशा तथा उसका परिहार विद मन की संतप्त | 
हला कर २.6 क. ऱ त नारा ग एक रात्रिम असद्धिचार-निवृत्ति के उपाय विचा मर्दन ह 
|. गा २ 3 क? गाते बिजली राजयोग के कुछ साधनों का अभ्यास और चेह ना 
र विचारो जं य ड । 2 छ र सकता, यह ओंका दिग्दशन किया गया है | र 
सक एह त सदा मत स सर'र के सार जोव-कोष्ठ, पुस्तक मेक विद्यार्थी) बाकर वल्या | उ ओर 
हाही. सि नाति थि उदम मात्र के अध्ययन करने योग्य हे । इससे सांसारिक 
न्‌ मनको सउ सब पना 5 काम काध, उणा” अनेक "गस्य सस सक एव शारीरिक ओर 
त इरा | लोभ से, जिह्वा की ळोलुपता से भीर भोग-विलाससे अपना मानसिक पहलुओंको सुधारकर सुखमय-नीबन व्यतीत 
रो कभी | "य कर डाळता है; परन्तु दुःखका कारण संसारको समझ किया जा सकता । पुस्तक प्रत्येक पाठशाळा और ढाइबेरी | | 
Mn रु संसारको ही दोषी ठहराता हे, यह उसकी मूखैता है | में संग्रहणीय है । f 
कोई भी 
भगवान्‌ न्य 
न की हैं। | 
आत्माभोगे | कण रा 
( “भूगोल” का चीन-अङ्क । | 
त गोल” का चीन-अह |. | 
० 0 ~ ६ हा जे 
या लगभग ३० नकशे, ४० चित्र ओर बढे आकार के ८० पष] | 
| : 4 न 
रा अथवा | इसी दिसम्बर मास में “भूगोल” का चीन-अङ्क प्रकाशित होगा । चीन-जपान युद्धकी खबरों और वास्तविक | 
के विचार... स्थिति समझने के लिये यह अक बढे काम का होगा | इस अंक में २२ प्रांतों और समूचे चीन देश कें २३ बडे बड़े 


वृद्धि, रु | . नकशों के अतिरिक्त प्रमुख शहरों, उपज, जनसंख्या आदि के कई नकशे रहेंगे । चीन देशकी स्थिति, भूरचना, जलवायु, 
{ उपज, आबादी, प्राचीन इतिहास, धमे, किसान, मजदूर, विद्यार्थियों की समस्या, विगत क्रांति, वतमान अन्तराष्ट्रीय 
` समस्या भादि सभी विषयों पर आवश्यक प्रकाश ढाछा गया दे | इस अंक में चुनें हुए कई दजन चित्र रहेंगे। इस | 
भक को पढते ही चीन देश का पूरा चित्र आंखों के. सामने खडा हो जायगा । मूल्य कवळ भाठ आन | “पाळ! के 
| पाठक एबीसीनिया और स्पेन अंक देख ही चुके हैं । उनसे इस अंक की प्रशंसा करने झी भावरकता नहीं है | तीनों 
अंकोका एक साथ पेशगी मल्य सितम्बरके अन्त तक केवल १।) सबा रुपया रहेगा । o 
जिन सम्जनों ने इस वर्षका चंदा भेज दिया हें अथवा जो इत वर्ष का वार्षिक मूल्य ३) २० दे कर महक बनेंगे 
उनको यह अक उनके चन्दे में ही मिलेगा । टी 
यह अंक परिमित सख्याम ही छपाया गया हे । भतः लोटती डाक से ही वार्षिक मूहय अथवा इत. अरू का सत्य, 
कर भपनी प्रति सुरक्षित कर छीजिये | 


मेनेजर, भूगोल, इलाहाबा 


छो 


( ढे०- 


|: 
ह 


१ ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्डरितानि परा सुव। 
यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ (यजु० ३० । ३ । १) 


शब्दार्थ- हे ओश्मूकार ! ( ओइम्‌ ) परम दव 
(देव) सुष्टिकर्ता (सवितः) परमात्मन्‌! (विश्वानि) 
सभी ( दुरितानि) ढुःखों ढुगुणो को (परासुव) 
` दूर परे उत्पन्न कोजिये । ( यद्‌ ) जो (भद्र ) 
- सुख सांसारिक तथा मक्ति कां, सभी सद्गुण हे 
(तत्‌) वह (नः) हमारे लिये ( आसुव ) सभी 
ओर हे प्रेर कर हमारे समीप उत्पन्न कीजिये । 
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४” 


भावाथ- परमात्माकी प्ररणा स ही सभी के 
णो के परिणामस्वरूप दुःख की उत्पत्ति तथा 
- सद्वणोक परिणामस्वरूप सख, कल्याण की उत्पत्ति 
होती हे । अतः मनष्योंकों सदा सह॒ण अपन अन्दर 
बढाने और दर्गण अपने में से घटाने चाहिये और 
केवल स॒ष्टिकर्ता सकल जग प्रेरक, महादेव, सचि 
भगवान ओ३मकार की उपासना संध्याकालों 


- हे ओउमकार ! ( अग्निः ) सर्वोत्तम, 
हितकारी, सर्वव्यापक, परमात्मन ! 
आपके निमित्त ( छ्वाहा ) मीठी वाणी 


किसी के पदार्थ को अपना नहीं 
रो भी अपना नहीँ 


३४४ 
वेदोंके पवित्र संदेश । 
(१) 


भ्री० इलियारामजी कश्यप, एम्‌ ऐस. सी. ) 


सहनशील, घोर, गम्भीर, क्षमा के धनी बन, भक्त 


बरंच आप परमेश्वर का ही कहा करूगा| § . 
( अग्निः) हे सव पाप भस्म करनेवाले देव ॥ 
( मेधा ) चमत्कारिणी तुरत (त्वरित) ब 

निरन्तर देर तक सोच सकने की शक्ति, मेरे (मे) | १ 
मै धारण आप स्वयं करवाइये ( दधातु ) न्च || 
मंघासे सुशोभित कोजिये । ओर (मा) मझे आप |. 
(अग्निः) (तत्र) वहाँ, उन दिव्य घामोमे उत्तप्रो- |). 
त्तम लोको में (नयतु) ले चले, पहुंचा देवे (यत्र) |. 
जहां ( ब्रह्मविदः ) सृष्टिकर्ताधर्ता, सब से बड, ७" 
सबके पालक, पोषक भगवान्‌ परब्रह्म परमात्माक | 
जाननेवाळे अपनी ( तपला ) तपश्या, हठयोग, | 
स्वाध्याय, ब्रह्मचय, निरन्तर प्रयत्न, कठिन परिश्रम 
दिनरात करके ( दीक्षया ) दीक्षा अधिकार प्राप्त | 
कर, अधिकारी बन ( सह ) और फिर भी अत्यन्त | 


तपस्वी दीक्षित, कोमल स्वभाववाले सज्जन | 
पहुंचा करते हे वही मुक्त भी हे ( अग्रणाः) | 
जगनेता । कृपया आप पहुचा दीजिये । 
भावार्थ- सर्वप्रथम, विश्व मद्दाशक्ति अमि के तु. 
निमित्त मनष्यो को अपना आप अपण कर देना | | 
चांहिये। तब उन की विचार, स्मृति शक्तियां | | 
बढकर उन्हें तरन्त, ठीक समय पर सब कुड ह. 
फुरने लगेगा वह मेधावी बन जायेंगे । तब उ | 
कठिन परिश्रम भगवान को स्वीकार होंगे औ 
उन्हे अधिकारी जान उन एश्वयंसम्पन्न उत्तमो 
त्तम योनियो में जन्म दिळवायेंगे। जिनमे बर्ड 
परमात्मभक्त, वेदवेत्ता, भगवान्‌ को पहिचान 


[त्माक्ष 
ठयोग, 
परिश्रम 
र प्राप्त 
अत्यन्त 
[) भक्त 
सज्जन 
णीः ) 


र्‌ देना 
क्तिया | 
धर कुछ 
उनके 
ओर वे 
उत्तमः 
डे बड 
चाततेः 


ति के | 


तप सा | 


तह! | । 
९४) . 
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॥ 0 अंक (१) 


दार्थः दें ३ ३म्‌कार! (वायवे) महांबळवान्‌, 
गति के मल कारण जीवनमय, प्रभो! आप क 
[य नामपर (स्वाहा ) म आइ ति डालता हू, 
पना सर्वस्व अपण करता हं! आप (वायुः) (मे 
ज्ञ मै (प्राणान्‌) विविध प्रकार को जीवन- 
गरौ को (दधातु) बलवान्‌ करवा कर दोघे 
काल पर्यन्त चारण करवाए श्कस आर समझ प्राणा- 
वापी योगी बना आप ( वय॒ः } चहां (तत्र) 
नयत) ले चल जहां ( यत्र) (ब्रह्मविदः) 
भगवान्‌ के जानकर राजयोगी प्राणायामा भक्त 
अपने (तपसा) घोर कठिन कुस्भक प्राणायाम 
तथा बद्ध पद्मासन के द्वारा ( दीक्षया ) अधिकारी 
बन कर ओर फिर भो (सहद ) क्षमावान्‌ ही रह 
कर (यान्ति) जा पहुचत ह । उन उत्तम दिव्य 
योगगम्य लोको में मुझे भी कृपया पहुचा 
दीजिये । 

भावार्थ- महाशक्ति वद्धि पाकर अन्द्र प्ररणा 
करती हे तब साधक को गतिमांन्‌ अवइयमंव 


बनना ही पडता हे, पर अपनी जीवनगति, शक्ति 


चलने को अपने वश में कुम्भक द्वारा रखना पडता 

हे तब सर्व गति के मल स्रोत्‌ भगवान्‌ से सम्बन्ध 

जडकर तपस्वी दीक्षित सहनशील योगी भगव- 

द्गक्तो की उत्तमोत्तम गतियो को प्रांप्त कर ब्रह्मानन्द 

भोगता हे । 

४ ओउम्‌ यज्ञ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा 
सह। सर्यो मा तश नयत्‌ चक्षः सूयां दधातु 
मे । सूर्याय स्वाहा । (अथर्च० १९।४३।३।४) 


शब्दाथ- हे ओउमकार ! (सूर्याय) प्राणि 
अप्राणिके प्रेरक तथा जीदन-प्रदाता, शक्ति के 
एकमाञ केन्द्र, सूर्य भगवान्‌ ! आप के सूयं नाम 
में (स्वाहा) आहुति देकर अपना आप 


| अपण करता हूं। आप ( सूर्यः) (मे) ) मुझ म 


न ) दशेनशक्ति तथा नेत्रगत तेज ( दधातु) 
र उन्नत कर धारण करवाइये कि भ्रुकुटी मं 
यान जमाकर (मा ) मे (तत्र ) वहाँ ( नयतु ) 
पहुच सकूँ । ( स्यः) . आप सूर्य की छपा से 
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वेदीको पिश, 


(यञ) जहां ( ब्रह्मवि 

क शाता (तपसा) अ 
संयम आदि घोर तपा के द्वारा ( दीक्षया ) अधिः 
कार प्राप्त कर (सह ) बलशाली बन ( य्रान्ति ) 
जा पहुचत ह, उन्हीं मूद्ध ज्योति हे आदि 


) सूर्योपासक, सर्यत्रह्न 


जिन को उन दिव्य धामो मै सिद्धि म ॥ 


प्रात करवाइय । 


भावाथ- आदिशक्ति क उपासक मेधावी वन 
जात है । गति प्ररणांमय क्रिया में प्रवत्त शक्ति के 
उपासका का प्राण बलवान्‌ हो जाता हे, उसका 
निरोध कर मूर्दा में स्थापित करनेवाला की 
नेत्रद्युति दिव्य हो जाती हे। दिव्यडष्टिसे बह अह 
कार्ये सम्पादन करते हैं, सर्येद्वार उनके लिये खल 
जाता हे) भगवान्‌ क जानकार, देवयानप्रागांनयायीं 
जहां पहुंचा करते हैं वहां उनको घोर तपस्या, 
दीक्षा, क्षमा उन्हे भो ले जा पहुचाती हे । 


७ ओउम यत्रा ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसां 
सह । चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु में। 
[य स्वाहा ॥ (अथर्व० १९४३।४।५) 


शाब्दार्थ- हे ओश्पकार |  ( चन्द्राय) आप 
आनन्द दनंवाळ, परम प्रिय, चन्द्रस्वरूप ह। शान्त 
सशीतल प्रकाश के पञ्ज हो | आप क नाम पर 
आहुति डालता हुआ (स्वाहा) अपना आप, आए 
के श्रीचरणो में अर्पित करता ह। आप (चन्द्र) है 
(मे) मुझ में (मनः) शान्त सुशातळ मस्तिष्क 
शक्ति ( दधातु )उन्नत कर स्थापित करावे विचारः 
शक्ति मे री उन्नत हो जिल से कि(मा) में (तञ) 
वहां (चन्द्रः) आपकी कृपा ल (नयतु) पहुच 
सकू ;जहां (यत्र) ( तपसा) शान्त निरन्तर 
विचांररूप तप से ( दीक्षया ) अधिकारयुत ही 
( सह ) मनोबल से युक्त हो ( ब्रह्मविदः ) जगदा 
घार, विश्वविचारक' विश्वरचयिता, क॑ शांता 
अनभवी सच्चे ब्राह्मण अपन निरन्तर आरण्यक 

भयाय तप सं जाँ पहुंचते हे | दु ३ 
ध्या नेत्रज्योति दिव्य हा >. खूये- 


इपासना का घोर परिणाम ऋधवृद्धि योगा क 


पन धूप संकना, मघां में 


RTE For कर २३७ ENTS CRN 
दर ७ 2 १८ सजाए लर र > zs 


वैदिक घर्मे। 


मार्ग मै घोर विध्नरूप उपस्थित होता है। फिर 
वह जनता को दुःखी कर योग से भ्रष्ट ही जाता 
है। अतः इस कोटि के सिद्ध सूर्योपासक को चन्द्र 

 सशीतळ, शान्त, दिव्य तेजोमय भगवान्‌ का 
आराधना करनी चाहिये कि बढी हुई योगाझि उसे 
उन्मत्त न कर देवे । तब उसका मन स्वस्थ रहेगा 
और वह सर्यंशक्तिसम्पन्न योगी चन्द्रोपासना 
से क्षमा का धनी हो सप्रिय बन जनता क 
शभाशीर्वादौ से ब्रह्मप्राप्तो के ब्रहलोक का आनन्द 
इसी जन्म में भोगना आरम्भ कर मरण के पश्चात्‌ 
सदा का उसी का निवासी हो जाता हे। 


६ ओउम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा 
सह । सोमो मा तत्र नयत पयः सोमो दधातु मे। 
सोमाय स्वाहा ॥ (अथव० १९।४३।५।६) 

 शाब्दार्थ- हे ओ३मूकार ! (सोमाथ) आप 
आप की सोम्य मृतिपर में आत्मसमपेण कर रहा 
हुं (स्वाहा ) आप मुझे अपना प्रिय मानिये ओर 
मुझे अपना ही निज आत्मीम जानिये मझे स्वकीय 
हो कहिये । मझ (मे) में ( पयः) प्रेम कोमलता 
' मृदुता स्नेहरूपी दूध धारण करवाईये ( दधात 
(सोमः) हे सोम! मझे निज सौम्य बनाइये जिस 
से कि जहां (यत्र) भक्ति रसने भगवद्ध 
ब्रह्मविद्‌ ) ब्राह्मण अपनी सावजनिक- प्रेमरूपी 
तपस्या (तपसा ) क द्वारा अधिकारी (दीक्षया) 
बन (सह) सब को निन्दा, स्तुति, सहार (यान्ति) 
ने ह वहा म पहुच सकू। हे सोम | ( सोम; ) 


2 मुझे (तत्र ) वहीं (नयतु) पहुंचा 
र्ये । 


_भावाथ- जब विश्वशक्ति को बढा, उसे प्रयोग 
छां, उसे केन्द्रित कर, उसे सम्यकतया सस्भाल 
ता ह, तब साम भगवान्‌ की उपासना कर वह 
सिद्ध जनता का जीवन प्राण बन जाता हे। वह 


खी जनों में स्वास्थ्यरूपी जीवनसार पयस 
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अत्यन्त काप्रळ मंद मधर रस सत्रसार साम हा. 


अपनो छरुणाइष्टि भाज सज हा सच्चरित ७... 
लग जाता हे। अतः जनता का प्रेप्नपाञ लो र 
हे ओर इस पुण्य कार्य के फलस्वरूप अन्त मै | 
पवित्र लोका में जा पहुचता है, जहा केवल ब्रन ` । 
ज्ञानी भगवनप्रेमी भक्त ही पहुंच सकते हू । सोः ह; 
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९ | 

एक इश्वर) है 

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सवाः पूर्वो ह जातः स उ गभ अन्तः। | । : 


स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जंनास्तष्ठाते सर्वतोमुखः: ॥ | | 
j ( वो० यजु० ३२-४ ) [ 2 


( एषः देवः ह ) यह देव निःसंशय ( सर्वाः प्रदिशः अबु ) सत्र दिशा-उपदिशाओं में 
व्याप्त हुआ हुआ है । ( पूवः ह जातः ) निइचयसे यही पहले पैदा हुआ था। और (सः 


| | : ९ ०९ य री 

क्री उ गर्भे अन्तः ) वही अब ग्न में आया हुआ है। (सः एव जातः) वह पहले भी. 
य हे पैदा हुआ था और ( सः जनिष्यमाणः ) वही भविष्यत्‌ काळ न भी उत्पन्न होनेवाळा ह। 
010. बद्दी ( सर्वतो मुखः ) सर्वत्र व्याप्त हुआ हुआ मुख्य रूप से वर्तमान हुआ हुआ ( जना; 


प्रत्यङ्‌ तिष्ठति ) खब जनों में; अणु अणु में रमा हुआ है। अं 

एक ही इंइवर- एक ही आत्मा- सवेत्र व्याप्त है । जो कुछ भूतकाल में हो जुका है, 
जो कुछ इस समय हो रहा है, जो कुछ गभेस्थ है तथा जो कुछ भविष्यकाल में होनेवाला 
है, वह सब उसी एक ही आत्मा का रूप है। अणु अणु में वह व्याप्त होकर स्थित है। 
जहां देण्लो वही है । सवत्र उसीका रूप भासमान हो रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां 


बह न हो । ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें वह समांगा न दद ! 


is 


क 


> १२०५७ १०५७ IDA DTP 


वैदिक धमेके १८वे वर्षका यह अन्तिम अङ्क पाठ- 
_कौकी सेवाम पेश किया जा रहा हे । यह मासिक 
` लगातार १८ वर्षोंसे वैदिक धमेकी यथाशक्ति सेवां 
_ करता चला आ रहा है । वह अपनी इस सेवामे 
ओ- कहांतक सफल हुआ है, इसका निणय उसके पाठक 
स्वयं ही कर सकते हैं। तथापि उसके संचालको 
का सवेदा ऐसा ही प्रयत्न रहा हे कि प्रत्येक अङ्क में 
पाठकों के सामने वैदिक धमसंबंधी लेखोंके अलावा 
भी ऐसी कछ न कछ सामग्री अवश्यही रखी जाय, 
| कि जिससे उसके प्रत्येक पाठकको कुछ न कुछ क्रिया 
_ त्मक लाभ पहुंचे । ' वैदिक धम! की-ऐसी ऐसी 
 खासियतों की त्रजह से प्रायः उसके पाठक प्रत्येक 
महीने के प्रारंभ में अङ्ककी अत्यन्त उत्सुकता से 
प्रतीक्षा करते रहत हे । थोडासा भी विलंब उनके 
लिए असहयसा हो जाता है । * 
हमारे पास ऐसे बहुतसे पत्र आए पडे हे कि जिन 
में वेदिक धम ' के विषयमें प्रशसा पूर्ण भिन्न भिन्न 
त्तमोत्तम सम्मतियां जाहिर की गइ हैँ । हम उन्हें 
र न तो पाठको को समय ही लेना चाहते हैं 
र अपने मुंह अपने आप ' मियां मिट्ठू 
ना चाहते हूँ । अस्तु । 


| अङ्क जो कि १९ वें वर्षका प्रथम अडक 
रीर जो जनवरीके प्रारम्भ में पाठकों के हाथमें 


का नाम ' वेदाइक ” होगा । उस विशेषाडक 
ऱ्या होगा, उसका यहां. जिक्र करके हम 
| सुकता मिटाना नहीं चाहते । तंथापि 
म हमारे पाठकों को इस बात का विश्वास दिलाए 
सकते कि उससे पाठको को अवश्य 


३४८ 


सम्पादकीय 


— -- 


. भी इस ओर आकर्षित करें । 


_ देते आए हैं, कि नवीन वर्षे से वैदिक धर्मका कहे 
बढाकर दुगनेसे भी ज्यादा बडा कर दिया गया है) | 


बल जायगा, “ वैदिक ध्म? का विशेषाङ्क होगा, . 
नही दो पाता । फलत: बहुतस अच्छे अ 


उसमें पर्याप्त ऐसी वैविध्य- सामम्री की वृद्धि होती है वहां 
चे स्वाभाविक है | हमने यह मूल्य 


से भी निवेदन करके उन्हें वैदिक घमेका हिथर माह 


की वजह से महीनों तक मिलने में नहीं 


करते हुए अपनी शनव्राडधि कर सकेंगे । ४ 
वैदिक धम! के इस दीघेकालमें विशेषाङ्क निकाह, | 
नेका यह दूखरा साहस ६। इस साहस को खिर 
बनाए रखना हमारे प्रेमी पाठको के ही हाथ 
यदि पाठक गण इस बातको आवश्यक समझें क्रि इ | 
अबसे हरसाळ इस तरह का कमसे कम एक, विश. 
षांक अवश्य मिळता रहे तो उनमें से प्रत्येक 3 | 
चाहिए कि वह कमसेकम दो.तीन वै» धर्मके नये ग्रह 
अवश्य ही बनाएं । अपने यहां की भिन्न संशा 


बनाया जा सकता है । प्रायः प्रत्येक गांव या श 
में आयखमाज, मण्डल, सभा, पुस्तकालय, वाचना. 
लय आदिमें से किसी न. किसीकी बिद्यमानता 
अवश्यही होती है । आपको चाहिए कि आप इहे 


इस प्रकार से जो सज्जन अपनी ओर से५ | 
ग्राहक बनाकर भेजा करेंगे, उन्हें क्या क्या विशेष लाम | 
मिलेंगे इस बातका गताडंक में हम विस्तारसे उर्लेस 
कर आए ह | 


हम इस बातकी भी पिछले कई अङ्क से सूच 


इसका मुख्य कारण यही है कि पठनीय उत्तमोत्तम | सक्ने 
सामग्री का वर्तमान कलेवर में पूणे रूपसे सम 


महीनों तक छपने नहीं पते | उनसे जो पॉ 
अनन्य लाभ मिल सकता हैं, वह इस . छोटे 


0, 


३४९, 


ध्वरोदय-विज्ञान 


वा करें दिया है । परन्तु फिर भी जिन पुराने 
मी या नवीन पाठको को यह मूल्यं जरा 
"भीत होता हो, उनके लिए हमने यह भी 


का 
A: ड है 

म प्रकाश डाला है। अशा है पाठक गण 

स यथाशक्ति छांभ उठायंगे । 


< अन्तमें हमारा प्रेमी पाठको २ ह 

ह छियत 'रखी है कि यदि चै ढोग जबीन वपके कि ते अप नना रेट ड 2 
म से पहले ही तीन तीन रुपयोंके हिसावसे बर्षेके लिए अपनी ओर से कमसेकम ५ नये प 
तेभी बको चंदा आगाऊ म दा उतने अवश्य ही बनायंगे । हमें पूण विश्वास देः पिया 

तक उह सिफ३ )मै दी वेदिक धर्म मिलता एकवार आपने यह हह निइचय किया तो आप यह 

होगा! इस विषय पर भी विस्तार से हमने गताड्क करके ही छोडेंगे । इत्योम्‌ । 2 


हट जाय 


स्वराबब-वज्ञान । 
( लेखक- पं० तडिरक्कान्तजी वेदालङ्कार) | 
६ ठा परिच्छेद । 
प्ररनात्तर 


इस सहूलियत 


| नासिकांओके' स्वरकी मदेद से पूछे गये प्ररनो' (६) प्रेमसम्वन्धी प्रइनोक्त 2 
| क्ष उत्तर किस प्रकार से दियो जाता है, इस बात (७) युद्ध, तथा बुद में गये हुए के सम्ब 
पर इस परिच्छेदमें ` विचार करना है । प्रश्न बहुत ` प्रश्‍नोत्तर | जी 
बहुविध हो सकते हैं। अतः उन सबका एकत्र इन के अलावा वर्षा, दुष्काळ, संकट 
ग्रहकरना: पर्याप्त कठिन हे तथापि इनं प्रश्नो के सम्बन्ध मै प्रइनोत्तर पता करने का तरी 
स ढंगसे विभाग" किए गये है कि उनके देखने से बृ फल जाननेकी विधिम लिख ही आए है! 
पाठक स्वयं इस बातका अभ्यास करनेपर निणय कर बताए गएं तरीको से शुभाशुभ फल जान लेन 
सकरा कि उनसे पूछे गए प्रश्‍न किंस श्रेणी के हें तथा : इनं सबै काँयौँम हरेकका अपना निज 


RE हिरक र रड RRR प्रइन > उत्त 
का उत्तर किस ढंगसे देना चाहिए। विशेष सददरूप होता है । तथापि प्रइनोके 
- दाताको नासिका के स्वर तथा' तत्त्वोदय का ज्ञान 


हले प्राप्त कर लेना चाहिए । अन्यथा आगे बताई 
` जानेवाळी विधियों से बह कदापि छाभ उठा 
'सकेगा | रार हल 


बैदिक धर्म। 


कायै होगा या नहीं ? प्रश्नकर्ताके प्रश्‍न करते हुए 
उस समय यदि पृथ्वी और जलतत्त्वका सन्धिकाछ 
हो- पृथ्विजलका योग दो और चन्द्रस्वर चळ र्हा! 
हो तो उत्तर देना चाहिए, कि चिंतित काये सफछ 
होगा । परन्तु यदि अग्नि, वायु और आकाश म से 
कोई तत्त्व हो, तो काये विफल होगा ऐसा उत्तर दना 
चाहिए । न 

( १) प्रश्नकर्ता की स्थिति- यदि प्रश्नकता 
उत्तरदाता के दाहिनी ओर आकर बेठ भार प्रश्‍न 
करे, और उस समय यदि उत्तर दाता का चन्द्रस्वर 
चल रहा हो तो कार्य सिद्ध नहीं होगा ऐसा उत्तर 
देना चाहिए | 

( २) परन्तु यदि प्रश्‍नकता बाई ओर आकर 
बैठे और उत्तरदाता का बाँया सुरचछ रहा हो तो 
` पहले बतलाए अनुसार वाम स्वर के तिथिवार 
अक्षर राशि मिल जांय तो चिंतित कार्य सिद्ध हो 
| जायगा । अथवा-- 
. (३ )चन्द्रस्वर चळ रहा हो और प्रश्नकर्ता 
 ऊपरसे, सामनेसे या बाई ओर से प्रश्‍न करे तो 
कार्येसिद्धि समझ नी चाहिए। 
(७) यदि प्रइनकर्ता वाई ओर से आकर दांई 
ओर प्रश्‍न करे और उस समय बाँया स्वर चल 


0-2. 3 


दु रहा हो तो कार्यका विनाश होगा ऐसा समझे। 
' सूय-स्वरमे प्रश्‍न- चितित ( अभिलषित ) काये 


बु | होगा या नहीं! धर 

न (१) यदि प्रइनकर्ता बाई ओर आकर प्रइन 
` करे और उस समय दक्षिण नासिका चळ रही हो, 
` शुक्ळ पक्ष हो और बार उलटा हो तो कार्य विफल 
होगा।. । | 
(२) यदि प्रइनकर्ता दाहिनी ओर आकर 
पशन करे और दाँया स्वर भी चळ रहा हो तथा 
तिथि, वार अक्षर राशि मिल जाँय तो कार्य सफल 
समझना चाहिए। | 


गौर नग ओर से. प्रश्‍न किया जाय.तो-सफल 
ह ता । | 21 £ he 


+ 


३५७ 


” 'समझनी चाहिए। 
(२) दक्षिण स्वर चळ रहा हो और नीचेसे, पीछेसे 


(४ ) दक्षिण स्वर की उपस्थिति कच दाई ओर 
आकर वास ओर प्रश्‍न करे तो कार्य विफल छ 

सुपुम्णास्वरमें प्रश्‍न-चिन्तित काये होगा या र | 

( १) यदि सुपुम्णामें स्वर चछ रहा हो भौ 
प्रश्नकर्ता दाहिनी ओर आकर पूछे तो काये असि 
समझे । 


ड | र 

(२ ) यदि सुपुम्णार्म शवर चल रहा हो और | और 
प्रश्‍नकर्ता सामने आकर प्रश्न पूछे तो छाती ठोकर | उस 
कहे कि जैसा मनसे सोचा है वैसाही पूण होगा। | दरू 
सामान्य नियम- प्रइनकर्ता जिस दिशासे आ | परन 
रहा हो, उत्तर दाताका यदि बही स्वर चळ रहाहो, | पह 


तो कह्‌ देना चाहिए कि काये शीघ्र ही सिद्ध होगा। | 

इन उपरोक्त सब अवस्थाओमें जिनमें कि कायै- | 
सिद्धि होनेका बताया गया हे जल और पृथ्बी- | 
तत्त्व का रहना विशेष झुभ माना गया है। अन्य | 
तत्त्व काये के विनाशक हैं। 

(२) रोगी संबंधी प्रश्‍नोत्तर 

` (१) अगर कोई रोगी के संबन्ध में बाई ओर | 
आकर प्रश्‍न करे और उस समय चन्द्रनासिका | 
बन्द हो तथा सूर्य चळ रही हो तो रोगी बचेगा नही, 
सर जायगा ऐसा समझना चाहिए । शी 

(२) यदि बाँया हा म्बर चळ रहा हो तथा पृथ्वी- | ३ 
तत्त्व हो, और बांई ओर ही आकर प्रश्‍न करे तो / 
समझना चाहिए कि रोगी एक मास के अन्दर ठीक | 
होकर आगे सुखचैन से दिन बितायगा। | 

(३) पूर्ण स्वर से खाली स्वर में मरइन करे तो 
रोगी अभी अच्छा नहीं होगा। न्य 

(४ ) खाली स्वर से पूणे में पूछे तो अच्छा 
हो जायगा। र 

(५ ) पूण से पूर्ण में पूछे तो कार्येलिडि 


(६ ) खाळीसे खालीमें पूछे तो विनाश समगर 


चाहिए | : । 
(७) सुपुम्णा के चढते हुए गुरुवार | बाई 


४ रेगा नहीं ! परंतु शनिबार भौ 
|. ह तो रोगी म पू र्‌ भोर 
| कप तत्त्व हो तो रोगपूण होकर मरेगा। 


३- लड़के लडकी के विवाहके 
संबंध में प्रश्न । 

यदि अपने घर में कोई यह प्रश्न करे कि लड़की 
और छडके में से पहले किस की शादी होगी? तो 
| उस समय यदि वाम नसिका चल रही हो तो पहले 
| इभ्याका विवाह होगा ऐसा समझना चाहिए | 
| परन्तु यदि दक्षिण शवर उस समय चल रहा हो तो 
| दहे पुत्रकी शादी होगी ऐसा समझे । 
|  ४- ख्री-पुरुष के प्रेम संबंधी प्रश्‍न । 
| यदि कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि अमुक स्त्री व 
४ | |... पुरुष मै परस्पर प्रेम होगा या नही! तो उस समय 

| यदि चन्द्रस्वर हो तो समझना चाहिए कि प्रीति होगी 
| और यदि दक्षिण स्वर हो तो नहीं होगी। 
| ५- गभे संबंधी प्रश्न । 
' (क)असुक के गभे है या नहीं! अगर बन्द 
| नासिका की ओर यह प्रश्‍न किया गया हो तो गभे 
| हैऐसा समझना चाहिए । परन्तु चलते स्वर की 
| और प्रइन हो तो गर्भ नहीं है ऐसा समझे। 

6 ५ 
गभं म ढडका। 

॥ ` (ख) लडका होगा या लडकी, और जियेगा 
५४ सै या मर जायगा ? द 
तो | इस प्रश्‍न के समय यदि प्रश्‍न कर्ता का बाँया 


ह | स्वर चल रहा हो और अपना दक्षिण स्वर हो तो 
च्छा का होकर मर जायगा ऐसा समझे । 
| (गय) अगर दोनौही का दक्षिण स्वर होती 


। छेडका होगा और आनन्द मंगल रहेगा । 
(६) प्रवास में या परदे 


( खन ) 9 ११ जळ 9) १ 


1 


|, 6१९] ३५! 


. कार्य में विध्न पहुंचे बिना नहीं रहता । 


श में गये हुए के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर । हि. 


| (अ ) प्रवासी के सम्बन्ध में प्रश्‍न के उत्तर - 
(क) यदि उस समय पृथ्वी तस्व होतो 


गर्भमें लडको । 


र प ८ न्य स्वरके चलते हुए प्रश्न किया जाय ' हे 
नकतोका अगर दक्षिण स्वर हो तो लड़की | । 

होकर मर जायगी । हा 0 
(ङ्‌) अगर दोनोंही वा - 018, । 
चे हा का बाया स्वर का 0 
लडकी होगी । सब प्रकारसे कुशल होगा । रतो / र 


गभे में जोडा ( युगल )। 


(च )यदि प्रश्‍नकर्ता व उत्त वि 
र | शनक रदाता दोनों ही की. / | 
दोनों नासिकाये पूण रूपसे चल रहीहो तो क?" 0: 
पैदा होगा ऐसा कहना चाहिए । केक 6 

( छ) यदि प्रश्‍नकर्ता का दक्षिण स्वर हो और | ५ 
अपने दोनों स्वर चल रहे हो तो एकको मृत्यु होकर ) | 
एकही जीता रहेगा ऐसा उत्तर देना चाहिए | 

6 ०९ ७ ०९ ही 000 किया 
गर्भ में दोनाही लडकियां । 

(ज ) यदि प्रश्नकर्ता का चन्द्र शवर हो और । 

अपने दोनों खर चल रहे हो तो प्रइनकर्ता को. 


८ 


कहे कि दोनोही कन्या पैदा होगी । 
सुषुम्णा में प्रश्न । 
शि. “? 


(झ ) यदि सुपुम्णासे श्वर चल रहे हों और |! 
कोई गर्भसम्बन्धी प्रश्‍न करे तो तो गर्भे गिर जायया , | 
और उससे माताको कष्ट होगा ऐसा जातो। | | 

(वय) यदि गे प्रश्‍नके समय आकाश तत््वकाउद्य 
हुआ हुआ होतो भी गर्भ गिर जायगा ऐसा जाने। | 

यहां पर भी यही ख्याल रखना चाहिए कि प्रइनों || 
के समय पृथ्वी और जढके अतिरिक्त अन्य तत्न | | 
कार्य विघातक हें । उनका उदय हो तो. कायै नाश |. 


Ne जज: 


fp 


में कुशल है ऐसा प्रश्‍नकर्ता को कहे । 
मे पानी में बाढ आगेगी ऐखा कहे। 


/ ॥ 3 
वैदिक धम । हि. ५1 
(ग ) यदि उस समय अग्नि तत्त्व हो तो प्रवासी को कष्ट होगा ऐसा बतढाबे। 

(घ) „ वायुः „ » प्रवासा आग चछा गया ६ एसा समझे । 

(ङ) » » आकाश, » प्रवासी रोगी हो गया है ऐसा चतंबिं | 

(6) ७ „ सुपम्णा तथा पृथ्वी तत्त्व और आकाश का संयोग होतो वासी प्राण 5 
त्यागेगा ऐसा जाने । 


(आ) परदेश में गये हुए के कुशल सम्बन्धी प्रश्‍न के उत्तर-- 
(क) परथ्वी तत्तद हों तो परदेश में स्थिर है ऐसा जाने । 


(ख) जल »+ » सुखी हे 1: । क 
(ग). अग्नि ,, `» „ रोगादि से कष्टमुक्तं है ऐसा जाने । 


कहीं गया हुआ है अपने स्थोनपर नहीं है ऐसा जाने | 


(घ) वायु» 9 9 
(ङ) आकाश, ५ „ सत्यु हो गई है ऐसा समझै। 
(७) युद्ध में गये हुए के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर । 
र (अ) यदि पूर्ण से आकर पूर्ण मै पूछे अर्थात्‌ दोनों प्रश्नकर्ता व उत्तरदाता का स्वर एक्क 
हो तो युद्ध में गये हुए की कुशल जाने । 
| (आ) उस समय यदि पृथ्वी तत्त्व होतो पेट मे घाव लगा ऐसा समझे । 
/ (इ) ५७» ४ ? जल # 11 पग्र + १३ त । 
| ( है ) 9) 95 91 अग्नि °), 32 छाती म? ”)) 19 12 | 
SD 7707 /वाय 2, bisa SILI st SS न । 
(0,००० 9० ७"  आंकाश ,, मस्तक में, ,, 
(ए) ,, » » सुपुम्णा चल रही हो तो या तो” मृत्यु हो गईंह या केद हो गयी है 
ऐसी समझ ले। 


अब एक ऐसी तालिका ( चार्ट ) देते हें जिस में कि स्वरोदयल्लांधना-फल का एकत्र संग्रह है । इस मे 
स्वरोदय विज्ञान की साधना के लगभग तमात फल आ जाते हैं। अब तक जो भी विस्तार सें वर्णन किया” छ| ४ 
गया है, उसी का यह सारांश है ऐसा कह सकते हैं। प्रत्येक खाने में लिखी गई बातों का विस्तार देखने के 
लिए या उसे स्पष्ट समझने के लिए जहाँ जहाँ उनका वर्णन आया है वहां वहां देखने से इस तालिका 
लिखी गई बर्ति आसानी से पता लग जांवंगी । 


(८)/स्वर<फल दशक तालिका । 
कार्यों के नाम |  चन्दरस्वरै यां इडानाडी । सूमश्वर या पिडगढा नाडी उभय स्वर या सुपुम्णा नाडी। 


ही कार्य। एुर्कलपक्षकी तिथियां कृष्णपक्षःकी तिथियां--- . दिव्य” स्वभाव, ` का्यविषात |. 
१, २। ३, ७, ८, ९, १३, १, २, ३, ७) ८, ९, १३, प्रश्‍न निष्फल, 

के ४०० SB १४, ३० । फलदायक। 

न. .. वेरि सोम, बुध गुरु वार मगछ श्निः रवि, 


_ शक्त । इनें में स्थिर इनमें चर काय सिद्ध 
कार्ये सिद्ध होते हैं. हे: १ 


| १० | 


छगन॑ । 


| _ प्रश्‍नकर्ताकी 
ण्‌ 


दिशा! 
fs दिशाभग । 
५- सम संख्या । 
एकः 
६- वज्ञान 
(अ) 
हैः 
मे 
केया 
ऐके 
IH 
७- वपेशान 
डी] (आ) 


'ही -समझे। 


कार्यों कै जाम । चंद्रस्वर था इडांनाडी। 


वुञ्चिचक) सिंह, वृषभ 
आर कम । ये स्थिर 
काये सँ शुभ । 
सन्यस्य, बाँयें, ऊपर | 
इन में प्रश्‍न करे तो 
काय सिद्ध हो। 

चंद्र स्वर घै दाई ओर 
प्रश्न करे तो काये 
निष्फळ । 

चन्द्र श्वर में ७, ६, 
८, १०, १२, १४, १६, 
१८, २०, २१, २७, 
२६, २८, आदि सम 
सख्यक ठग्न, वार, 
तिथि, तत्त्व, राशि, 
दिशा आदिका योग 
हो तो कार्यसिद्धि। 
मेष संक्रान्ति के दिन 
प्रथम पृथ्वी तस्व हो तो 
प्रजा सुखी, घनधान्य- 
पूणे, उत्तम ब्रषे। जल 
तत्त्व हो तो भी ऐसा 


तत्त्व हो तो दुमिक्ष 
आदि-दुष्ट वषे । वायु 
'तत्त्व.. हो तो उत्पात; 
उपद्रव आदि आकाश 
तत्त्व हो तो रोगादि 
कष्ट । 

चेत्र शक्ल प्रतिपदा के 
दिन सबेरे चद्र स्वर के 


साथ पृथ्वी, जळ तथा 
चायु तस्व में से कोई 
- हो तो वष उत्तम। 


अग्नि या आकाश 


अग्नि 


तत्त्व हो तो वषे खराब। 


a 


सूयस्वर या पिड्गछा नाडी। 


मेष, कक, तुळा, मकर | 
ये चर काये म जभ। 


नीचे, वीछे, दाये । इन मै 
प्रश्‍न करे तो काय सिद्ध 
ह्दो। 


सूय स्वर में बाई ओर प्रश्‍न 
करे तो कार्य निष्फठ | 


सूये स्वर में विषम संख्यक 
३) ५ ७, ९, ११, १३, १५, 
१७, १९, २१, २३, २७, २७, 
त्यादि लग्न, वार, तिथि 
आदि हों तो कार्यसिद्धि। 


प्रथ्वी और जल तत्व हो तो 
अति वष्टि, राजा सुखी 


वषे उत्तम समझना चौंहिये। | 
अग्नि तत्व हो तों कष्ट हो। 


वायु और आकाश होतो 
वषे खराब | 


» 


उभय स्वर या सुषुम्णा नाडी | 
मिथुन, कन्या, धन, मीन । 
ये-कार्य विघातक । 


ध्यान से कार्यसिद्धि । 


किसी भी दिशा में प्रश्‍न करे तो 


- काय विनाश । 


वर्षे खराब । तत्त्व प्रथ्वी और 


जलं हॉ तो कुछ ठीक। अग्नि 
“तत्त्व हो तो अस्प वर्षा, रोग 
काल देशभंग आदि। वायु- 


यद्ध, मध्यम वर्षा, उत्पात आदि 
[काश- दुर्भिक्ष पीडा आदि। 


हुपुम्णा हो तो देखनेवाले को 
_भ कष्ट या विनाश'। | 


स्वरोट्य विज्ञान | | 
ट पलिकडची 


< ४.3७ 2 SORES FE 


SOT SS 


SP rere TREN ie ० ०० 
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॥ _ दैहिक धर्म । | ३५ [५ | 

ह < 

| कारयोके नाम । चेद्रस्वर या इडानाडा । सूयेस्वर या पिछूगळा नाडी। उभय इवर या मणा नाझ 
१ । 


८ अपने शरीर- चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के 
संबंधी प्रश्‍न। दिन चन्द्रस्वर न हो 
तो तीन मास में 
चिंता उपजे। दूज के 
| दिन न हो तो परदेश | 
£ जाना नहीं होवे । | ¢ 
तीज के दिन न हो तो | 
4 पित्तञ्वर से पीडित ॥ 
हो तो | चौथ के दिन | 
नहोतो९ मास में | 
मृत्यु। पंचमी को न ! 
हो तो राजा दण्डित १ 
हो | षष्ठी को नह्दो 
तो एक वषे के अंदर 
भाई यां स्वजन की 
मृत्यु। सप्तमी के 
दिन न हो तो घर की 
स्रीकी मृत्यु। अष्टमी | 
के दिनन हो तो अतिं ' 
पीडा कष्ट आदि | 
उपजते हैं। 


९- रोगीसंबंधी पृथ्वी तत्त्व हो तो बांयां आकर पूछे तो मृत्यु पूणसे पूर्ण में पूछे तो अच्छा हो | | 
` प्रइन। रोगी बच जायगा हो जायगी । जायगा । गुरुवार और वायु" "१ कः 
व. मृत्यु न होगी । पूण तत्त्व हो तो मरेगा नहीं । शविः | 
5 द स्वरसे खाली श्वर में . बार और आकाशतस्व दो तो 
GE .. “छे तो अभी अच्छा रोगपूर्ण मृत्यु । 
9 नहीं होगा। खाली 2 क | 
स्वर से पूर्ण मे पूळे तो | | 
अच्छा हो जायगा। | 


` १०- कार्यसाधना- धनस्थापना, गृह- विद्या पढना, मंत्र साधना, ईइवरभ्यान, आप और वर | 
0:70 - शथापना, दीक्षा, मत्र शत्रु से लढना, रोगी को द्वा देनेके अतिरिक्त सब कवये १ 
क्य साधन, नगरप्रवेश, देना, भोजन, शौच, वही निषिद्ध हैं > 
. 53 वर्शरधारण, योगा- लिखना, भोगविळास, राजा 

fe न “ भ्यास, औषध, खेती, से मिलना, युद्ध, ऋण देना, छुँ 
१ रानतिकक, म्रिंद्वास्रना- इत्यादि अर कासे । क की 3 
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ww SN 


ह [..: ] ३५७ टू 1 । 


खवरोदय-विज्वान । 


SR 


रायौ के नाम । चेद्रस्वर या इडा नाडी । 


रोहण, लिखना, पढना, 
नये घरमै प्रवेश, राज 
से प्रीत, विवाह, यात्रा 
आदि स्थिर काय । 


| ॥- युद्धविचार । शत्रु के सामने जाय तो शत्रु के सामने जाय तो जीत लडने जाय तो सिर कटावे 
| हार खाय । आवे । 


बट सकि RSPR ve गा 
स्स्स 


सूयेस्वर या पिङ्गला नाडी। उभय स्वर या सुपुम्णा नाडी । 


Pe 


1:०८ Las IRE 
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११८ शतरुके. सामने बाँया ऊंचा, सामने पीछे, दांये और नीचे खडा 


दाय ` शत्रु को बीचमें रखकर लडनेसे 
कैसे खड़ा खडा रहने से जीत रहने से जीतता है। 


जीतता है | | 

रहे । मिलती हे । | 

१३- युद्ध में गए पूण से पूर्ण में आकर मर गया या कैद कर लिया | 

हुए के समा- पूछे तो कुशल । गया । | 
चार। पृश्‍वीतत्त्व हो तो पेटमें, 


|) 
। ) 
( 
|. | 
b 


| 
|, 


जल » » पगमे, 

अग्नि, » छातीमें, 

वायु „ » जांघर्मे, 

आकाश » » मस्तक 

| में घाव लगा । है 
_४- किस स्वर में पेट मे कन्या पेट म॑ पुत्र । नपुंसक या जोड़ा । 
गर्भाधान कर 

ने से क्या 


होता है । Re 
- | १५- लड़का या प्रइनकता का सूरय दोनों के दक्षिण स्वर हौँ तो गभविनाश 
१ T रडकी। स्वर हो और उत्तर छडका । प्रश्‍नकता का बाम 

॥ है / > 


देनेवाले का चन्द्र, तो स्वर हो और उत्तरदाताका 
कन्या | दोनौ के वाम दक्षिण हो, तो भी छडका | 


स्वर हाँ तो भी कन्या। कहाँ भी नहीं जाना चादिए। | 


| | १६- जाना। उपर, बाचे, सामने, नीचे, दाये पीछे पूवे जी क 
छ पश्चिम और दक्षिण उत्तर दिशा म गमन कर Bn 

i दिशाओं में जानेसे कस्या होता हे ह त 

ह. लाभ होता है। विपरीत जानेसे हानि दोर 


जानेसे कष्ट होता . । क 
| ह यची 1 ह तीते या भोजेन करे तो 
| १७ भोजनादि। ` हट पीना चाहिये, भोजन करना चाहिए शौच प । 
१ ५ नि चाहिए जाता चाहिए | 


नी घम । ३५६ कः | 
कार्यों के नाम। चंद्रस्वर या इडा नाडा । सूयस्वर याँ पिड्गळा नाडी । उभय स्वर या सुषुम्णा नाडी, 
१८- परदेश में गये पृथ्वी तत्त्व हो तो 
हुए की कुशल वहां स्थिहे। 
जानना। पानी तत्त्व हो तो वहां 
सुखी हे । 
अग्नि तत्त्व हो तो 
वहाँ रोगादि से कष्ट 


भोग रहा है । 
वाय तत्त्व हो तो कहीं 
गया हुआ है । 
आकाश तत्त्व हो तो 
मर गया है । 
१९- आयु- ४, ८, १२, दिन सतत ३ दिन सतत चले तो ५ घडी बराबर चले तो 
| विचार । चले तो दीघजीवी होवे। १ वर्ष जीवे । तत्काळ सरण । 
< ९- तत्व-फल-दशेक तालिका । 
{ कार्यों के नाम पृथ्वी जळ तेज वायु आकांझ सुषुम्णा 
£, १- चाल सामने नीचे ऊपर तिरछी बाहर नहीं तुल्य 
 स-स्वमाव . कठिन शीत ऊष्ण चर स्थिर ८ 
॥ ३- स्वाद मीठा फीका तीखो खट्ट कडवा ) 
। ५४- लक्षण आलस्य प्यास भूख क्रोध निद्रा | र 
f ` ५- ख़ान सोना चांदी तांबा पन्ना लोहा पे 
| ` ६- दिशा पद्चिम पूरे दक्षिण उत्तर निश्चल >. 
ह रा - पीला सवेत छाल ह्रा काला / ? 
ह| १ ८- गमन १६ दिन ८ दिन ३ दिन १० दिन नहीं होगा। < 
| ५ ९- उद्य ५० पल ४० पल ३० पळ २० पल १० पल ह... 5 
१०- गति १२ अङ्गु १६ अडगुळ ४ अङ्गुछ ८ अङ्गुछ २० अङ्गल | 
न पुत्र कन्या गर्भपात ठडकी नपुंसक “८ ह 
१२- युद्धप्रश्‍न आपजीते आपजीते घाव टगे भाग आवे मर जाय दोनोमेळकरे! | . 
१३- किस शस्त्रसे जीते। तलवार भाला बन्दूक धनुष्य पत्थर मत्य हो जांब। | ` 
१४- कहां घाव लगेगा । पेट में हृदय में. कण्ठ में. पर में माथे में दोनों मरे! | 
१५७० समाचार सुखसे सोया तैयारी करके, गुस्से में या आगे गया है, बंधनमे है । मृत्यु होगई। | 
आता है। रोगी है। और कायेका 
नाश हुआ 
ह है। 
. १६- मिलने जाय तो घर में खाता द्वारपर मिले। बाजार में खेत में या भाग गया है 
कहां मिले। हुआ या सोता . मिले। जंगळमें या मर गया 
हा । - मिढे। . दै। 


अङक १२ 1 


कार्या के नाम पृथ्वी जळ 


१७- आकृति चौर 


१८- आक्रमण दोनों समान 


ठे भागे । 
सोया है। बैठा है। 


१९- क्या करता है? 


पीला सफेद 


स्थिर रहे! 


वस्त्र केसा है? 
गमन करे तो 
क्या हो । 
प्रवेश 

लडाई 

प्रीति 


२०० 


स्थिर रहे । 
समान रहे। 
स्थिर 


जीते 


भोग स्थिर सुख वृद्धि 


| स्वरोदयविज्ञान की लेखमाला यहां पर समाप्त 
| होती है यद्यपि अभी बहुतखी बार्ते इसमे शामिल 
| की जा सकती ह, जसे कि वशीकरण के विशेष 
_ प्रयोग, बिना ही कहे सुने आगन्तुक के नाम ठाम 
। काम आदि को जान लेना इत्यादि । ये सब विषय 


| अत्यन्त गढ हे । उनके विषय में स्थिर सिद्धान्त प्राप्त : 


| करने का प्रयतन किया जा रहा हैं। अगर इन 
' | विषयौ में किसी निड्चित निणय पर पहुँचा गया 
_ और उचित हुआ तो पाठकों के सामने फिर 
भी. रखने का यथाशाकित प्रयत्न किया जायगा। 


अभी तो यहाँ पर पाठकों के सामने जो जो 


` सामग्री रखी गई है उसीपर पाठकों को चाहिए कि 
| चे अपने अनभव प्राप्त कर इस विज्ञान की सत्यता 
_ का निइचय करें । मनष्य के व्यवहार के लिए इतना 
'श्ञान पर्याप्त है । इस लेखमाला को शीघ्र ही पुरतका- 


। कार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बहुत से. 


पाठकों का आग्रह है कि उन्हें यह लेखमाला पुस्तक 
1 रूपमे चाहिःए। पुस्तक छापते हुए बहुतसी नई बा 


१५७ 


तेज 
अधैचद्राकार त्रिकोण 


घायल होकर, जीत होवे। हारे 


झाङ्गार 
करता है। 
छाल 

शीघ्र चले। पीडा होवे। भटकता रहे। विनाश हो | 


आनंद हो। पीडा हो। विघ्न हो। 
क्रोध उपजे ॥ 9४ 
स्वांथे-प्रीति प्रीति से प्रीति में 
पीडा 
गभे गिरे छोटा रहे 


वायु . आकाश 


अण्डाकार थाली की 
जैसी गोल 
मर जाय | 


चलने को. चिन्ता में 
तयार है। है। 
नीछा-हरा इयाम 


उचाट हो। मह! विध्न होवै 
नहीं हो । 
` प्रीति टूट 
जाय । 
दूषित होवे। यु 


विध्न 


उन्हें चाहिए कि वे अभी से ही अपने नाम को 
स्वाभ्याय-मण्डल, औन्ध के पतेसे भिजवा 


इन लेखमाळाओं मं जिन जिन बातों का 
किया गया है, उन सब पर भिन्न व्यक्तियों 
भव भी संग्रह करने के लिए हमने व्यवस्थ 
हम चाहते हे कि सहृदय पाठकगण जो किः 
बिज्ञान में विशेष रस लेना चाहते हों और जो 
से छे रहे हों वे सब अपने अपने अनुभव स्वा सय 
मण्डल में मिजवाने की कृपा करें, ताकि समय समय 
पर पाठकौ को उनसे परिचित करवाया जा सके 
और सब के सब उसका लाभ उठाते हुए अपनो | 
संसारयात्रा म॑ आनेवाले विघ्नो से बचते 
जोबन व्यतीत करें। परमात्मा हमारी ईस शुभेच्छा: 
झीघ्राति शीघ्र पूणे करे, यही हमार, 


` प्रार्थनाहै। | 


[ समाप्त) 


ज्ञ 


a 


( छेखक- पं» आपाद दामोदर सातवलेकरजी ) 


वेदिक कालीन संस्कृति किस ढंगको था यह 
देखनेके लिए आवश्यक हे कि वेदों मे वणित 
प्रत्यूक छोटी से छोटी बात का भी बडे गार से 
अन्वेषण किया जाय । खांस करक उन छोगो 
के लिए तो यह बात ओर भी ज्यादा आवश्यक 
जाती है, जो कि अपना धम 'वेदिक' या “श्रौत! 
` मानते हें । परंतु खेदको बात यह हे कि जमन 
अथवा तो यरोपीयन लोग जितनी खोज की हृष्टि 


बराबर भी हम वद का आर नहा दखत । 


हमारे यहां के कुछ बिना समझे बुझे धर्मम 
_ विश्वास रखनेवाले लोग तो ऐसा ही समझ वेढे हैं 


| तरह सिफ, दो को रटकर कण्ठस्थ करनमे ही 
_ परुषार्थ मानते हें। इलक अलावा ब्राह्मणों के 
सिवाय औरोको वेदपठन का अधिकार ही नहा, 


करोड हिन्दुओको वेदिक संस्कृति से दूर रखे 
खा। जिन दो करोड ब्राह्मणाने अपने आपको 


जरा भी हऐपात नहीं किया। इसका फळ 
[आ कि हम वेदिक धमंवाळे हें. यही एक 


ग सका। हमारे लिए यह वस्ततः 


३५८ ; 


उर्वशी और मित्रावरुण की कः 


पानीकी उत्पत्ति और उसके १०० नामों की व्याख्या । 


से वेदोका मन्थन करते ह, उसक खोच भाग क. 


कि वेदका अर्थ हो ही नहीं सकता। वे तोते की . 


चैरसम्झने २५ करोड हिन्दुओसे से २३. 


का अधिकारी बताया, उन्होंने भी अथं कीः 


इत्यादि बातोपर किसी भी प्रकारसे . 
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वेदिक धमे सब धर्मोका जनक है। वेदके तछा | 
से ही शुद्ध जळ छोटी छोटी दूटियोक द्वारा भिन्न. 
भिन्न घमौके नाम से आजकल लोगो को पिलाया | 
जा रहा हे। इतिहास से यह बात सगमता से | 
सिद्ध की जा सकती हे । इस विषय पर पक : 
स्वतंत्र निवघ शीघ्रही प्रकाशित करनेका इरादा 
होनेस तत्संबंधी यहां किसी भी प्रकार की... 
ऊहापोह न करत हुए आगे चलते हैं । जु 

क्योकि हम वैदिक या श्रोत धमी हैं इसलिए | 

मे जितना भी वेदो के विषय में पता लग सके, | 
मालूम कर लेना चाहिए। सामाजिक, धार्मिक, | 
राजकीय, नेतिक, तंथा ओद्योगिक आदि | 
डष्टियो से हमें वेदौका निरीक्षण करना चाहिए। | 
इन दष्टियो से हमें वेदौमे से क्या कया उपलब्ध हो | 
सकता हे, इसका खोजपवंक (अनशीलन करना | 
चाहिए । हमने इन प्रत्येक दृष्टियाँ से वेदोका 


हे। उसमेंसे आज हमें वेदो में भौतिकी शा 
संबंधी ज्ञान को सामने रखना हे। सबस पहल 
जलसंबधी ज्ञानपर विचार करग । ; 


(१) पानीविषयक ज्ञान । 


निघण्ट्‌ अ० ११२ में पानी के सौ नाम गिनाये' 

हें। उनमे पानीका एक नाम 'जन्म' भी हे ।ज 
म लेता हे यानि उत्पन्न होता हं उःसकां नाम 

जन्म! । पानी का वैदिक नाम 'जन्म' यह बताता 


De 


| अक १९ | 


हे कि पाना उत्पन्न हुआ करता ह। लुष्टिमे सभी 
पदार्थ जन्मते हे फिर पानीका ही नाम 'जन्म' 
| कयो रखा गया, ऐसा प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हो 
| सकता हे। इसका उत्तर यह हे कि पानी के जन्म 
| की विशेष महत्ता हे । इसका ख्याल आगे दिये 
| गये वर्णन से आ जायगा । दो बायुओका विशेष 
| संबंध होनपर जल का 'जन्म' होता हे, ऐसा 
| आधुनिक भौतिक शास्त्र बता रहा है । यहां पर 
यह बात सिर्फ ख्याल में रखते हुण, पानी के 
॥ बारेमे वेद्म ओर भी क्या कया पता चलता हे,यह 
| पहले देखंगे:। 


' सित, सुवन, भाविष्यत्‌' ये तान नाममा पाना 
की जन्मकथा का बर्णन करते हुए दिखाई दे रह 
| ह। ' भू' धातु के अथ “10 be, become, to be 
borne, 10 be produced, होना, बननां,जन्म छना' 


के अथ हुए बनता था, बनता हे ओर बनेगा! 
अर्थात्‌ जेस भत काल में पानी जन्मता था उसी 
नियम से आज भी उत्पन्न होता हे ओर भविष्य में 
| भी द्वोगा । उसके बननेके नियम सवेदा अखण्डित 
| हें । यह बात उपरोक्त शाब्दो से स्पष्ट हे । 


| 
जज 
| 
| 


` इन्हीं खौ नामों में 'रेतःः भी पढा गया है । 
i वेदौ में 'रेतः का अर्थ उदक-जळ होता है | इस 
व जलचाची अर्थ को लेकर हम एक पौराणिक कथा 
| भागपर विचार करंगे, ताकि उससे उदक क 
| कथानकको देखनेखं पूव एक दो उपयोगी वचनां 
| को देखना आवश्यक हे- 


मित्रावरुणो स्वा वृष्ट्या$वताम्‌ ॥ 
बाजसनेय० सं० २।१६, शत० ब्रा० १।८।३।१२ 


“मित्र और वरुण, ये दोनो तेरी वृष्टि द्वारा 
क्षा कर |? इस मंत्रमें वष्टि अथात्‌ जलका सबंध 


२५९, 


उशी और मिंत्रावरुणे ! 


सवध से हे। उक्त वचन मैं 
यह कहपना ध्वनित 
हाता है । इसी प्रकार- 


मित्रावरुणौ वृश्याधिपति तौ मा$वताम ॥ 


(अथवे० ५।२३।५) 

मच ओर वरुण वृष्टि के अधिपति हैं, घे मेरी 

रक्षा कर ।' इस अथवबदक मत्रम भी उपरोक्त 

भाव हैं। इस भाव को ध्यानमें रखते हुए निम्न 
लिखित पोराणिक कथाभाग देखते है-- 


मत्रावरुण का कथा | 


भगवान्‌ दवदवश्वर इन्द्र के द्रवार मं सब 
देव बंठ हुए थ । उनमे मित्र व वरुण भी थे। भर 
द्रवारमे दरबार के अन्य काय हो जानेपर | 
'अप्सराओ' का नाच शुरु हुआ। जब उर्वशी | 
नाचने लगी, तो मित्रावदण दोनो ही मोहित हो 
गये ओर उनका 'रेत' स्खलित हो गया।? इसी 
पोराणिक कथा का उलेख निम्न स्थानां मे भी | 
आया हुआ है। ट 
मित्रावरुणयों रेतश्वस्कद्‌ । (निरु० ५१३) 
मित्रावरुणयोर्दीक्षितयोरुबशीमप्सरख एष्टवा 
घाखतीवरे कुंभे रेतो अपतत्‌ | ततोऽगस्त्यवसि- ` 
छावजायेताम । ऋग्वेद सर्वानुक्रमः कात्यायनीयः 
(खं० १२) कर 
मित्र ओर वरुण इन दोनों क रेत का स्खलन 
हुआ? यह आशय उक्त दोनों स्थलों में समान. 
रूपसे हे। यद्यपि यह प्रसंग थोडासा बोभत्ल 
जरूर है तथापि अग्रिम आशय भ्यान में आनेके 
लिए अत्यंत आवश्यक होनेल यहांपर लिया 
गया है। इस कथापर से इन्द्र कौन है, उसका | 
द्रबार' कहाँ भरा करता हे, उसके द्रबारम नाच- 
नेवाळी अप्सराये कोन हें, मित्र तथा वरुण कोन 
हैँ तथा उनका रेत क्यो गिरा, इत्यादि बातोका 
उक्केल होनेवाला है। इसलिण इस बांतका भली | 
भांति प्ररिशीलत करना जरूरी है र 
सबसे पहले यह विचारना हे कि क्या वस्तु 
त; यह बात वैसी ही हुई थी जैसी कि समझी 


ज्ञाती; ह्‌? 


fx) 
हु 


5 5 


वैदिक धर्म || ३६० वळी प NY छै 
(१) स्वं पुण्यशाली लोगो का देश है। सब दरवार यानि यह ऊपर का “खगोल” हे । तारा" दोः 
घर्मेशील लोग घहां जाकर रहते है । इसवास्तं गण ही सच देव हैं। यह स्वगे प्रत्यक्ष दिख I न 
वहाँ पर अप्सराओ यानि वेश्याओ का कुछ काम देनेवाला होनेसे इसे 'आमुष्मिक' ऐसा स ह 
नहीं । क्योंकि वेश्यागमन करना पुण्यशाली जाताहे। ऐहिक और आमुष्मिक ऐसे दो हट है 
लोगों का कास नहा हैं। 'अस्मिल्लोके अमुष्मिल्ोके च” इस प्रकार के ड 
(२) अच्छा थोडी देरक लिए मान भी लिया शब्दप्रयोग बता रहे हैं कि दोनो लोक प्रत्यक्ष | दर 
बेश्यायें हैं, तो भी मित्र दिखाई देनेवाले है । 'यह और घइ' इतना हो | लम 


ज्ञाय कि वहाँ वस्तुतः 


जैसे महान पुण्यशाला देवताओका 


व वरुण 
इन्द्रियनिप्रह नष्ट होकर भरसभाम व 
इखलित हो जाय ओर यह बात गुपचुप न 


दरबार भर में सबको पता चळ जाय ! 
इतना ही नहीं पृथ्वीपर पराणलेखकोतक उस 
बात की डोंडी पिट जाय, और अब भी कीर्तन 
कार व कथाकार उली घात को भरसभाम मखाळ 
उडाये! पसा उसमे कोनसा महत्त्व ह १ अगर यह 
बात वास्तवम हुई होती तो घह इतना ज्यादा 


। घुढाई गईन हाता । 
| (३) इसक अलावा दोनों ही का वीय एक 
ही साथ गिरे यह ता बिलकुल असभव हे । 


¢ 


` अतः यह वात वास्तव में नहा हुईं, आपतु अल" 


~ 


क्काररूपस ही वणन इ एखा कहना पडता ह्‌ । 


रहकर 


2 


रत! शब्दका 'उदक' अर्थ होता है यह ऊपर 

“ ता चके हें । उस अथ के लेनेपर सबस पहले 
' कथाकी वबीभत्लता स्वयं नष्ट हो जाता! 
. इससे यह भी साथ साथमे पता चल जाता हे 
कि इस कथामे कोई शास्त्रीय तत्त्व छिपा हुआ हे 
. और धह यह कि जिन दौ वायुओ के योगसे 

. अल उत्पन्न होता हैं, जेसा कि ऊपर बता आय 
छुँ, उन 'वायुओ से जल उत्पन्न हुआ! इतनाही 
- मित्रावरुण का रत स्खलिन हुआ! इस वाक्य 
का अर्थ बिना किसी शाब्दिक खेंचातानीक हो 


हुन्द्रका दरवार कोनसा होगा? चंदू, गुरु, बुध, 
: आदि देव जिस दरवारमें बेठते हें बह . दर 
हम रोज रातको देखा करते हैं। दूरबीन 


डपरोक्त शब्दों का अथ ह। यह अर्थात्‌ पृथ्वी. 


लोक ओर बह अर्थात्‌ श्वगलोक), जो फि ऊपर | रेत 
आकादामे दीखता हैं। | लश 
स्वर्ग यलोक है और वह अंगुली निदेश | 5 
पर्वक 'बह देखो! कहकर दिखाया जा सकता | होत 
है। यह बात 'सः, अमु, आमुष्मिक, आदि | 5 
सर्वनामौ के प्रयोगो से सुगमतया खमझम आती ओ' 
है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी | ” 
पृथ्वी को 'इहलोक' ओर खगोल को 'स्वर्गलोक' | (1. 
समझा जाता था । ओर इली कटपना को छकर बार 
पौराणिक कथाभाग लिखा गया हे । | । 
इल स्वर्ग के देव प्रत्यक्ष दिखाई देते हँ। | ह 

~ ५८ 


उनके परस्पर के व्यवहार हम देखते हें । व चलत | 
फिरते हें. यह हम रोज हमारी इन चमचक्षऔसे त 
देखा करते हें। पुराण के कथाभाग कॉ अच्छी . 
तरह ठीक ठीक समझना हो तो वह इस स्वग की ` 
कल्पना द्वाराही समझा जा सकता है। अब शव 
उक्त स्वर्ग की अप्सरायै कौनसी होनी चाहिए ! | शा? 
बिजलियां ही अप्सराये हें । क्योंकि अपू कद्‌ 

हे पानी को। पानी के आश्रयसं सचार करन 
चाली "अप्सरा? कहलाती हैं। ( अप्सु सरन्ति 
इति अप्सरलः। अमरक्रोश-क्षीर श्वामीटीक 
१११११ ) आकाश मे बारिश क दिनोपे वर्षा 
पडते समय जब बिजली को कडकडाहट 
तब अगर हम देखे तो विद्युता बाँद्छौ मन 
रही होती हे । इसी लिए उसे अप्सरा कहा ग्या 
है। बिजली साधारण पानीमें संचार किया करत 
हे यह बात आंधनिक भौतिकी विद्या बाप 


सिद्ध है । सवथा शद्ध जळ अगर बिद्यद्वाही 


३६ 


4 ही दो भी साधारण जळ ताँ विज्ञली के प्रवाह क 

| जाने योग्य ( Good conducter ) ह्‌ ही। यहा 
| आव अप्सर” ( पाणीओ से सरनेवाली किया 
जे संचार बरनवाल ) 


9२००” 


शब्द्‌ से व्यक्त किया गया ह । 
|. इन अप्लराओका नाच आकाशस्थ इन्द्र फे 
| दरवारमें चला करता ई। यह बात वर्षा ऋत के 
समय हरेक की नजरमे आ सकती हे । इन अप्स 
राओ का नाच पारस हुआ कि मित्रावरण का 
त स्खलित होने लगता हे अथात्‌ बारिश होने 
॥ छगती हि । उक्त विवेचन से यह भाव अब स्पष्ट 
लप्रझमे आ सकता हे! बिजलियौ का नत्य प्रारंभ 
होते ही मित्रावरुण खे पानी पडन लगता हे यह 
| बात यहांपर याद्‌ रख लेनी चाहिए । अब अध्सरा- 
| ओके नामौके अथ देखिये 

(१) घृताची- घृत का अथ होता हे पानी 
4 (निघण्टु १।१२)। उसे अंचन यानि गति देने- 
बाली का नाम हुआ घृताची विद्यत्‌। 

` (२) उवशी- उरु बहु चशे यस्याः। जिसके 
| सब आधीन हँ वह उर्वशी विद्युत्‌। 'या उरु बहु 
अश्वुत' जो बहुत खाती हे चह उवशी विद्युत्‌ । 
सब जगत्‌ को नियामक शक्ति या सब को खा 
' ज्ञानेवाछी यह विद्य॒च्छक्ति हे । , 


` 'पुरुरवा उर्वशी' का सबंध नाटकोमे व पुराणों 
से अनेक स्थानापर आया हुआ है। पुरुरवा का 
[अथ है 'जिसका आवाज बड़ा भारी” हो। मेघों 
का गजेन बहुत ही बडा होता हे । अतः मेघ ही 
पुरुरवा हें ओर उनकी सखी 'उवेशी' अर्थात्‌ 
बिजली हे । 


` पुरुःरवा बहुधा रोरूयते ॥ निरुक्त ५।४।४६ 
'जो अनेक प्रकार से गड गड शब्द करता हे 
वह पुरुरवा’ । मेघ च विद्यत की कल्पना उनके 
| लिए प्रयुक्त शब्दोपर से ही स्पष्ट होती हे । अस्तु, 
इस प्रकार 'अप्सरः' शाब्द्से विद्युत्‌ का बोध 
ता हे, यह हमने देखो । ओर साथही साथ 


3 
| 


M 
इस मन्त्र की विशेष व्याख्या लाहोर के विख्यात १० गुरदत्तजी 


20 ६॥ ९९४1८} नामक. पुस्तकके लेखक |, 


इवशी और सित्रावदण। 


4 
ह सघश्य जल के साथ साहचथ भी देखा 
र पर ले यह भी समझ में आ गया कि 'उवेशी 
दखकर मित्रावरुण से पानी केसे वहन 
अब वेदमंत्रोमें भी यही भाव पाया जाता 
है या नहा यह दखनके लिए निसन मज को 
देखिये- 
मित हुवे पूत-दक्ष वरुण च रिज्ञापदसम । 
शिवं घृतांची खाधन्ता ॥ ऋ० १।२।७ % 
१ ) पूत-दक्ष मित्रं हुवे-पवित्र वळवाले मित्र 
नामरवाळे वायको में लेता हू। fs 
(२) रिशादसं च वरुणं हुवे-जंग लगाकर खा 
जानेवाले वरुण वाय को में लेता हूं । गले 
(३) घुताची थियं साधन्तो- ये दोनो चायु 
पाणी बनाने का काय साधन करते है । 
इस मंत्र व उपरोक्त कथाभाग की तलना कर 
से पानी के जन्म को कथा खुल जाती ह। अब 
मित्र और वरुण ये कौनसी वाय हैँ यह देखना 


वरुण शब्द को 'रिशाद्स” विशेषण दिया गया 

। 'रिश+अद्स! दूसरेको पीडा पहुचाकर खाने- 
चाला ऐसा इसका धात्वीय अथे होता है। "रिश, | 
रिष, रुश, रुष? का अर्थ दुःखांना (६० एध ¡7 
०7७") होता हे! इन धातुओपर खे ही रिष्ट, रु | 
(1,०३६ ) ये शब्द निकल हं । इंग्लीश शब्द 
R05४ का उच्चारण 'रुस्ट' न होकर 'रस्ट' कि 
ज्ञाता हें और उसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द 'रुघिर' 


से बताई जाती हे । परन्तु एला न करके “इहा 


घातसे उसका सबंध सीधा हो सकता ह 
Rust, 1९४, 'रुधिर' इस परपरा क बजाय Br 
और रुष्ट का संबंध ज्यादा नजदीक काह । 
रिशञ-अदस्‌’ ( १४७७ ४ ९४8 )जग लग 

खानेवाळा वरुण हे! वह पदाथाँपर जंग चढ 
हे। लोखंडादि घातओपर जो कार ( 
चढता है वह इसी की वजह स हैं। शसक 
( ०३1081700 ) जंग लगाना, जो इस का धमे 


1, ने और उसी प्रकार मद्रास के [९598९९ | 
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। है बह ' रिश-अदस्‌ ? (178 & ९४४७) इनक दारा 

। दिखाया जाता ह इस स आक्षिजन या आक्खा' 
|. ज़न (०६४४० )ही वरुण हे यह स्पष्ट ह। क्योकि 
| _ यही प्रायः सब पदाथौपर काट लगाता है या 
_ उनके स्वरूप को बदल डालता ह! 


(वरुण शब्द का अथ हें वरण करन पसलद 
करने योग्य ।! वरुण प्राणवायु होनेस वह सब का 
घरणीय, स्वीकार करने योग्य अथवा पसंद करन 
` लायक हें। प्राणवायु या ऑक्सिजन 'रिशादस्‌ 
र वरूण! ठहरनेपर 'पूत-दक्ष मित्र' कोन होगा यह 
। पूर्वोक्त साहचय से सुगमतास पता बळ सकता 
` हे। यह “मित्र चाय' दाईडोजन ( मि76०8० ) 
' होनी चाहिए। 


'मापनेवाला हाता हं | 
` यह मित्र शब्द मापनक अथवालो 'मा! धातु ख 
_ बना हे । इसी पर से अग्रजाका' माटर' ( metre 
_ ७७९७: ) बना ह्‌। बब्स्टर क काशम मा 709 
to messure 106/16' से मिदूर ( मित्र ) बना 
है ऐसा बताया है। हमारे मतसे 'मा' धातु से 
मेत्र' बना और 'मित्र'खे_'मीटर' बना । जेस कि 
चा धात खे पितृ, पितर ॥2४००7, 'मा' घातुखं 
भात, मातर, माद्र, ०००7 ये शब्द बनं हे । 


“स्नित्र' शाब्द का अथ 


मित्र! शब्द्‌ के अंग्रेजी भाषा में बहुत से विकृत 


=घर्म-मिञ=उष्णताम्रापक 
यत्र। ; 
- न्भार-मित्र-भरमापक 


2 


1 यन्न। 

पन व्गो-मित्र-्भमिति 
 शाखश 

_ व्लान्द्र-मित्रच्धनता- ` 


~ टो & 
६ लेक्टो-घ्ठीडर 
1,900 metre 
७ ज्यो-मेडी 
(60-716079 


] 
शश 
|] 

9 312 
fi 
८] 
5? 
a 


इन शब्दप्रयोगो से “70०6४! शब्द और "पवि 
शब्द दोनो एकही अर्थ में आते है यह स्पष्ट मा 
होता हं । छन्द्धांचक्क ०९४7९ शाब्द भो "तिने हुए 1 
अक्षर क अथ म॑ उपयक्त हावा ह । छंदौका मात्रा श 
शब्द भा इसी अथे म प्रयुक्त हाता हं! गिनती के 
साधन को मात्रा कहते हैं । अमुक मात्रा का अमुक | 
छंद होता है । अर्थात्‌ अमुक मांपका अमुक छद्‌ | 
होता हे। 'मात्रा, मित्र, मीटर ( 71078 ) मे शब्द | 

गिनती करनेवाले-मापनेवाळे ' पेसा भाव 
दिखाते हे । ब 


हमारे इस उपरोक्त मंत्र में आया हुआ 'प्तदक्षाग 
सिन्नर' चाय हाइईडोजन ( 117010860 ) हे। वह 
अन्य पदाथौंका मापक या गणक हे, ऐसा आध: | 
निक, भौतिके शास्त्र से खवंथा सम्मत हे। उसकी 
सहायतासे अन्य पदार्थोंका घनत्व मापा जाता है) 
गिननेका साधन इस अर्थ में मित्र शब्द का प्रयोग 
पहले दिखा आये हें । अतः हाईडोजन के लिए यह | 
शब्द्‌ बिलकुल अन्वर्थक है । ू 


दक्ष शब्द्‌ दक्ष' घातु खं बना है । जिसका अथ 
होता है- (10 increase to hurt, to 0०४९ ) 
बढ़ना, दुःखाना, हिलाना । इन घात्वथौं से (१) 
आकार से बडा होना ओर (२ ) गति देना, 
दा भाव 'दक्ष' शब्द बताता ह । हाइडोजन 
R९०९ करनेक्की शक्ति दक्ष धातक ५० 
10] इस अर्थसे व्यक्त हानी संभव हे । 'पूत 
है शद्ध अवस्था ( 2070 ४७४७ )। पवित्र हा 
में ही 'दक्ष' बलवान्‌ होता ह। इस 
पत-दक्ष है । कहनकां तात्पय यह ह 


दक्षमित्र ' ही हमारा वेज्ञानिक द्वाइड तह 
र श्र ५ ७. 
हे लेता है! 


छ 


अँक १२] 
॥ आदन ' अथ यहां ळत हें इस प्रकार उपरोक्त 
पत्रका अथ निम्न लिखित होगा- 


- में पत दक्ष मिचवाय ( Hydrogen ) 
| रिश्ादस वसरुणवाय (ox ygon ) लता ह। ये 
ही पानी उत्पन्न करनका काय सिद्ध करते है । 


~ ..९ ॥ ,. 2 


| 'घतांचा चिर्य'-. था! शब्दका अथ कम ओर 
॥ बद्धि ' होता है । अतः 'घृत-अची' का अर्थ हआ 
4 जल उत्पन्न करनेवाली ' अप्सरा वाचक 'घताची? 
| | शब्दक साथ इलको तुलना करिये । ये दोनो शब्द 


_ | एकही अथ की बता रहे हृ । 


| ' अप्सराओ' के नामो में ' मज-घोषा ' यह भी 
| एक अप्सरा का नाम है । जिसका अथ होता है 
१ 'मंजछ घोष । पानीक उत्पन्न होनको जेसा विद्यत 
से संबंध हे वेसाही 'आवाज' से भी संबंध हे । 
ये अप्सरांवाचक शब्द 


| दिखा रहे हैं । 


एक एक विशेष कार्य 


इस तमाम विवेचनसे जळवाचक 'जन्प्र! शब्द 


| प्र कितना इतिहास भरा पडा हे इसका स्वयं ही 


| विस्फोट हो जाता हे । मिन्रावरुणका जल की 
उत्पत्ति स क्या संबंध हे ओर ऊपर बताइ हुई 
पौराणिक कथाभागका मूळ उद्देश क्या है यह सब 

| ध्यानम आ जाता हे । पोराणिक कथाओं मं से 
“बहुत सी एसी हे जो कि भिन्नभिन्न भोतिकी 
"शास्त्र के सिद्धांतों को लेकर रूपक बनाकर रची 
| गई हैं। आजकल जिस प्रकार अंग्रेजी में शास्त्रीय 
उपन्यास, शारत्रीयवांचन पाठमाला आदि पुस्तकों 
में भोतिकी शास्त्रके सिद्धांत बडी खूबीसे कथा- 

| ओके रुपमै गंधे हुए मिलते हं, ठीक उल्ला प्रकार 
| पैसाही प्रयत्न पौराणिक कथाभागो की रचना में 
|. मी किया गया दिखाई देता हे! एसी ऐसा अनेक 
| कथाय हे । उनमेसे पक यह मैत्रावरुण की भी ह। 
इस कथा का भाव और दो वायुओं के मेळ से 
पानो बनानेका प्रयोग, ये दोनों एकही हें यह 
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उचेशी और मिन्नावरुण । 
यहापर काइ यह शक्ता उठा शकता हे कि 'मित्र 
ह ८54) यायु ह यह समझने के लिए क्या 
ऊाधार ह ! इस शंका का उत्तर्‌ ३ 
मे पहला, सूक्त अग्न सक्त ! ॥ क डी 
' चायुसक्त ' हे । उसी चायलक्तका यह उपरोक्त 
७वा मंत्र हं । प्रथम ६ मंत्रोमे वायु शब्द हे और 
उसा का अनुवृत्ति सक्तक अंततक आती हे | अत 
एव ऊपर भाष्य करत हुए चायु शब्दका अध्याहार 
किया गया हे । वेदमंत्रो के अर्थ करते हुए प्रथम | 
मचस अगछे मंत्र में शब्दों का अध्याहार करनेका | 
पूवापर संप्रदाय प्रचलित ही हे। हौ, अगर 
सूक्तम बायशव्द ही न होता तो तो उपरोक्त 
शका योग्य थी | परंतु क्योंकि वह वहां मोजद है 
इस।लए उपरोक्त शंका में कोइ दम नहीं ! 


व इसी सूक्त के इस से आगेके दो मंत्र देखने... 
लायक हे, उन्ह देखत ह- 
ऋतेन मिन्नावरुणों ऋतावधावतस्पशा । 
ऋतु वहन्त माशाथे ॥ ८॥ 
कवी ना मित्रावरुणा तुविज्ञाता उरुक्षया । 
दक्ष दधाते अपसम्‌ ॥९॥ ० १।२। 


इन दो मत्रा प आया हुआ 'क-वा शब्द बड़ा | हे 


ही मजेदार हैं। उसपर विशेष विचार करना | 
चाहिए। 
चाय ।' 'व' शब्दका अथ वायु! ह । य वर्ण 
के भी नाम हँ । अर्थात्‌ ` क मित्रवायु का संकत 
हे ओर ' वी ' घरुणवायुका । 
मित्रवाय † वरुणवायु 
मित्रों? + वरुणः? = मित्रावरुणों 
लित्रार + वरुणः१= 
HydrogonR + oxygen? 
कर + वीं! कवी 
प२ 0: प२० कछ > 
स प्रकार ले ये संकेत हैं । ये मित्र और वरुण 
त तबि-जातो ' अथात्‌ ( Born from many 
tin) अनक पदार्थोंत् उत्पन्न दानंबाल ह, ह 
अतयबं उर क्षयो? यानि (Dwelling in many 


क ? शब्दका अथ है ' पानो, मेघ ऑर « : 


५7०5) अनेक पदाथोंमे निवास करनंवाळ है! 
| द दोनो वाय (१) अनेक पदार्थों से निकाल जा 
सकते हें ओर (२) अनेक पदार्थों में मिलत 
हैं। यह भाव उक्त शब्दौसे मिलता हैं । 


ये दो वाय (अपस) अपत्जल बनानेका शात 
(दक्ष) शक्ति (दधाते) धारण करते हूँ। अथात्‌ इन 
दोनो वायआम जल बनानका शक्ति विद्यर्मान्‌ 
रहती है, ये तीन नियमो से अपना काय करत ह। 


(१) ऋत, (२) ऋतावृध्‌ (३) ऋतस्पृश्‌ । 


(१) ऋतका अर्थ हे 1121, ऋतक्रा अपभ्रष्ट 
रूप हे 18121 । ऋत यानि योग्य, निश्चित नियम 
( fitted settled 01 defibite rule or law ) 
अटल सत्य नियम, जिस Iनयमस [क यह खष्टा 
चळ रही हे। इस हम (“४ of definite 
07000०1001) निश्चित प्रमाणका ।नियक्र केदेग। 

(२) ऋतावृधू-चुध्‌ ( 10 inorense, to 
॥11॥(७]॥॥) बढ़ना, अनेक गुणा होनी । ऋत- 
आवश्' का अर्थ हे (10 work by the law of 
multiple Proportinn) गुणक प्रमाण क नियम 
से काय करना। 
५ (३) ऋत स्पृश्‌- स्पृश्‌ स्पर्श (Touch)। यह 
गण वायका है | अब तक वाय शब्द ( 095 ) के 
अर्थम हा प्रयुक्त हुआ है । अतः कुतस्पश का अथ 
| * होगा (10 work by the low of Gases) 
। गेसौके नियमानुसार कार्य करनां। 
कत शब्दका अर्थ ( ६४९०१] 119) अटल नियम 
__ हे! इसको ख्यालमें रखने से उक्त तीनों नियम स्वयं 
सम्प आ सकते हें । इन तीन नियमोद्वारा ये 
_ दाना वाय॒ क्या क्या काद करत ह; यह ' वहन्त 


इससे दर्शाया गया है । 
 अवहम जळवांचक अन्य नामोका विचार 
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[ बे १८ छ । 


हे। देवगण जिल अमृतका पान करते ह | 
भगीरथकी कपाखे भूलोकमें आया हुआ है। | 
नमळ शद्ध उदकहा सच्चा अमृत हे। श 
उद्कक्षा सेवन करनसे शरीरका आरोग्य कायम 
वना रहता हे । इख अभूतका पान न करते हुए 
चाय, काफी, भांग, शराव आदि हानिकारक 
पेय और लेमनेट, खोडा जिजर आदि अपाय- - 
कारक ठण्ड पेय (0०11 0717) पीना और उन | 
से तन और धन दोनोका नुकसान करलेना कहा | 
की बुद्धिमानी है ? 
(२) दूसरा नाम 'सुखं' हं । उद्कको ही सख | 
का नाम देकर वेदोने सूचित किया हे कि शद्ध 
उद्क ही वास्तविक (ख) इन्द्रियों को (स) उत्तम | 
करनेवाला अर्थात्‌ शोरीरिक्क सुखका सच्चा | 
सांधन हे। जिससे इद्रियां उत्तम बनती हें, वही | डु 
शुद्ध उद्क सुख हे । कि, | 
(३) उद्‌कवाचक तीसरा शब्द 'अक्षर' हे) | ६ 
न क्षरात न क्षार्यात तद्‌ अक्षरम्‌ ।' 'क्षर' को | 
अथ हे नष्ट होना (10 ४५४९२४११) क्षयजसे | त्रि 
रोग जिएमें कि मनुष्य रिब रिब कर मरता हे, | इ. 
ऐसे रोगाको 'क्षर' कहते. हे । जिलक सेबनसे | अ 
ऐसे रोग नहीं होते उले 'अक्षर कहते हैं । ' क्षय | प्रे 
और अक्षय' ये 'क्षर ओर अक्षर? से बिलकुल | ठ 
मिळते झुछत हैं । | हश 
(४) उपरोक्त अ्थेमें ही 'अ-हिः' यह उद्कवाची | 
नाम प्रयुक्त हे । 'हान या होन' का अथ हाता ६ . 
नाश । जिससे नाश नहीं होता, उसका नाम ६ |. 
“अ-हि!। 'अक्षर, अ-क्षय, अ-हि ये सप्राना | 
वाचक शब्द हें | शुद्ध उदकसे शरीरपर कीं | 
परिणाम होता है, यह इनके अर्थासे स्पष्टह । | 
(५) उद्कवाचक 'अक्षित' शब्द भा उपरोक्त | 
अर्थ का ही थातक हे | इसमें भी बही अविनाश 
शकता का भाव झलक रहा हं। | 
(६) उदकवाची 'रेत 1 
हु Ne लिए प्रयु 
हं । उसी अथमे 'शक्र' शाब्द जलक 
हुआ हुआ वेदोमे मिळता हे । शुक्र शब्दक 


| अंक १२] 


वीर्य, तंज कवा स्वच्छता हे । शद्ध 
बीर्य स्थिर होकर शरारका स्वच्छता बढती है व 
उससे तंज बढवा ह | उद्कम इतन गण हात 
| हुए भी उसका योग्य रोतिस सेवन न करते हुए 
। प्रनष्य चाय, काफा, खाडा इत्यादे बिष उसमें 
| घोलकर उसका सवन करते हैं ओर अनेक रोग 


॥ शरीर को जक्कडते चलते हं तो भी इसकी परवाह 
नहीं करत । 


जलवाचक तजः, आजः, सहः? य शब्द उसके 

तीन गुण बताते ह । शरीरका तेज बढाना, शरीर 
भै ओज अर्थात्‌ बल बढाना और शारीरकी सहन 
शक्ति बढाना य गुण शुद्ध पानोम पाये ज्ञात हें 
ऐसा ये शब्द बता रहे दद । इस शुद्ध जलमे दुसरे 
पदाथ मिलाकर उसे अशद्ध कर देनेपर उसमे ये 
| है गण केस रह सकता ह । 


कसे 


(८) उद्कवाचक 'पवित्र' शब्द दिखला रहा है 
कि शद्ध उदकले शरीर पवित्र बनता हे । स्नानसे 


| क्रियासे अन्तःस्नान होकर अन्तःशद्धि होती हे। 
` इस तरह शरीर को अंदर ओर बाहर दोनो 
| ओरसे शुद्ध कर उसे आरोग्य देनको शक्ति पानी 
| मेहें। इस शाब्दसे जलचिक्ित्साका सबंध 
लगांया जा सकता हे । 

(९) जळचिकित्सा का उपरोक्त शब्द से संबंध 
चाहे दरले लगता हो तो भी जलवाचक ' भेषज 
| ' ( Medicine ) और जलाष ( पराग ) इन 
| शब्दोंस तो निश्चय से स्पष्ट नजदीक संबंध है! 
` पानाको 'भेषज' यानि आँधध समझना या उस 
जळाष' कहना अर्थात्‌ उसमें (प९२]।०९ toe" 
९४) रोग दूर करनेक गुणधम ह, पंखे सूचक नाम 

दना, यह बात स्वयमेव नहीं बन गइ! उपराक्त 

` नाम कितने अन्वर्थक हें यह देखनेपर वे नाम बिना 
)| फारणही रखे गये हैं पेसा कहनेका साहस किसी 

| को भी नहीं हो सकता । वेदोमे कोइ भा नाम 
| निर्थक नहीं हैं । प्रत्येक नाम सार्थक, अन्वर्थक 
| बिशेष अर्थक द्योतक है। रोग दूर करनेका गुण 


अ x 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


३६५ 


| जेसीबाह्य शुद्धि होती हे, वेसी ही बस्ति आदि. 


~ 


NS स > 
उवशा आर मित्रावरण | 


क ० ०५ 2 
7 यह निश्चित हो जानपर हो शब्द रुढ 
हुण हॉन चाहिए | डो 


~ 


कुन्ह का जलचिकित्सा 
ससखारक सामन आनसं पहल हजारी चष अगाऊ 


वेदौने पानी के ये गण लोकोके समक्ष रख हें। इस 
वातको गोरसे देखनेपर कषियोके ज्ञानके सवध में 


अ श्ये हो 
त्यत आश्चयं होता ह। शा पानाम जब य गण ह्‌ 


एसा साबित हो जाता हे तो फिर दूसरे विषाक्त... 
पय आर आषधियां कयो नजदीक फटकन देनी / | 
चाहिए ! परंतु लोगो की यह आदत हो गई हे 
कि खुगमतास प्राप्त होनचाळे अमतक पासमै ' 
रहते हुए भी उसकी ओर निगाह न करके, बडे | 
परिश्रससे विष लाकर उसका सेवन कर अकाल | 
मृत्यक जबडी म जा पडत ह आर अपनाही | 
नुक्सान कर लेते हैं। वेदक मंत्र एक ओर रखके । 
भी सिफ शब्दोंद्वारा दिखाये हुए गणधमों को ही | 
देखें तो भी शुद्ध पानीका महत्व लोकोंकी समझमे ' 
बडी आसानी से आ सकता ह। परन्त यह देखे 
कोन ९ : 


(१०) अगला जलवाचक शब्द ' स्वधा ' हे। 
स्वधा अर्थात्‌ अपनी पोषक शक्ति ००९' ०४7 
४।४]।६४,जिस शक्तिके द्वारा अपनो स्थिति कायम 
बनी रहती हे उसका यह नाम हैं । शुद्ध जलसे उस 
शक्तिक्की स्थिरता हमार शारीरम होता. हे । अतः 
वेदने पानी को भी यह नाम दिया हे । जिस जिस 
में यह 'स्व-धा' शक्ति जिस जिस प्रमाणम होगी, 
उल उस अनपातले उसकी शक्ति रारीरमे विक- 
सित हुई हुई होगी | मनुष्यको उत्तम स्थितिक 
लिप यह स्वधा शक्ति अत्यंत आवश्यक हे। यह 
शद्ध जलके प्रयोगले शरीर म कायप रहती हे 
इस बातको कमी न भूलना चाहिये । | 

(११) इसके बाद जळवांचक 'सुक्षेम' शब्द 
देखनेलायक है। 'सुक्षेम' अर्थात्‌ उत्तम आरोग्य। | 
इसका मतलब हुआ शुद्ध जल शरा प्का आरोग्य !' 
कायम रखता ह | 

(१२) 'धरुण' यह जलवाचा नाम शरीरका 
रण ब पोषण! करनका गुण जलम दै यह भाव 


०७ 
~= 4०४ ८८ 


2 || : 
ह) नारि दाव्द रोगो निवारण करनेका 

भाव जळऐे बता रहा है। 

(४) शभ’ यह पानावाचक शब्द शद्ध जळ 

_ =ारीरको हितकारी! हे, ऐसा बता रहा ह । 

(१५) जलवाचक् क्षत्र झब्द अत्यन्त विचार- 

णीय हें । क्षत्र का अर्थ हें 'क्षतात्‌ जायत इत क्षत्र 

अर्थात जल-आपत्तिसे बचाता हे, अतः उसका 

नाम क्षत्र, हैं। क्षय, क्षीणता व क्षतस होनवाल 

ठढःखो को मिटाकर अक्षय पूणता देन का सामथ्य 

जळमे विद्यमान ह्‌ । 

(१३६) पानी सव औषधियों कां सार होने से 

उसे वेदने 'रख' यह नाम दिया हे। 

_ (१७) शद्ध उदकके सेवनसे वास्तविक तृप्ति 

ती है, इसवास्त वेदौमं उदकको ' तृप्ति! का 

म द्या गया हे । 


(१८) पुरीष' शब्द भी 


+ ~ री 


जय। 


र k 
जलव।चक है । 'पुरि' 


सिफ रु०६॥) में चारों वेद्‌ [जल्दी कीनि 


कव्ययसहित सिर्फ ६॥) में घर बेठे हुए मिल जायंगी। यह रियायत सिं 
नेवाळी के साथ ही होगी । पीछेसे १० ) रु० खच करने पर भी ये. खंहि 
इसलिये विना विलम्ब के ग्राहक बनकर वेदोका संग्रह कीजिये । उनका 
। विशेष जानकारी के लिए लिखिये -- le 22 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि० सात ) 


शब्द श 


शरीरका यह 'इष' अथोत्‌ हैँ अतः 
“पुरीषः कहते ह । इस जलसे ही शरीरक 
सिद्ध होता हे। शारीररचनामें दो तिहाई 


[ग बताया जाताँह। 


(१९) 'जीवन'- पानी प्राणीमाजका जीवन है | 
पानाको बना शरश टक नेहा लकत, अत; पानी | 
को जीवन कहा गया हे । ह| 

(२०) क्योकि पानी शरीरका तेज बढाता है, | 
इखवास्त उसे 'घृत' यह नाम दिया गया हे । 'घत' | 
शब्दका अथ हाता हे 'तेज या दीप्ति करनेवाला! | 
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२१) पानी सेवन करनेयाग्य होने से उसका | 
नाम वन! हे । यह/वन्‌' घात॒से बनता हे जिसका |. 
अर्थ हाता है 'सेवन करने के लायक!। | 

(२२) जल शांति च सुखका वढानेवाला होनः 
उसे 'शंवर” यह नाँम दिया गया हें। (शां) शांति 


Seoul 22४0... 7: 12: 


` ८५ वा 
आर प्रचारकी आयोजना । 


स्वाध्याय-मण्डळ' की स्थापना सन १९१८ के मई 
मास में इस उद्देश्य से की गयी थी, कि 'वेदो का अर्थ 


वेदाँ के अन्तगत प्रमाणा से निश्चित करना और 


वेदो के अन्तगत सव विषयों के मंत्रसंग्रह करके 
उनके सुवोध पुस्तक अनेक भाषाओम प्रसिद्ध 
करना | 

आज इस संस्थाको स्थापित हुएहुए १९ साळ व्यर्तात 
हो गए। यद्यपि अन्य कार्य करते हुए मने इस से पूवे का 


करीब ३७ वर्षा का समय लगातार वेदों के अध्ययन सें. 
लगाया था, तथापि इस १९ वर्ष के समय में दिनरात 


घेदोंका ही आन्दोलन करते रहनेसे जेसी कठिनताएं सम्मुख 
उपस्थित हुई वेसी इस से पूर्व कभी नहीं हुई थीं । पहिले 
ऐसा दृढ विश्वास था कि हम वेदों का अर्थ थोडेसे प्रयत्न 
से ही कर सकते हैं । इस विश्वास से स्वाध्याय-संडल- 
द्वारा कई अंथ निमोण किये गये ओर उनमें से थोडे ग्रंथों 
का प्रकाशन भी किया गया। इन प्रकाशित ग्रन्थांकी 
सूची इस प्रकार है । 


| हिंदी ग्रथ) 


_ १ संपूण महाभारत मूल्य रु० ६५) 
२ महाभारतकी समालोचना. १) 
न ( भाग १-३ ) Fe 
“३ अथवैवेदका सुबोध भाष्य २० ३२) 
. ४ शुद्ध यजुर्वेद ` सु०२) 
५ यजुर्वद-सवानुक्रमसूत्र रू १) 
६ .„› पादसूची २०१) 


.७ पुरुषाथेबोधिनी भगवद्गीता, 
१9 (अध्याय १-१८) 
. ¢ भगवद्वीता-लेखमाला 

(भाग १-२-३-४-५) 


₹० ३). 


३६७ 


स्वाध्याय मण्डलके कार्यका परिचय 


२० ऋग्वेदमें रुद्रदेवता 


` २०१०) ३० ३३ देवताओंका विचार 


३१ देवताविचार १ 


आगमनिबंधमाला। _ 


९ वैदिक राज्यपद्धति 
१० मानवी आयुष्य 
११ वेदिक सभ्यता 
१२ वेदिक चिकित्साशास्र 

१३ वेदिक स्वराज्यकी महिमा 
१४ वैदिक सर्पविद्या 

१५ मृत्युको दूर करनेका उपाय 
१६ वेदसें चखा 

१७ शिवसंकल्पका विजय 
१८ वेदिक धर्मकी विशेषता 
१९ तक्क॑से वेदका अथे 

२० वेदमें रोगजतुशास्न 

२१ ब्रह्मचयेका विश्च 

२२ वेदमें लोहेके कारखाने 
२३ वेदमें कृषिविद्या 

२४ वैदिक जळविद्या 

२५ आत्मशक्तिका विकास 
२६ इन्द्रशक्तिका विकास. 
२७ वेदोक्त प्रजननशाख् | 


देवता-परिचय-ग्रंथमाला। 


२८ रुद्रदेवता का परिचय 


बालक-घमे-शिक्षा । 


३३ बालका की धमाशक्षा 
; (भाग १-२-३) 


यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


_ ३४ सच्ची शांतिका सच्चा उपाय, (अ० ३६) 1) 


३५ सवमेधयज्ञ, (अ० ३२) ७ 

३६ पुरुषमेधयज्ञ 3) 

३७ गोमेधयज्ञ ४) 

पड 
यांगसाधनमाला | 
३८ संध्योपासना १॥) 
_ ३९ वेदिक प्राणविद्या . ॥) 

४० बह्याचथै bss 

४१ आसन ४ हे २) 
हि) ५२ `, “चित्रपट 2) 
__ ४३ योगसाधनकी तैयारी - i) 
३४ सूर्यभेदन-व्यायाम द > जी) 

उपानषद-ग्रथमाला | 
४५ इंश उपनिषद्‌ १) 
४६ केन उपाबिदू ५1) 
अन्य-ग्रन्थ । ` 

७ छूत और अछूत ( भाग १-२ ) १॥) 

2 क्क 7 

८ वेदिक यज्ञसंस्था ( भाग १-२ ) २) 

९ संस्कृतपाठमाला ( भाग १-२४ ) ६॥) 


५० वेदिक अध्यात्मविद्या 


मराठी ग्रंथ । 


. १ सूर्यनमस्कार 
२ सूयौस नमस्कार 
३ आरोग्यासाठी योगसाधन 
( भाग १-४) 
४ सूर्यभेदन-व्यायाम 
५ वेदिक संस्कृताचें स्वरूप 
६ स्वधमाची ओळख 
७ पौराणिक गोष्टींचा उलगडा 
८ एकादशीचा उपवास 
९ अनासक्तियोग 
१० इँशोपनिषद्‌ 


_ ११५ देवे मंत्रांचा अर्थ 


१२ संध्योपासना 

१३ प्राचीन आर्याचे राजकीय विचार 

१४ सनातन धमाचे स्वरूप 

१५ व्यवहारांत वेदिक ज्ञानाची उपयुक्तता 
१६ खिस्ती धर्मप्रसाराचे सेतानी उपाय 
१७ संस्कृत-स्वयंशिक्षक ( भाग १-२४) 
१८ मनुष्याचे आयुष्य 

१९ श्रेष्ठतमक्मांचा उपदेश . 

२० पुरुषार्थबोधिनी भगवद्गीता 


(अध्याय १-१२ ) 


३१ भगवद्गीता-निबंधमाला ( भाग १-६) 


२२ सांख्यकारिकांचे भाषांतर 


२३ उत्कर्षाचा राजमागे 


२४ डबेह्सचा व्यायाम 
२५ नमस्कार-चित्रपट 
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१, प्रतिपाळक-वर्ग-एक सहस्र रु० देनेवाले | 
> ~ 

२, पोषक-त्रगँ~सो रु० देनेवाले । 

३. सहायकवर्ग-यथाशक्ति धन देनेवाळे । 


ऐसे दाताओंके विभाग करके इष्टामित्रों और परिचितों 
| स धन म्र. किया था । प्रतिपालकत्र्ग से करीब ५ हजार 
| २०, पोषकवर्ग से करीब दस हजार रु० तथा सहायक- 
| वर्ग से करीब छः हजार रु०प्रास हुआ था। इस के अतिरिक्त 

कई धनी सज्जन आठ आठ दस दस हजार रु० विनासूद 
भी दो दो चार चार वर्षे तक रखते थे, जिससे हसें पुस्तके 
छापने सें बडी सहायता होती थी । इस तरह जिन्होंने 
अपनी रकमें कर्जे के रूपमें रखीं थीं, हमने सबकी रकमें 
| यथासमय वापस कर दी हैं और इस समय तक किसी एक 
भी व्यक्तिकी शिकायत हमारे आर्थिक ब्यवहार के संबंधों 
| नहीं रही है । 


इस तरह की सहायता से हमने इस समय तक करीब 
छ; लाख २० की पुस्तकें छापी और इन सब ग्रंथोमें से 
| इस समय हमारे पास करीब एक लाख रु० की पुस्तकें हैं। 
हमने इतना व्यवहार किया है । अबतक यह कोई छोटा 
व्यवहार नहीं हे । 


2 


जब हमने यजुर्वेद के अध्याय १, ३०, ३१, ३२, ३६, 
ञ्‌ ०० प्रकाशित किये, तब हमें निःसन्देह पता लगा, कि 
| वेदसमन्वय तथा वेदसंबंधी बहुतसी आवश्यक सूचियां 
। | बन जाने के पूर्वं वेद का अर्थ करना योग्य नहीं। इस 
| विचारको मन में रखते हुए और साथ साथ आवश्यक ; 
| समन्वय-सूचियों को करते हुए जब हमने अथववेद का 
है ॥ सुबोध भाष्य किया, तब तो निश्चय ही हुआ कि वेदका 
रथ सुगम करने के लिये आवश्यक सूवियों के 
| पोधन-अंथ अवश्यही पाहिले निमौण करने चाहिये । 
| जिनके निर्माण होनेके पूर्व वेद का सर्वागपू्णे अर्थ करना 
._ इतना विचार जब निश्चित हुआ तब हम सूचियां बनाने 
ह विचार करने छगे । इस समय हमारे सञ्चुम्ल ज 
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. इस समय तक हमले ब्यय का प्रबंध करने के लिये 


स्वाध्याय-मण्डलका परिचय ।' 


बात स्पष्ट हुई कि इस समय हमारे पास वेदों की संहि- 
ताएं भी शुद्ध रीतिसे छपी हुई नहीं हैं । जो यूरोपमें मुद्रित 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवेवेद की संहिताएं मिलती हैं, 
उनमें भी अनेक अशुदधियाँ हैं और उनका मूल्य भी ज्यादा 
हे । जब हमारे पास झुद्ध वेद भी नहीं हे आर 
ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ भी शुद्ध छपे नहीं हे, तो हम आर्व- 
इयक साधनग्रेथ अथीत्‌ वेदसमन्वय तथा अन्यान्य 
आवश्यक सूचियां किस तरह बना सकते हैं? अतः मूल 
शुद्ध वेदोंका मुद्रण सबसे प्रथम करना चाहिये, यह निश्चय 
गतवर्ष हुआ। 


अथौत्‌ १९ वके लगातार वेदान्वेषण से वेदों, ब्राह्मणों ` | । 
और आरण्यकों के शुद्ध सुद्रण करनेकी आवश्यकता बिलकु | 
स्पष्टता के साथ प्रतीत हुईं ओर निश्चय हुआ कि यदि वैदिक 
धर्मको भविष्यत्‌ काल सें जीवित रहना है तो वेदोंके शुद्ध |` 
मुद्रण का प्रश्न स्थिररूपसे हल करना चाहिये | इसके |! 
अतिरिक्त अन्य काये इस समय करने में समय व्यतीत | | 
करना योग्य नहीं है । | 


वेदों का छुद्ध पाठ निश्चित करने के पूर्व जो पदसूचियां . 
बनायी गयी है और जो मंत्रसग्रह छपे गये हँ, उन सबकी नी 
बुनियाद अशुद्ध होनेके कारण निःसंदेह अशुद्ध हैं Mh 
अथ के वचन के प्रामाण्य से. जो अनुमान क्यि जा ही; 
वे अशुद्ध होंगे इस में संदेह ही क्या १ छ... 
प्रो० मोक्षमूछर महोदयजीने || 


“स्यन्द्रा, मञ्चा, स्नेहयत्‌' ये पाठ शुद्ध माने हैं 1 लत 
तेद में स्पन्द्रा (क. ११ ८०९), मथ्रा व ज्य 
५), स्रह्ृयत्‌ (क. ९ ९७५०) ये पु ह jf 
मोक्षमलर के स्वीकृत किये पाठ अशुद्ध ना 
हो चुका है। ये प्रो० मोक्षमूछर के पाह शुड त | 
Vedic concordance )रे A र 
सेस्कृत-अंग्रजी कोश, वेदको ps 
विश्वे्वरानन्द नित्यानन्दे प्रकाशित सू याँर्भ हर 
हैं ) आदि गंथ बने हैं, मूळ न स ु 
कारण वही अझुद्धियां इन सब र घुस ठ 
बेद-मंथों का प्रामाण्य संपूर्ण आयों के लिए शे कि Bi 
बेदों को स्वत; भमाण मातल हैं, क छ 


उदाहरण के लिये दोखेये 


ल.) . 


' बैदिक धम। 


= आयंधर्म- सब हिंदूधर्म- वेद के प्रामाण्यपर प्रतिष्ठित हैं। 
| इतना ही नहीं, परंतु पारसियों का धर्मे भी वेद के साथ 

घनिष्ठ संबंध रखता है, तथा अन्यान्य धर्मग्रंथों में भी 
। देदके वचनों से प्रभूत संबंध हे; इसलिये शुद्ध मानवी 

धर्म का विचार करने के लिये वेद के छद ग्रंथ निमौण 

करने की अत्यंत आवश्यकता है । वेदोके शुद्ध पुस्तक 
| स्थिररूप से मुद्रण करने का प्रबंध यदि स्थायीरूप सेन 
हुआ, तो किसी अन्य प्रकार से धर्म का आधार किसी को 
उपलब्ध नहीं हो सकता । इतना वेदों का महत्त्व सवैमान्य 
हे । अतः स्वाध्याय-मंडलमें यह निश्चय हुआ कि वेदोंकी 
संहिताए अति झुद्ध छापना ओर ऐसा प्रबंध करना चाहिए 
क्रि जिससे आगे हमेशा के लिये आसानी से वेद शुद्ध ही 


छपते रहें । 


| वेदो के पृष्टों के ब्लाक बनानेसे ही आगे वेद गुद्ध 
छप सकेंगे । क्योंकि उस में कंपोजिंगकी अछाद्वे नहीं हो 
सकेगी और छापने के समय भी टाइप न उडेंगे । इसलिये 
। ` वेदोंके शुद्ध ब्लाक बनाने का निश्चय हुआ है । स्वाध्यायः 


` ` मंडरका यही मुख्य काये भविष्य में होगा । 
“es 


|| १ चारों वेदों की शुद्ध छपाई करने के लिये चारों वेदोके 


उत्तम ब्लॉक्स बनवाना । 


२ संपूर्ण उपलब्ध वेदों की शाखासंहिताएं  झुद्ध 


छापना। 


मुद्रण करना । 


अपि बनाना । ° 


४ । करना । 
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। . ३ ब्राह्मणों ओर आरण्यको तथा उपनिषदोंका शुद्ध 
४ वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यको आर उपनिषद की 


५ वेदों की ऋषिसूची, देवतासूची,' विषयसूची, पाद: 
सूची, आदि अनेक सूचियां बनाकर स्वाध्याय की 


६ चारों वेढ़ोंमें जो प्रत्येक देवता के मंत्र विखरे हुए हैं, 
इनको इकट्ठा करके “दैवतसंहिता? बनाना, जिससे 


एक एक देवता के संत्र एक स्थानपर प्राप्त होनेसे 


सहाय्य होगा । इसलिये यह 
~~ ~ ~ ९ “ 


स्वाध्याय के लिये देवतसंहिता निर्माण करना । 


अभ्यासको को बडा 


७ विषयवार मंत्रोंको छांटकर एक एक विषयके जितने 
मंत्र वेदोंसें अनेक स्थानोपर हैं उन सबको एक 
स्थानपर रखकर उनकी संगति लगाकर एक 
एक विषय की अत्यंत सुबोध पुस्तक निमोण 
करना । 


इस प्रकारके काये अब स्वाध्यायमण्डलने अपने संमुख 
प्रधान तया रखे हें । साथहि साथ वेद के स्वाध्याय के 
लिये विदिक धर्म नामक मासिक १०० प्रष्ठोंका करके 
उसको सर्वांगसुंदर बनाना, जिससे वेदविद्याका प्रचार 
होनेमें उत्तमं सहायता मिलेगी । 


यह कार्य जो स्वाध्याय-मण्डलने अपने संमुख इस 
समय रखा है, वह कितना महत्त्वपूर्ण है इस विषयमें 
किसी का मतभेद हो नहीं सकता । 


यह कार्य अत्यंत महत्व का हे और साथ ही साथ 
यह सिद्ध होनेके लिये भी अत्यंत व्यय लगनेवाला है। 


यह व्यय इन पुस्तकों की विक्रीसे वापस मिलनेवाला _ 


नहीं हे; क्योंकि यदि यह सब व्यय इन पुस्तकापर 
डाला जाय, तो पुस्तकों का मूल्यं अत्यधिक बढ जायगा 
अत; दानी सञ्ज्जनोंको दानद्वाराहि इस व्यय कों सुगः 


~ 


तना चाहिये । 


हुआ है | दो लाख २० मिळनेसे यह कार्य निर्विध्नंताके 


साथ ४५ वर्षों के अन्दर हि हो सकेगा। और एकवार -| 
यह कार्य सिद्ध हुआ, तो फिर वैदिक वाङ्मय ड | 


~ An थर ~ छ कारणं 
छापनेकी चिन्ता किसी को भी करने का कोई कार 
नहीं रहंगा । । १ 


[ बंधे १८ 


बेदा 
। जाः 
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८ | स्थाध्याय-मण्डलका परिचय 

इस काय की सिद्धता के लिये स्त्राध्यायमण्डल के 
धि यहां के मुख्य सत्नी श्री पृ० वष स्वाध्याय-- 

। प्रतिनि कांगडी ताडत्कान्तजी रहकर वेंदोंका अच्छी तरह ` जणे नियम खा 

ब्रेदाळंकार, कांगडी गुरुकुलके स्नातक अमणार्थ आफ्रिका 1 तरह स्वाध्याय किया हैं। गतवर्ष 


र सत से वेदिक धर्म ॐ + र 
। जा रहे हैं । पण्डितजीने स्वाध्याय-मण्डलमें स्नातक रोनेके “क समके सपाद 


पश्चात्‌ करीब ७ 1६ 


[ प० ताडित्कान्तजी वेदारङ्कार, {कुर कांगडी | 


आप वैसे. भी अनुष्ठानी योगाभ्यासी और वेदान्वेषण- मासिक नथा प्राप्तिपत्र भी दाता महाशयोंको प्रास होगा । 
तत्पर आये हैं ओर स्वाध्याय-मण्डल के अंगी हैं। जिनपर इस लिये कार्य का महस्वःजातकर सब आरे भद 
साध्याय-मण्डल विश्वास रख सकता है, ऐसे ये विद्वान्‌ पुरुष यथाशाफे उचित सहायता देकर इस काथ | 
| पंडित हुँ। इसलिये जो सज्जन वेदों के इस अन्वेषणके काये को अति शीघ्र समास करने के हमारे उत्साहको बढावें. 
| "क सहानुभूति रखते हैं वे अपनी सहायता इनको दें डि. ह. निवेदक स 

| र स्वा०मण्डल का प्राप्तिपन्न इनके हस्ताक्षर से प्राप्त करे । 2 हु श्रीपाद दामोदर स 

इस तरह जो सहायता आवेगी, वह स्वाध्यायमण्डलमें ४2% 


संचालक-स्वाध्यायमण्डळ, 
हल धि (ज़ि० सातारा ) 
जायगी । और स्वाध्यायमण्डल से वेदिक ध्म आदि > ही: 


९४ ४, 


' ` आजकल परदेशों से व्यापार करना हो, तो अपने 
देशको परदेशी जहाजो पर तिभर रहना पड़ता 
है | परन्तु एक समय ऐसा भी था, जब कि 
 वातमें भी भारतवर्ष सभ्य देशौ का सिरमौर था 
हमारे कथन का आधार केवळ संस्कृत और पाली 
 ग्रंथौ हो में नहीं मिळता, परन्तु पारिचिमात्य 
विद्वान भी जोरदार प्रमाणद्वारा उसे सिद्ध करते ह्‌ । 
प्रथमतः भारतीय ग्रंथो के प्रमाणो का अतिसक्षेप में 
_ विचार करते हँ-- 

. वक्षायवेंदर अथवा चनस्पतिशास्त्र के अससार 
` लकडी के चार प्रकार ह्‌ 

लघ॒य॒तकोमल काष्ठ ब्रह्मजाति तदुच्यत । 

टांग लघ यत्काष्ठं अघटं क्षत्र जाति तत्‌॥ 
कोमलं गरु यत्काष्ठं वैश्य जाति तदुच्यते । 

_ हढांग गुरु यत्काष्ठं गृट्रजाति तदुच्यते ॥ 

इस प्रकार लकड़ी के कोमळ, कठिन इत्यादि 


री 


आयाका परदेशांस जलमागह्ार। ९ 


( लेखक- श्री० के० र० काशीकर, ) 


_ घनात्यये । ” अथात्‌ वर्षाऋतु के बाद, लम्बा 


ऐसा महाकवि कालिदासने अपने रघुवश 
- > 


लंस्बाईं, चौडाई और आकार के अनुसार जहाज | 
के निम्न लिखित नाम रखे जाते थे-- | 

शूद्र, मध्यम, भीम, चपला, दीर्घा, पत्रपुटा, गभेरा, | 
मन्थरा इत्यादि 

सबसे बडे जहाज को मंथरा और सबसे छोटे को. 
ठाद्र कहते थे । ये जहाज समुद्र के सिवाय नदी | 
वगैरह जछाशयों मै भी चळते थे और वे सामान्य | 
दर्ज के समझे जाते थे । समुद्रपर चलनेवाले जहाजों | 
के दीर्थिका, तरणी, लोला, गत्वरा, गामिनी, तरि 
जघाला, धाबिनी, धारिणी,. वेगिनी इत्यादि प्रकार 
थे और उनके नाम भी विशेष प्रकार के थे | इतं | 
सबसे बडा जहाज ' वेगिनी ! और सबसे छोटा 

दीर्घिका ! था । वेगिनी की लम्बाई १७६ हा 
चौडाई २२ हाथ और उचाई १७॥ हाथ रहती | 5. 
थी । ६. जि 

८ मक्तिकहपतरु ? ग्रंथ में जहाजी की सजावट क 
वणन दियाँ गया है । उसपर से सर्वेमन्दिरा जहा 
का बैठकखाना सबसे बडा रहता .था। मध्य 
मन्दिरा के कमरे बीचोंबीच रहते थे और इस जहाज 
में राजाळोग यात्रा करते थे । अग्रमन्दिरा के 
आगे की बाज़ में रहते थे। इस जहाज के बारेमे 
ऐसा लिखा है, कि- ' चिरप्रवासयात्राया रण 


करने के लिये अथवा दर्याई लडाई के सम 
जहाज अत्यन्त उपयक्त है । इस प्रकार के 
ही पाण्डवौने अपने प्राण बचाए। ऐसे 
मदद से बंगोली छोगोंने रघु का सामन 


सिया । | अङ्क १२ 4 


प्राचीन शिलालेख और सिक्कोपर से भी, हमारे 
शमे जहाज तयार होते थे, इसके अनेक प्रमाण 
मिलते हैं । सांची के स्तूप के परिचम की ओर 
फाटक ने० १ पर सपुद्र क एक भाग का चित्र पत्थर 
पर ख़दा हुआ है और उसपर चलती नाव चित्रित 
| ३। नाव के सांमनेवाळी बाजू मे गीध की आकार का 
| एक पहरेदार खडा है। पिछले भाग का आकार 
मछली की दुमसरीखा है। नाव में एक खाली 
सिंहासन है, जिसके दोनों ओर दो सनुष्य छत्नचामर 
लिये खडे हैं। तीसरा आदमी नाव चला रहा है । 
इसवी सन की दूसरी सदी में निर्माण हुए सालसिट 
द्वीप के शिला की खढी हुई इमारतों में एक पत्थर 
पर जहाज डूबने का चित्र खदा है । डूबते जहाज में 
से बचाने के लिये दो पुरुष प्राथना कर रहे हैं और 
| | का स्वीकार करके भगवान्‌ ने दो दूत भेजे 
हे, ऐसा ह्य उसमें चित्रित है। 


आंध्र देशके पूवे भागमें मिले हुए प्राचीन सिक्कों 

पर जहाज का चित्र है । व्हिन्सेण्ट स्मिथ के मता- 

| | इसार १० स० १८४ से २१३ तक यानी जब आयों 

की यञ्ञश्री का राज्य था, उस समय हिन्दुस्थान का 
परदेश से व्यापार जोरों से चला हुआ था। 


शिलालेखों, सिक्का एवं संस्कृत-पाली' ग्रंथो के ये 
` ॥ सुवृत हुए। अब ऐतिहासिक प्रमाणो से विदेशी 
' पण्डित क्या कहते हैं, यह भी देखें । 


पाश्चिमात्य विद्वानों के मतानुसार भी भारतवर्ष 
याई व्यापार का केन्द्र है । श्री० सी० डेनियलने 
अपनी ` इण्डस्ट्रियठ कॉम्पिटिशन एशिया ' नामक 
पुस्तक में एक स्थानपर कहा है, कि केवल इत्र और 
गहन के लिये हरसाळ १०५०००० रुपया रोमको 
हिन्दुस्थान में भेजना पडता था । इससे प्ठिनी को 
| 3 दुःख होता था । एक समय भारतवर्ष का 
| पार इतना बढ गया था । एशीरिया के विशेषज्ञ 
न हिटर सेस के मतानुसार इसवी सन के ३००० वर्ष 
पहिले हिन्दुस्तान का व्यापार बेबिलोन से होता 
॥. सिस्टर हिवेट का भी ऐसा हो मत है। इन 
र मत विद्वानो कों मान्य हैं त? र ता इसवी. सनः 
छ, | 
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- साहेब के मतानुसार मार 
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आर्योका परदेशौसे व्यापार | 


हिन्दी लकडी की 
उस वस्तु का कुछ हिस्सा 
| रखा छ । इस प्रमाण तथा 
जै० केनेडी कहते हूँ कि इसवी 
उसा वष पहिले हिन्दुस्थानका 
था आर बह भी जोर शोर के 


अल्य प्रमार्गो से मि० 
सन पूव कमसे कम 
व्यापार परदेश से 
साथ था। 


अय युनानी साहित्य के प्रमाण देखिये -- 
हेरोडोटस की पुस्तक में एक स्थानपर जारकसीज 
फाज का वणेन है। इस फौज के सिपाहियौ के 
पास बेतके धनुष्य और बेतके बाण थे । स्मिथ- 
न डोनियस की विजय में हिंदी 
धनुधोरियो का भी हाथ था । हेरोडोटस की किताब 
में सोना देनेवाले पक्षियों का भी वर्णन है । ये पक्षी 
तिब्बत के आसपास रहते थे | ः 


मौयेकाळ ( ३० स० पूवे प्रायः ४०० बै ) प 
सिकन्द्रने भःरतपर चढाई की थी। स्थलमाग से 
भारत के अन्दर पहुंचने के लिये सिन्धु नदी ढांघनी 
पडती थी । आईन-अकबरी में पंजाब भगलसाम्राज्य 
का एक भाग कहा गया हे और सिन्धुनदी का 
व्यापार ४०००० जहाजो के द्वारा होता था। 
सिकन्द्र की १२४००० फौज और उस फौज की 
रसद इन्ही जहाजों हारा उतारी गई । बिन्सेंट स्मिथ 
भी कहते हैं, कि इस बात में अतिशयोक्ति बिलकुल 
नहीं है । 

क्षाश्रोय जाति के लोग जहाज बनाने का काम 
करते थे ओर मेगस्थतीज के मतानुसार भी जहाज 
बनाने क] धन्दा करनेवाली एक ही जाति थी और 
इन लोगो को सरकारी कामगार समझा जाता था । 


'प्लिनीने अपनी एक पुस्तक में लंका के समुद्र का 
वर्णन किया है। वह कहता है कि भारत और 
ठेका के बीचका समुद्र इतना उथला हूँ क़ि कई 
स्थानौपर वह ९-१० फुट से अधिक गहरा नहीं है 
और कहीं कही वह इंतना गहरा है कि वहा द्य 
ढंगर नहीं डॉल सकता । इस लिये जद्दाज ऐसे 


वैदिक धमे । 


बनाते थे कि जिससे इच्छा क अडुसार उ हें घमा 
सके । 

चन्द्ररप्त के समय तो चाणक्यने नौकां-जहाजों 
का एक विशेष विभाग ही खोला था। इस विभाग 
का मख्य. अधिकारी जहाजौपर कर वर्गरह वसूल 
करता था। 

सम्राट अशोक के काळ मं उसक भाई और बहून 
लंका में बद्धम का प्रचार करत थ, उनकी समुद्र" 
यात्रा का वणन अनेक पुस्तकों में मिलता ह । 


मोर्या के बाद भारतपर कुशनवंश का आधिपत्य 
रहा । उस काळ में हिन्दुस्थान-का राम से ही अधिक 


परिणाम हुआ दीखता है। राँबटे सेबेळने अपनी रोमन 
कॉइन्स फाउण्ड इन ईण्डिया नामक पुस्तक म 
ऐसा कहा है, कि ' दक्षिण हिन्दुस्थान का धान्याद्‌क 
वस्तुओं कां व्यापार. रोमसे होनेके कारण काय- 
म्बतर जिळेके अतराफ में रोम के सिक्क. मिले । 
। अर्थात गरछा लेकर उसके बदले रोमन छोग रोम के 

सिक्के दक्षिण के व्यापारियौको देते थे। इन सिक्कों 
को गलाकर उनसे कुशन राजा भारतीय सिक्के 
_ बनाते थे। 


|. कई भाषापण्डितोने तामिळ और यूनानी भापाके 
एकही अथ के शब्द लेकर उन परस भी सिद्ध 
_. किया हे कि भारत का परदेश से ब्यापार था। 


उदाह्रणाथ-- 


` मेरे जीवन के रंगमंचपर बाल्यकाल से ही एक 
 अद्ृदय शक्तिद्वाण जो अपूव अभिनय समय 
र हुआ करते थे, उसे देखकर मेरा जीवन 
बॉ की अपेक्षा ब्रिलकुछ भिन्न हे ऐसा 
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व्यापार होनेके कारण, उसका इस देशपर विशेष ` 


अतीन्द्रिय जगत्‌ का अनुभव ! 


( लेखक- श्रा० ज्योतिषचन्द्र घोष ) 


, . | बै १८ 


युनानी तामिळ 
आरीजा ( 077५७ ) अरीजी ( An 
जिंजिबर ( 711210९ ) इंचीवर (ताळ) 
यापारी लोगों के लेनदेन से ही ऐसे एकाध 
चाचक शब्दों को एकता दोख पडती 
आर भा एक बात ख्याळ करने लायक 
संस्कृत इछोकों में युनांनी लोगौ को 
ह; परन्तु भारत [य ळाग अपन काँ आय! कहते थे। 
वैसे हा युनानी लोक भी खद को अपनी सषाम 
( 12००९४ ) कहते थे । | 
रोम का एक प्रसि मुत्सद्दी बडे उट्ठेग से अपने | 
एक भाषण मे कहता है-- | 
No year in which India did not drain 
the Roman Empire of ७ hundred million | 
So dearly do we pay for 0 | 


है 


5९5101९8९5 
laxury 0110 our women | 
“ ऐसा एक भी साळ नहीं जाता जब कि भार | 
ब रोमसे १० लाख पौण्ड खींच नहीं लेता । हमारे | 
तथा हमारे स्त्रियों के' भोगविलास के लिये इतना 
रुपया शच होवे, यह अत्यन्त दुःख की बात है। 
[रतव के व्यापार का महत्त्व इन शब्दोंपर से 
भी देख सकते हैं । 
इसके सिंवाय भारतीयों के व्यापारी विस्तार का 
चित्ताकर्षक हकीकत उनके जावायात्रापरसे भी | 
बहुत कुछ संमझ में आ सकती ह। इस विषय में. ५ 
वेशेष बातें यथावकाश देनेका विचार है। 
( श्री० राधाकुसुद मुकर्जी ) 


प्रतीत होता है । 

कविकंहपना की नींवपर मेर 
मन्दिर खडा होनेक्रे कारण कर्पनाराअ्य म 
संचार करना मुझे अतीघ प्रिय होने छा 


1 बाल्य 00० । 
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सामने कल्पना हि सत्य रूप लेकर सत्य हुई ओर 
जिसकी सब लोग सत्य कहते थे मेरे निकट उसकी 
असत्यता डग्गोचर होने लगी । यहांपर अतीन्द्रिय 
जगत्‌ का में जो कुछ अनुभव कहता हूँ, उसका एकमेव 
कारण आध्यात्मिक उन्नति है, ऐसी भ्रांत धारणा 
कोई भी न करे । सामान्य लोगों को यह स्थूळ जगत 
जितना सत्य है उतना ही झुझको अतीन्द्रिय जगत 
ळडकपनसे सूये के समान स्पष्ट और सत्य है, इसमें 
सन्देह नहीं । 

(१) एक दिन सबेरे, उस समय मेरी उमर सात 
बरस की थी, में जब बगीचे में फूल ढानेको गया 
तब झांड के पीछेसे दो मूर्तियां मुस्कराकर मेरी 
ओर ताकती हैं, ऐसा देखा । में तो बहोत देर खडा 
रहा पर मेरे कुछ साथी भूत श्रमसे वहां से हट गये । 
स्नेहपूर्ण दृष्टिसे कुछ काळ मुझको देखकर यह स्वच्छ 


| - और इवेत मूर्तियां वायू मै विलीन हो गया । 


(२) तेरह बरसक्की उमरमें समय समय पर बहोत 
सञ्जन लोग मेरे शयनगृह में आकर शङ्ख घण्टा 
बजाकर-बडी सजधज के साथ कालीमाता की पूजा 


कर रहे हैं, ऐसा दृश्य मुझे स्वप्नदशा में देखने को 
| मिलता था । निद्राभङ्ग होनेके बाद भी लगभग एक 


घण्टातक धूपका सुवास फेला हुआ होता था । इस 
सुवास का स्मरण होते ही जी आनन्दसे भर 
जाता है । 


(३) अनेक समय छप्परके भीतर से कोई आदमी 


` कुछ बात करता है ऐसा भी सुनने को मिला । प्रन 


का जबाब बराबर मिलता रहे और वह पूर्णतः सत्य 
निकले | इसी तरह किसी देवमन्दिर में जाकर कुछ 
प्रश्‍न पूछे गये, तो उनके उत्तर भी सच निकलते थे । 
उदाहरणाथे- जब में बी. ए. में परीक्षार्थं बैठ गया 
तब विज्ञान की प्रश्‍नपत्रिका कठिन होने से परीक्षा 


. पास होने में कुछ सन्देहः था । कुछ दिन के बाद म 
अचुत्तीण हो गया ! इस आशय का जब मुझे मित्र को. 
` तेरफ से तार मिल्ला तब मैंने देवमन्दिर में जाकर प्रश्न 
_ का जबाब सांगा । ' तुम डबछ आनस पास हुए हो, 
` अनुत्तीण होने की बात भूछले लिखी गयी है ' 
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अतीन्द्रिय जगत्‌ कॉ अनुभव |. 


॥ 


“जा स्पष्ट उत्तर सुनने को मि 
निकला. । . 


(४) उस समय मैं हुगली कलि मै प्रोकेसरी क | 
पद्पर नियुक्त था । जातीय आन्दोलन के ऊपर मेरी | 
ग्रगाढ श्रद्धा थी । मानिकतल्ला प्रकरण में बरौन्दर 

ह ७ अर येन केन प्रकारेण इस 
राजनेतिक मामले में अरविन्द वावू को जकडने के 
लिये नरेंद्र गोस्वामी राजसाक्षी होकर पोलिस की ` | 
अरणा से मिथ्या आयोजन कर रहा था। अरविन्द 
जसे सात्त्विक अग्रणी पर मिथ्या लांडन लगाने का 
यह बुरा प्रयत्न देखकर 'गोस्वामी जैसा कुलाइगारका ' | 
जिवन्त रहना बडी शमे की वात है ” इस विचारे | 
अन्तःकरण से उम्र क्षोभ पैदा हुआ। तुरन्त ही | 
स्पष्ट भांषा में उत्तर मिला कि ' 16 9101 ताट! | 
इस जेबाब की ध्वनि सवत्र गूंज रही थी । जहांतक । । 
मुझे स्मरण है यह मेरी मानस-करुपना ( 4॥४०- | | 
5088650101 ) नहीं । आखिर एक दिन प्रातः- | 
काळ के समय बेठा था, अन्तःकरण में शान्ति छा | 
रही थी; इतने में एक महाशक्ति मेरी नासिकाद्वारा |. 
अन्दर चली गई और मानो कपालभेद करके |. 
ऊपर उड गई । उसी समय और एक जगत में मदा | 
आनन्द का तुमल रव निनाद होने छगा। सभी | 
लोग कहने लगे कि ' कन्हय्यालाळ दत्तने नरेन्द्रकी | 
हत्या की '। जिस सप्रय का अनुभूत हाल मैने | 
लिखा है ठीक उसी समय गुलीसे नरेंद्र की मृत्यु हो' 
जाने की खबर मुझे सायंकाल को मिली थी। . | 


~ NN 


(५) हुगळी कॉलेज के रेसीडेन्सीम रहते हुए एक 
दिन प्रातःकाल के प्रशांत समय में कपाल के भीतर | 
से कोई व्यक्ति बोळ रही है, ऐसा सुना | जो कुछ 
वार्तालाप हुआ था, वह अभीतक सबका सब मेरे 
मनमें ढढरूप से अंकित है । ऐसा देखा गया कि मेरा 
सम्भाषण एक पक्षी के साथ हो रहा है। पक्षी. । 
कहने लगा ' यह छो, तेरे लिये चोख लेकर आया | 
हुं, जिसके द्वारा तू संब कुछ जान सकेगा।' || 
तुरन्त दी कपाल के साथ जडा हुआ | 
'एक बड़ा बभु दीख पडा। मने कहा ' अवश्य” 


छा और वहीसच | 
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भावी घटनाओं का ज्ञान करा ठेनेसे क्या फायदा !' 
«भविष्य के लिये कमसे कम सविधानताका 
चना तो मिलेगी । क्या इसका मूल्य कुछभा 
नहीं हे?! उत्तर मिला | मेने भी निःपक्रोचस , कहा 
`; मेरी समझसे सावधानताक्षी बाबतका कुछ विशेष 
जे नहीं है, यद्यपि म सावधान हुआ ता भी 
| 1 इच्छाके विरुद्ध बर्ताव करना मुझको पसन्द 
` नहों। फिर कहा- ' तुमको माठूम ह कि में निष्काम 
_ कर्मी नहीं और वैसा होना भी नहीं चाहता । तर 
` चिना मझको अन्य किसीकी भी चाह नहीं हे । तू 
' झनै जो खिलौना देगा में ठूंगा, तेरी सम्मति 
मिले तो खिलौने का व्यवहार करूंगा, नही तो पडा 
३ रहेगा ।' “अच्छा ” कहकर पक्षी अन्तर्धान होकर 
- सस्तकके ऊध्वे भागर्म चला गया । 
|... उस समय अदृश्यरूपसे जो कुछ अदृश्य शक्तियां 
_ आजबाज़को विहार कर रही थी उनको आनन्द- 
ध्वनिभी मझे सुननेको मिली। यहांपर यहभी 
कहना जरूरी है, कि पक्षीके साथ वार्तालाप करते 
य में माके साथ बातें करता हू, ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
होता था। ६ देशभक्त श्री० अरविन्द बाबूजीके 
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हि 70? 
प्राप्ति-स्वीकार 


ह ( १ ) यागप्रदाप । 
115 ०० 7080 ) लेखक- योगिराज अरविन्द घोष । अनुवादक- श्री० लक्ष्मण नारायण गर्दै । 


| ( ३) भारतीय साहित्य परिषद । 
) पत्रिका- २ । प्रकाशक- सत्तासाहित्यमण्डल,१ दिल्ली । 


(४ ) इशोपासना । 


स्वागताथ उस दिन चूचुड़ा स्टेशनपर भारी मोर 
जम गयी थी । मे भी उपस्थित था । गाडी वर | 
फासे पर आ गयी, इतनेमें मेरा हृदय बिलकुल प्रशांत | 
हुआ और एंजीनके सामनेसे एक महाशक्ति दोडते 
हुए मेरी नासिकाद्वांरा सस्तकके ऊपर चढी गई, . 
ऐसा प्रत्यक्ष देखा। ज्वारके समय जलप्रवाहका | 
जैसा नाद होता है और पीछेसे शांत हो जाता है, | 
मेरा हृदय बिलकुल वेसाही हो गया । मुझे ठीक स्मरण | 
है कि उसी समय मेरे मस्तकसे पांवकी ओर शक्ति- | 
तरंग अनवरत उतर रही हे, ऐसा में अनुभव कर | 
रहा था। आखिर मे बेभान हुआ। आइचर्यक्ी | 
बात तो यह है कि जब म भानमें आया तब | 
अन्तराळसे अन्य प्हेंटफामपर में उतर रहा हूँ, ऐसा | 
मुझे दीख पडा । ' अरे जरा देखो तो सही, तुम | 
आकाशे उडकर यहां आए हों, ऐसा किसीका | 
अडञ्य कथन भी सुननेमें आया! जमीनसे ऊपर खि 
प्रायः ६-७ हाथ में ऊंचा खडा था । कुछ समयके | 
बाद अदृश्य शक्तिने जब मुझे धरणीपर उतार दिया, 
तब अरविंद वाबूके अभ्यथनाथ आया हुआ विशाल 
जनसंघ स्टेशनसे निकल गया था। 
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स्वप्न सच्चे होते हें? 


विचारों को केवळ इच्छा-शकिति के बळ पर दुनियां 
के पदें पर, किसी भी दिशा में भेजने की क्रिया 
अब संभव हो रही हे । अब वह दिन दर नहीं है, 
जब न्यूयाक में बैठा हुआ व्यक्ति बम्बई या कलकत्ता 

बेठे हुए व्यक्ति से बिना किसा यन्त्र की सहा 
० यता के ' बातें! कर सकेगा । केवल इच्छाशक्ति 
| के बल पर दोनो अपने मानसिक विचारों का पर- 
` स्पर आदान-प्रदान कर सकेंगे। इस तरह के 
सम्भाषण की विशेषता तो यह है,' कि विना देखे 
| और सुने वह सम्भव हो सकता है । एक वैज्ञानिक 
| कहता है, ' सन १९५० के पूर्व आप अपने मित्र को 


| मानसिक संकेत भेज सकेंगे । मित्र दुनिया के किसी 
| मो प्रदेश में हो, आपके संकेत को पहचान लेगा।” 


| आज हम इस विषय की केवळ कल्पना ही नहीं कर 
रहे है। अमरीका में इसके प्रयोग भी प्रारंभ हो गए 
= है | वहां मीलो की दूरी से व्यक्तियों ने मानसिक 
` समाषृण करने की कोशिश की है और सफलता भी 


। प्राप्त की हे । ड्यूक युनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में. 


. एक विशेषज्ञ ने रातको बैठकर दूसरे विशेषज्ञ को जो 


| केली-फोरनियां की स्टेण्डफडे युनिवर्सिटीकी प्रयोग 


गाढा में था, विचार-प्रवाह भेजा ! 


प्रयोगों की भरमार! 


| ९) कि इतनी दूरो से दो व्यक्ति परस्पर मानसिक 


के हे | और विशेषज्ञ इस निणय 
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गनसिक संभाषण सम्भव है 


इच्छा-शक्ति के चमत्कार ! 


“मनोवैज्ञानिक ' बोडिन' ने कई बार 


जनता को अभी इस बात का अनुमान भी नही 


'सभाषण कर सकते हैं! पर पिछले६ वर्षों में मे 
१ 00. में ' मानसिक संभाषण के पांच लाख प्रयोग 


के 


चुके हैं कि ' मानसिक संभाषण एक विज्ञान है : 
वह विकसित हो सकता है। भारतीय योगिय 
मानसिक संभाषणका दावा प्रतीत होता है, झठा नहीं 
हैं। मन एक रहस्यमय वस्तु है। उससे दुनियाँ 
नहीं हो सकता है, इसका अनुमान लगाना 
हो रहा है । उसकी रहस्यमय गुत्थियाँ का 
लग रहा ! 


का व्यावहारिक प्रभोग भी किया जाता 
सज्जन “ब्रिज के खळ में उसका प्रयोग करते 
और शांत प्रतिशत सफल होतेहे! | 3 
“तार देने की जरूरत नहीं! 
कभी-कभो ऐसा प्रसंग आ जाता है, 
पूण घटना को सूचित करने के लिए 'त 


भी सुविधा नहीं होती । ऐसी दशा में 
का सहारा लिया जा सकता ह। इसब 


उन्होंने जिसको चाहा है, ' मानसिक तार ' भेज 
वळा लिया है । और विलियमसन का 


वैदिक धमं । 


छुथर बरबेंक की मां एक दिन जब सुबह उठा 
'तो उसके दिमाग के सामने एक विचार दौड गया 
कि उसका दूरस्थ मित्र मर गया है । थोडे ही समय 
बाद उसे खबर मिली, कि वह दर असल मर गया 
हे । एक वायुयान-यात्री हमेशा सोते समय विस्तरे 
- के नीचे अपनी डायरी रख लेता और सुबह उठते 
ही रात के सपने लिख लेता था । कुछ महीने बाद 
उसने अनुभव किंया, कि उसके कई सपने सिद्ध हुए 
हें। एडवीन टील ने एक रात को यह स्वप्न देखा 
कि लोके ज्वालामुखी के पांस आज अस्तव्यस्ता- 
वस्था में एक सैनिक पडा हुआ है | एंडवीन स्वप्न 
' के संकेत के अनुसार पहाड के उख हिस्से में गया 
तो देखा सचमुच एक फौजी सिपाही उसी अवस्था 
में पडा था, जिस अवस्था में वह स्वप्न में दिखलाई 
दिया था । 


> ड ~ ः 
यह कोनसा रहस्य है! 


विज्ञान हैरत मे है कि विना किसी संकेत-चिन्ह 
_ के विचारों का विनिमय कैसे हो जाता हे! ' कानों! 
का प्रयोग नहीं होता; कानों में ऐसी कोई” आवाज 
भी प्रविष्ट नहीं होती, जिससे कहा जा सके कि 
इसका ' शरीर ' से सम्बन्ध है । तो क्या दो आत्मा" 
यें उडकर सम्भाषण करती हैं ? 


वैज्ञानिक इन प्रइनों का उत्तर ढूंढने में तत्पर हैं। 

` पिछले साळ अमरीका से एक पुस्तक प्रकाशित हुई 
जिः ०७ ~ ७ नय 

जिसमें मानसिक सम्भाषण के पांच लाख प्रयोग 


विलिमय मासटन ने लिखा है, ' इन मानसिक 
रो ने वैज्ञानिकों के सामने वस्तुतः नई 


न ~ 


खोलकर रख दी है । जो मत्यु के पश्‍चात 


३७८ 


ओर कुछ हां मिनिट एकटक देखकर उसे रोग- | 


[शित हुए हैं। उस पुस्तक की आलोचना करते" 


| वषे १८ र 


' जीचन ' की कल्पना से ही नाक-भो सिकोडते हैँ 
उनकी आंखें खुळ जानी चाहिए ? जो आत्मा हमारे 
शरीर के ऊपर आपरेटिंग-टेबळ पर सण्डराया 
करता है, पर. इच्छानुसार दुनिया से बाहर उड 
जाता है, न जाने कौन सी खबरें ले आता है। | 
यह सब भौतिक मन की शक्ति का प्रभाव है ।जब॒ | 
मस्तिष्क की क्रिया रुक जाती है, तो वह भी भाग 
खडा होता है । ये आविष्कार जैसे जैसे विज्ञान आगे 
बढ़ेगा, हमें नये लोक की ओर ले जाने में सफल 
होगे !' 
ध 2 री 


मानसिक क्रियाओं के अनुसंधान का यह क्षेत्र 
बडा विस्तृत है । यदि हम अपनी शक्ति इस ओर 
व्यय करें, तो हम ऐसे निष्कर्ष निकाल सकेंगे जो”. 
मानव जाति के कल्याण के लिए अमूल्य सिद्ध | 
होंगे। | | 
प्रयाग के ' विज्ञान? में एक योगी का हाल छपा | | 
था, जिसमें यह बतलाया गया था कि वे रोगी की | 
| 

| 


मुक्त कर देते हैं! कभी-कभी रोग दूर होने में |. 
महीनौ भी ळते हैं, पर इलाज है केबल. “ एकटक | . 
देखना ? ! यद्यपि रोग-सुक्ति का कारण योगकी | 

साधना बतलाई जा रही है, पर योग--साधनांका | 
अर्थ भी कया है? वह भी मन और शरीर की ह 
भीतरी शक्तियो के विकास का ही प्रयत्न करना 
है । अतपव यदि हम (योग की क्रियाओं दारी | 
ही सही, ) अपने मन को काफी संयत कर छतो | 
जिन प्रयोगों को अब चमत्कार कहा जाताही वे |. 
कल वैज्ञानिक सत्य सिद्ध हो जायंगे। (उद्धत ) 


क्र 


फर 


८ ओईम्‌ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया 
तपसा सह । आपो मा तत्र नयत्वमतं मोप 
तिष्ठतु! अङ्गथः स्वाहा ॥ 
(अथव० १९।३३।७।९) 
शब्दाथ- हे ( आपः) सवंव्यापक सर्वपरक 
(आरम्‌ ) भगवान्‌ ओस्मूकार ! (मा) मझे 
(तत्र ) वहाँ ( नयतु ) आप छे चले ( यत्र 
जहाँ ( ब्रह्मविदः) भगवान से परिचित भक्त 
| (यान्ति ) जाते हैं, वही ब्रह्मप्राप्ति के ( दीक्षया 
| तपसा ) दीक्षा तथा तपरूपी साधन ( सह ) 
| मेरो खहायता को भी आपहुंचं ( अमृत) अमर 
पन (मा) मरे ( उप) समीप ( तिष्ठत ) ही 


| अपण म अपने आपको करता हूं । विश्वव्यापी 


है! | स्थित रहे, (अज्ूथः) आप स्वरूप आपके (स्वाहा) 
| 


| भगवान्‌ ही अमृत आपः अमर जल हे, उस का. 


ही पान सब भक्त सदा करें । 


~ 


नड भावार्थ- बलवान न्यायपरायण राज्ञा के लिये 
उतनाहो आवश्यक बन जाता है जितना कि मृत्य 


| से बचने के लिये जळ। आप अमृत-प्रदात 


|. अथात्‌ भगवान्‌ मृत्यु से छडान वाले है तथा 


' उनका जल भी जीवित रखने वाला हें। यही सजी 
बनो शक्ति उपरोक्त प्रक्कारसे क्रमानसार अग्निः 
आदि के उपासक में भर होती जाती हे। इन्द्र के 


: शक्ति, संजीवनी-शक्तिसम्पन्न हो जाता दे, तब 


' खरीखों मैभी जा पहुंचता है। 


| . अग्नि- उपालक भूलोक में, वाय भक्त भुवलोक 

म) सूयोपासक स्वलोक में, चन्द्रोपासक मलोक 

५ 
ee | 


| 
| 
| 
| 


३७९ . 


वृदांके पबित्र सन्देश 
(२) er: 


( छे०- श्री० सलियारामज्ञी कइ्यप 


. पीछे आपः की उपासना में लगा भक्त अमृत-. 


॥ पद भी ब्रह्मवेत्ताओ चाले उत्तम लोगों खम्‌ लोक. 


वेदोके पवित्र सभ्देश। 


१ णम्‌. एसूसी,. लाहौर ) 


RE फेस 


लोक न जय क ल तपो 
टोक म तथा 
[न्ति दीक्षया तपसा . 
सह । ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधात | 
म। ब्रह्मण स्वाहा | - >. 
ह प (अथवर १९४३1८९) मुर । 
शब्दाथ- हे ( ब्रह्मणे ) चतवेदेवेत्ता स॒ष्टिकर्ता 
भगवान्‌ (ओ:म्‌कार) | आपके अण मैं (स्वाहा) 
अपन आपका करता हू आप (ब्रह्मा) (म ) मझ 
म ( ब्रह्म ) वेद इश्वर सप्टिसम्बन्धी ज्ञान मझ 
म पारिपूण ( द्धात ) करवा दौजिय ओर आप २ 
( ब्रह्मा) (मा) मझे ( ठ) वहां ले चळिये है र 
( नयतु ) जहां (यश) ( तपसा ) ` वेदपाठरूप 
तप स ( दक्षया) ब्रह्मचयंत्रत के अधिकार को 
पा ( सह ) शीतळ स्वभाव महाविद्वान्‌ ( ब्रह्मः ` 
द्‌ः ) सच्चे भगवान्‌ के भक्त पहुंचा करते हे 
( यान्ति ) । इश्वर परमात्मा सृष्टिरचयिता सबं- 
ज्ञानी के अपण निजको करक भक्त वेदसार जान 
जाता हे और ब्रह्मनिष्ठां के ब्रह्म लोक मजा 
'विराजता ह। 0000 
भवाथे- संजीवनी-शक्तिसम्पन्न समर्थ भगव- 
द्धक्त जब भगवान्‌ के चतुवद शातत्वका उपास ७ 
करता हे तो मन्त्रशक्ति उससे प्ररित होने लगती | 


चह हटाने लगता है 'अथं मे हस्तो भगबांन्‌' सं 
वह केवळ हाथसे छूकर ही रोगियोके रोग हरा. 
कर उनको शान्त सुखा करता रहता ह । यहातक 


` घर से भी वापिस मंगवाकर उसे पुनर्जीवित कर 
| जीवित रख एकता हे । पेसे चमत्कारो में आयु 
` चिता वह भगवदर्पित भक्ती के ब्रह्मलोक का नि 
` ताली अन्त में जा बनता हे। 
ओ सक्त का सा९:- सूक्त का सार यह निकला कि 
`. यदि मनुष्य अपने आप को, अपने सवश्व को 
. भगवान के अएण कर दबे तो भगवान्‌ उसक 
_ अपने हो जावेगे। उन के अग्निःस्वरूप क ज्ञानसे 
वह मेधावी, वायस्वरूप के भ्यान से प्राणायामो, 
` सूयरूप को उपासना से दिव्य दष्टिसम्पन्न, चन्द्र 
` रूप के मनन से दिव्य मानसशक्तिसम्पन्न, सोम 
रूप से प्रेमकर सोम्य सवेजनप्रिय, इन्द्र रूप के 
भ्यान से महाबलवान राजा, आपः रूप की उपास- 
नास अमर आर व्रह्मारूप मे मग्न हो ब्रह्म प्राप्त हो 
ज्ञावेगा ओर वही उच्चतम गति उसको हो जावेगी 
जो बडे बडे भगवद्‌-ज्ञानियो की उनके महान्‌ 
तप स प्राप्त हुई दीक्षा के बळ से हुआ करती हे, 
` झ्वात्मा का हवन परमात्मा में करनेवाले सहज 
ही ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हे तपदीक्षा के बिना ही। 
१० ओम्‌ भभवः स्व । तत्सवितर्वरेण्यं 
' सणा देवस्य धीमहि । धियो यो न; 
चोदयात्‌ । (यज० ३६।३।१०) 
शब्दाथ- हे ( भूः ) सत्‌ (भुवः) चित (स्वः) 
नन्द स्वरूप (ओम्‌) ओमकार] उन आप 
_ (त्‌) (सवितुः ) जगस््रष्टा विश्वप्रेरक (देवस्य) 
+ प्रकाशल जाज्ज्वव्यमान दंवांधिदेव सविताक् 
१: अत्यन्त तजस्वो, पापतापनाशक स्वरूप 
( धीमहि ) ध्यान धरते हैं; बही दिव्य 


` Mie ५ ५७. ७४ 


ही (यः) (नः) हमारी ( धियः 
चती [द्धियो को ( प्रचोदयात) अच्छी 


यान म रख उससे सदा ही सम्बद्ध 
1 ( भूः ) प्राणमय जीवनमय (भव ) 
खस्वरूप क ( सवितः 


३८० 


सघ को ( वरण्यम्‌ ) स्वीकार करने याग्य ` 


हित करावे; उल्ली सयरूप 


होना चाहिए क्योकि तभी वह यजमान बन 
ग्यशाली हो सकगे॥ 


कर (तत्‌) ( घोमहि ) उस को हम ध्यान पी 
धरते हैं ( यो न; ) हमारे भयो को दूर करने क 
बाला जो (थियः ) हमारी ध्यान वृत्तियौ को 2 
( प्रचोदयात्‌) अपनी ओर प्रवृत्त शकश, मक्ति. >) 
सख की ओर हमें प्रवृत्त करा रङ्खे। 9. न 
` भावाथ- वेदमाता, सावित्री, भगवती गायी 3 
के जपणाठ सुध्यान से मनुष्य को बृद्धि सीधी | ३ 
हो जाती है; ध्यानवृत्ति उसकी सच्चिदानन्द, | ( 
ज्योतिस्वरूप, जगतपिता, महादेव के सोम्य. | मे 
पापनाशकस्वरूप सं उलझ जाती हे; अतः शने। | दे 
शनेः उसका मन संसार से ऊपर ऊठ भगवान | 
के चरणकमलो में लगने लग जाता हे ओर भवः | क 
सागर से पार हो मोक्षसुखत्रह्मानन्द वह प्राप्त | उ 
कर जाता हे। । “म 
११ ओश्म श्रद्धयाग्निः समिध्यत श्रद्धयां हृयते - हे 
हविः श्रद्धा भगस्य मूधनि वचसः वे द्यामसि। कक 
(ऋ० १०।१५१।१।११) | जि 
भावाथ- (श्रद्धया) श्रद्धा छो ही (अग्निः) भ 


आग ( समिध्यते ) प्रज्वलित की जाती है, ( धः | 
द्वया ) श्रद्धापूवेक ही (उस में ) (हवि) आहुति | 
( हृयते ) डाली जाती हे; अतः हम ( वचसा) | 
मन्त्रौ द्वारा (वेदयामसि) जतलांत हें कि (श्रद्धा) | 
श्रद्धाको ही (भगस्य) सोभाग्यके (मूर्धनि ) शिर 
( का श्टङगार सभी जाने )में विराजमान समझा 
भावार्थ- वास्तव में सकल पेश्वयं, सोभा 
की प्राप्ति का एक मात्र साधन श्रद्धालु होना ह 
हे। वेद्मन्त्र यही ज्ञान करवाते हैं कि श्रद्धा 
हित यजमान क्या अग्नि प्रचण्ड करेगा अं 
क्या ही आहुतियां देगा ? अतः रोग-क्रिमिरुप 
निशाचर उसे तथा उस की सन्तान को रोग 
मार कर, नष्ट भ्रष्ट कर,इस ससार से ही उखं 
डालेंगे । इख कारण प्रत्येक नरनारीको 


अंक १२] 
शब्द्राथ- ( दृदत: ) दानीको ( प्रिय ) प्यारा 
छा ( द्द तः) जि के 
लगनेवा ॐ पास यदि कुछ हो 


1७1 
तो वह अवश्य दान कर डालगा ऐल दान करना 
चाइनेवाछेको भी (मियं) प्रियही (इदं) यह (म) 
मेरा (उदित) वाक्य, उपदेश (कृषि) हे विद्वान | 
आप कर डालिए। हे (श्रद्धे!) (अबे) श्रद्धाको मचि- 
| आचार्य ! (भोजेषु ' बड बड़े ब्रह्ममोज चलानेवाले 

| (यज्वसु) बडे बडे यज्ञ रचवानेवाले दानी धनाढ्य 
| में मी मुझे इंश्वरका अद्धाल बननेका उपरोक्त उप 
| देश सभोमे प्रिय करवा दो ॥ 
| भावाथ- वेदाध्यापक्त आचायौँ को स्वयं श्रद्धा 
| कोमूति बन कर भगवानूका प्रथम मन्त्रे किया 
उपदेश कि, 'भ्रद्धाल सबही नरनारी बनकर यज- 
| मान बने’ सभी दानी, देना चाहनेवाछे, वडे अन्न 
- के बाँटनक क्षेत्र खुळवानेवाले, तथा बडे बड़े यज्ञ 
करन-करवानवाळे सभीम प्रचारित करना चाहिए, 
जिससे कि वे सभी श्रद्धापूर्वक ही दान, यज्ञ, 
भोज कर करावे कि सफल हो सकें॥ 


१३ आ३म्‌ यथा देवा असरंष श्रद्धामग्रष च क्रिरे। 
एव भाजष यञ्वर्चस्माकमदित कधि ॥ 

(ऋ० १०।१५१।३।१३॥) 
| शब्दाद्‌ दानी ज्ञानी झज्जन भी (देवा) जिस 
| मकार (यथा) प्राणायामी योगीजनो (असरष) चाहे 
५ षह केसे तीखे (उग्रेष) स्वभाव के क्यो न हो फिर 

| भा उनके श्रद्धाळ (श्रद्धां) (चक्रिरे) भक्त बनत ही 
| हैं उल्ला प्रकार याजक ब्रह्मभोजियोके हृदयौमें भी 


हमार उस (अस्माकं) (इदं) वाक्यको खप्रचारित 
| करदो। 


भावाथ- जिस प्रकार सिद्ध दुवांसाओसे देवता- 
ओले दवता भी डरकर उनके अक्षर अक्षरको 


उपरोक्त मम भ्रद्धासम्बन्धी उपदेश मानत समय 
"गजक ब्रह्मभाजी मेरे उग्र रुद्र -यम-स्वरूपका ध्यान 
सकला करे तभी उनके प्राणोको. मी स्त्रेच्छासे 


भाणपन से पालनेका यत्न करते हें उसी प्रकार. 


| रू सकनेवाले मुझसे वे भयभीत हो कर मेरे अ 


1५ ; | 
वेदोक पवित्र सन्देश 
उपरोक्त उपदेशपर 
समथ हो सकेन ॥ 
४ आम श्रद्धा देवा 


उपासत! श्रद्धा 
चस ॥ 


यथायोग्य आचरण करने पं 


जमाना वायु गोपा . 
हेदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्द 

(5० १०।१५१।४॥१४॥) | 
शब्दाथ- (वायुगोपा) वळवान्‌, जगत्प्राण प्रश्न f 
क! रक्षा में ही, (देवा) विद्वान (यजमाना) यज्ञः | i 1 
सान अन (श्रद्धां उपासते) अद्धाकों प्राप्त हो पाते 
ह आर (हृद्यय।) दिळकी (आकृत्या) दृह भावना `. je 
स (श्रद्धां) इसे अपना छेते ह,श्रद्धामयही बन जाते | 
है (श्रद्धया) तब उस्न श्रद्धा के कारणही ( वस) 
धनाद्‌ (विन्दते) प्राप्त कर छत ह्‌ । 


भावाथ- जगरक्षक भगवान जिनकी रक्षा क्षिया 
चाहत हूँ उन ज्ञानी याजका को भ्रद्धाल बना दते 
है, श्रद्धा मे उनको हृदयी आवना दृढ़ कर देते ¦ 
ह, फिर धन, आनंदादि उत्तमोत्तम सुखलाधन | 
उन्ह स्वतःही प्राप्त हो जात हं ॥ न, 
१५, आम्‌ श्रद्धां पातह वामहे श्रद्धां मध्यन्दिन 
पार । श्रद्धा सूयस्य निघ्रुचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः। | 
(क्र १०।१५१।५॥।१५॥) 
शब्दाथ- श्रद्धाकाही (श्रद्धां, आवाहन (हवामहे 
हम प्रातः (प्रातः) काल करते हैं, दोपरहके समय | 
(मध्यन्दिन परि) भी हम सवथा श्रद्धा (क्षद्धां) का | 
ही ध्यान धरते हैं (सूर्यस्य) सूर्यकी (निम्नुचि) | 
अस्तवेलामें भी हम श्रद्धालु (श्रद्धां) ही बनते हे । | 
हे सत्यक धारक (श्रद्धे!) भगवान (इह) इस समय 
इस अवस्थाम भी (नः) हम (श्रद्धापय) श्रद्वासे | 
य॒क्त कर दे। 
भावार्थ- भगवान्‌ से सदा श्रद्धा को प्रार्थना | 
करनी चाहिए । उनको कृपा हॉनपर मनुष्य प्रातः 
सायं दो पहर समय सभा स्थावपर रहता हुआ 
सवंकाल हाश्रद्वाल रह सकता ह तब चह 
के धारक श्रद्धाप्रय भगवाचूको क्यो प्राप्त नह ह 
सकेगा | अवश्यही श्रद्धा का निरन्तर उपासक इस | 
लोकके धनादि तथा परलोकं स्वय-ब्रह्मानरद्‌ र 


वेदिक धर्म । 


सक्तका सार - (श्रत्‌) सत्यका ( धा ) आधार 

` अगवान सच्चिदान्द्‌ ही कृपा करे तो भक्त इस 
संसारम उलझा हुआ भी (श्रत्‌) सत्य को ( था ) 
प्रदान तथा धारण करवानेवालो शरधा दवा 
| . सरघा, हार्दिक विश्वासका पात्र प्रत्येक देशम रह 
| कर भी सर्वकाळ वना रह सकता हे । सूर्योदय 
` , सर्यास्तके सध्यादि नित्य कम, दो पहर क मध्य 
स्दिन सवनादि घह्णभाज. वेदाध्यापनाद्‌ नित्यकमे 
अफ्रीका खरीखे जंगली म्रदेशॉमे रहता हुआ भी 
नहीं त्यागता। जब मल्तिष्कम खत्यासत्यका 
निखारनेवाळी कुशाग्र आग्वीक्षिको बृद्धि 
( Analytical {१८॥]।।४ ) विज्ञान के स्वाध्याय 
( Seientific 1९5९810) ) क कारण सवथा 
द्य की सत्य के प्रति सवथा दढ अडोल भावना 

| को स्थिर कर दतो हे तव सत्य. कायसिद्धि, धन- 
यश पञ्चादि प्राद्िरूप वस-प्रात्ति प्ण वेभवप्राप्ति 
। उस श्रद्धाल सत्याचारी को अवद्य समय पाकर 
होहीजाताहे। वह वड भगवत्प्रम म मत्त हाँ 
कर यज्ञाग्ति प्रज्वलित करता हँ बडी श्रद्धा स उस 
के कुम्ब के तथा मित्र सहत्‌ उस में आहुतियां 
घतखाम्र्रो मिष्टान्न ओषधि आदि को डालते 
जाते हैं। फळस्वरूप उन क गह का वाय पवित्र हो 
_ उन सव के हृदय मस्तिष्क पवित्र हो उनकी दिन 
दुगनी रात, चोगुनी उन्नति होती इस ससार में 
उन के परिचितो को प्रत्यक्ष दीख पडती हे। शीघ्र 
` ही घे सौभाग्यशाली बन जाते हैं इसी कारण 


NE 


री 
हे 


ha 


श्वय के शिरका श्ङ्गार हे पश्वर्य पाकर यदि 
कोई श्रद्धा विरहित हो जाय तो उस का ऐश्वय 
शोभा खो कर शीघ्र ही उड जायगा ओर वह 
भागय हाँ हो जायगा । अतः दानशील,दान करना 
चाहने वाले, क्षेत्र खुळवाने वाळे, याजक, विद्वान 
बभा को मुझपर, मर जावनप्राण तीक्ष्ण स्वभाव 


सवस्थान म सदा श्रद्वा ही रखनी 


~ 


मर इस उपदेश को सत्र प्रसिद्ध 
कि इस हृदय की प्रसन्नता. प्रेमः 
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भगवान्‌ परम प्रभू उपदेश करते हे कि श्रद्धा ही तो - 


र प्राणायामी सिद्ध योगीराज भक्त भगवानो परः 


- सविता की ही सामथ्यं से समर्थ हुए हुए 


4 MS PERN 
भाव खे वे. रसभ का आश्यादून कर 
खक ।'यहा मंरा लब क लिये हितकारी 
वेदोपदेश है । 
१६ आ३म्‌ युञ्जानः प्रथम मनस्तत्त्वांय सविता 
धियः । अग्नेज्यातिनिचाय्य पृथिव्या अध्या 
भरत (यञ्जु० ११।१।१ ) 
_ शब्दाथ सविता) भद्र को ओर तथा दुरित 
से परे प्रेर कर छे जानेवाला जगत्लण भग. | 
वान्‌ सविता परमात्मा ( तत+त्वाय) उस अप्रत्यक्ष | 
आत्मवान्‌ स्वरूप ` का प्रांप्ति करवांन के लिये 
( मनः ) उपासक को विचार करने वाली शक्ति 
को ( युः्जान: ) एकाग्र तथा निरुद्ध करता हुआ 
उसकी (धियः) निश्चय करने वाली दशन, श्रवण, 
स्पशन, आस्वादन तथा जिघ्रन अर्थात्‌ देखने 
सुनने छने चखने तथा सघन की अनेक शान- 
शक्तियो को भी उसी एकाग्र तथा निरुद्ध मन के 
स्थान पर ही ला टिकाता हे; तब मन वद्धि समा 
थिस्थ हो जाते हे; फिर उपासक ( अग्नेज्याति 
निचाय्य) उस खमांधि-स्थान में अग्नि क प्रकाश 
को साक्षात्‌ देखकर निश्चय कर लेता हे कि,यह | 
वास्तव मे कोई दिव्य अलौकिक ही ज्योति हे. तब 
उसे उचित हे कि ( पृथिव्याः अघि ) भूमि के 
भिन्न भिन्न _प्रदेशोपर विचरता हुआ भी उस 
ज्योति को कभी खो न वेडे वरञ्च (आ+अभरत्‌) | 
उसको सवंथा ही सम्भाल कर रक्खे किसी भी | 
अवस्था मं उस स सम्बन्ध अपना रटने न देवे तब 
वह पृथिबीपर सिद्ध-समथ के रूप में अपने भक्ती 
का पालनपोषण करता, स्वच्छन्द विचरे। 
यही मन्त्री श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय _ 
का पहिला मन्त्र भी हे । 
१७ ओ३म्‌ युक्तेन मनसा वयं देवास्य सवितुः 
सवे । स्वरग्याय शात्यो । (यज० ११।२।१७) 
शब्दाथं- ( सवितः ) योग में प्रवृत्त करवा 
वाले आत्मिक सूय के (सवे ) प्रकाश में ध्यात न. 
अपने ( युक्तेन ) समाहित ( मनसा ) चित्त 
(वय ) हम (देवश्य शक्त्या) अपने इष्ट 
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आत्मसत्ता, लोई शक्ति को जगाकर, इम निजश्थ 
परमात्मतत्व, पराक्ष का प्रत्यक्ष अनभव कर लेते 
( इचरग्याय' ) स्वगं तथा अपवगरूप ब्रह्मानन्द के 
रसास्वादन के (लय । 
भावार्थ- सविता जब 
| तो उस की मनवुद्धियां योगयक्त कर देते हें 
| आत्मतस को निज शक्ति को वह पहिचानने 
लग जाता हं वह आत्मशक्ति को ओर से फिर 
सो नहीं लक्षता। उल सूय अथवा अग्निका प्रकाश 
| ध्यान-स्थान में दिखाइ पडता हे, किसी को 
| में विद्युत्‌ अथवा वायु उस को उछालती अनभव 
होती है तब वह पुथिवीपर सिद्ध समर्थ के रूप में 
विचरन लगता हं। परन्तु ज्यों ज्यों बह उस 
| आत्मिक सूयं के अभ्यास में पक्का होता जाता 
हे अपनी जगी हुई आत्मशक्ति से समाधिस्थ मन 
को उसी ओर लगाए रहता हें त्यो त्यौ उस को 
अधिकाधिक आनन्द आने लग जाता हे, पार्थिव 
आनन्दो खे वह शीघ्र ऊपर उठ कर स्वगसख 
लूटने लग जाता है, लोक-लोकान्तरों मे चन्द्र से 
| वासू वा गन्धव सेवा इन्द्रलोक से आरभ्म 
| कर वह शनेः शने: ब्रह्मानन्द तक जा लूटता हे । 
| यहीमन्त्र श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय 
कादृसरा मन्त्र भी हे । उपनिषद्‌ में बवग्याय के 
| स्थानम सुवगयाय हे जो स्वर्ग्यायके उपरोक्त अर्थ 
दर्शाने के ही लिये श्वेताश्वतर भगवान्‌ ने कर 
दिया हे कि आगे आगे आनेवाले अदपबुद्धि जिज्ञा- 
सुओ को अर्थ समझने में कठिनाई न रहे । 
१८. ओ३म्‌ यवत्वाय सविता देवान्त्स्वयंतो 
थिया दिवम्‌ । ब॒ हज्ज्यो ति; करिष्यतः सबिता 
| . प्रसुवाति तान्‌ । (यजु० ११।३।१९) 
उपानेषद्‌ अध्याय २ मं० ३ मे 'सचिता' क 
स्थान पर 'मानसा” और 'श्वर्यतो? के स्थात पर 


 शष्दाथ- (सविता ) योग मे प्रेरक भगवान्‌ 
(मनला ) मन से तथा (घिया) बद्धि सं( यक्त्वाय) 
| फे करके (दिवम्‌ ) द्यौः लोककी ओर (स्वयता 
| स्व सय को जात हुप ( देवान ) [गस्यासिं न 
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(कसो को अपनाते हैं 


वेदोके पवित्र संदेश | 


च्या: ~ 
देवयान के पथिको के मार्ग मे ( वृहज्ज्योतिः) 
बडा प्रकाश ( करिष्यत ) करता करता, उन को 


पहुचते हैँ। ` 
विता के (वरे 
चरणाय तंज-स्वरूप पर पकाग्र करता 
ह ता महान्‌ प्रकाश उस को आंखे बन्द हात हुए. 
भा सूय द्वार म दिखाई पडता हे यही मधे ज्योति 
हैं। किर उसी सविता को प्रेरणा से वहाँ जीवित 
तथा मृत छिद्ध पुरुष दिखाई पडने ठग जात हं 


फिर प्रकाश भी बढता हे ये सिद्ध द्यौ को स्वगे | 
का लाटत हुए शनः शन; उस अभ्यासी के मन bs 
का भी साथ उसी लोक में ळ जाने लग जाते हे | 


इस र वह अभ्यासो शानः शान सिद्ध होता 
जाता ह आर जीवन्मुक्त हो अन्त में मक्त भी मरने 
के पश्चात्‌ हो ही जाता हे । 
१९ ओम्‌ यञ्जत मन उत यञ्जते धियो 
विप्रा विभ्रस्य बृहतो विपश्चितः। वि होत्रा 
द्धे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितः 
परिष्टतिः (यजु० ११।३।१९) 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय का यही 
चोथा मन्त्र हे। . 
शब्दार्थ- ( विप्रा ) ञानी ( होत्रा ) हवन करने 
चाले, तत्त्ववेत्ता याजक, वास्तविक यश्जविद्या- 
कुशळ, (-बृहतो) बडे (विपश्चितः) ज्ञानी (विप्रस्य). 
हा ज्ञानी प्रमु क ध्यान में ही (मन) मन (उत). 
ओर (धियः) क्षानवृत्तियां (युञ्जत युजते) सवथा 
एकाग्र तथा निरुद्ध कर, मन बुद्धि को भगवान्‌ में 
समाहित कर लेते हें (एक) एक ( इत ) ही 
( वयनाबित्‌ ) हमारे सभी कम तथा विचारो 
और भावों को भी जानने वाला ( विद्धे) तब उन 


की मन बद्धि को विशेष प्रकार स अपने में हा | 


उक्तका उल्झा लेता दे और सर्वथा उन्हे इश्वरीय ह: 
ही कर देता ह तब सं डस योगाभ्यासी का मन | , 


| . तथा उस को बुद्धि इश्वर-सङ्कल्प ख प्रेरित रहने 
ओ- लष जाती हे (वह ईश्वर मे ही विशेषतया उलक्षा 
रहने लग जाता हे) भगवङ्गक हा वह बन जाता 
हे । देखो उस महा महिमाबान्‌ सविता की सवे 
तो स्तोतव्य स्तति कितनी महान्‌ है उस सवे 
समर्थ की ही स्तहाति सब स अधिक सब को 
गानी चाहिय । 

भावार्थ- यदि कोइ अपनी विद्या तथा यश 
` साम्यं आदि का घमण्ड छोडकर उस महाशाना 
प्रभ, सर्वकर्माधिष्ठाता, सर्वोत्तम विप्रक ध्यान म 
ही अपना ब्राह्मणत्व भूल कर अपना मन बृद्धि 
तथा ज्ञान-कमं-इन्द्रियां उसी में उलझा देवे, उसा 
सविता की महतो कीति का यशोगान सदा करता 
रहे, तो ईश्वर जगप्ररक जगस्स्ष्टा सविता उसके 
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_ सेङ्कृदप तथा कमसामथ्य इश्वराय ह। हों 
जात है । 

२०. ओउम्‌ यजे वां ब्रह्म पूब्य नमोभिविस्छोक 

एत पथेव सरे।। *रण्वन्तु विश्वे अमृतस्य 

पत्रा आये घामानि दिव्यानि तस्थुः। 

(यजु० ११।५।२०) 
श्वेताश्वतर उपानषद्‌ अध्याय २ म०५म पतु’ 


उनका यश फेल जाता हें कि ये 
माग, दवयानसे ही आ रहे हं। तब 
क्त उनकी उस कीतिको सनते है ! 
(धामानि) द्य-लोक, स्वर्गादि 
(आतस्थः) 


३८४ 


गन बड़िको अपन ही बना लता हूँ उसके 


_ ज्ञान आदिक साधन मनबुद्धि को ही इश्वरापण' 


' सर्वशक्तिमानको बतलाने लग जायगा और कहेग 


कर दत हू । 


2 


भगञ्गक्त (»7ण्धन्तु) सुन ; 
प्रसन्न होवे कि हम सूयोपाखसकोके मागे 
भी भगवानको नमस्का ते 
डलझे हुए हमारी ओर ही आ रहे हो। : 
भावार्थ-भगवान्‌ को नमस्कार करने अ 
सम्बन्ध जुड जाता है, यश फेल कात है, जा । 
सिद्ध, भी 'ये। लोकमे उस कीति को सुन तृप्त होते. 
हें । नमस्कार करनेवाले की सहायतापर भगवान | 
तथा भक्त तुळ जाते है उस मन्त्रपञ्चक का | 
भावार्थः- योगाभ्यालीको चाहिए कि सविता देव | 
खर्य भगवानके ध्यानमें मनबुद्धिकों उलझा देवे, तब 
उसक्के ध्यानप्ने सर्यक्षी मृति उपस्थित हो कर रिक 
जावेगी, तब भमिपर जनता उसका आद्र मानः 
नीय समझ कर करने ळग 'जावेगी। मनको सय- . 
बिम्ब में उलझा कर हम उस सविता देवको सृष्टि * 
में दिव्य उयोतियो देवौका अपनी सम्पूण शाक्तिसे. 
आंचल पकडते हें कि हम उनके साथ स्वग जा 
आ सके। सविता देव तब स्वगंको जाने आने- 
वाले अमर देवो तथा सिद्ध ऋषियों को उसके 
ध्यातमें दर्शाने लगेगा और वह ज्योति बढती | 
ही ज्ञायगी। उसका ध्यान महाज्ञानी प्रभु मै और | 
भी अधिक लगने लगेगा । बह अपने यश, कमे | 


au 


करके उन सबकी सिद्धिका कारण उसी सव 


कि सविता देवही सब स्तृतियोका यशका अधि 
कारी हे, में कुछ भी नहीं, उसका अहकार संव 
नष्ट होने लगेगा | तब वद्द ब्रह्मको बार बार न॑ 
स्कार किया करेगा उसकी कीर्ति फैलेगी जेस कि 
देवयानके पथिककी फैला करती है, दिभ्य छ 


ओर उसे अपनी ओर खाींचते हैं। स्वः सूयल 
कर विद्युत्‌ मानस ब्रह्म आदि सबका आनन्द 
आस्वादन करवा कर उसे अपन जसां. 

सिद्ध जीवन्मक्त अथवा मुक्त बनाकर उसे स॑ 


~ स 


झर 
शुद्ध वृद 
डाकव्ययसहित मूल्य सिफ ६॥) रुपये बिदेशमे ८) रु 


क्या आपके घरमै आपकी धमे-पुस्तक चेद्‌ हैं? 
घरमे कमसे कम एक प्रति तो“बेदाकी 


क्या आय आर क्या हिन्द, प्रत्येकका कतेव्य हे कि वे अपने | हः 
को अवश्यही रखे। सुसलमान और ईसाईके घरमें कुरान ओर बाइबल मिंगी, प २ 
हमारे घरमें वेद्‌ मिलने सुश्किक । क्या यह हमारे लिये शम ओर दक्षेनाक वात नहीं ? आये 

स्वाध्याय-मण्डल, औधने आपको इस दुर्दशासे बचानेके छि |, 


1 य घरघरम बेद पहुंचानेका ठेका लिया है । शुद्ध वेदकी 
| बडी भारी कर्माको पूरा करनेके लिए स्वाध्याय-मण्डळने कमर कसी है। आज डाद्ध वेद कहाँसेभी नहीं मिळते । 


१. शुद्ध वेद छापनेके लिए स्वाध्याय मंडलने जो कार्य हाथमें छिया है, उसमें आपको अवदयही भाग लेना चाहिये। | | 
क्योकि वेद आपकी घम-पुस्तक है । उनकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। ~~ 
| २. चारों वेदोकी खुंदर खंदिताएं उत्तम खुनहरी जिल्दके साथ उन ग्राहकोंको सिक ६॥) में देनेका निश्चय किया. 
|, गया हे जोकि आजही पेशगी सूल्य डाकव्ययसहित ६॥) रुपये मनी ओडेरसे भेज देंगे। चारों संहिताका डाकब्प्रय 
6 ३) होनेपरभी ऐसे ग्राहकोसे सिर्फ १॥) ही लिया जायगा। संहिताओंकी कीमत ५) हे। विदेशमें रहनेवालोंको डाकब्यय 
| सहित ८) रु. भेजने चाहिये । य 
पीछेसे मगानेवालाको ऋग्वेद ४) रुपये, अथवेवेद ३) रुपये, यजुर्वेद १॥ ) रुपया तथा सामवेद १॥ ) रुपया, 
५ सव मिलाकर १० रुपये भेजनेपर ही संहितायं मिल सकेगी जोकि आज आधे मूल्य ५) मेंही मिल रही हैं। अतः | 
| एस अवसर बार बार नहीं आते । लाभ उठानंका यहा साका है | है | 
जो सज्जन सर्वथा डाकव्ययसे बचना चाहें, उनको चाहिये कि वे कमझे कम.१० ग्राहक इकट्ठे मिलकर एवे ही | 
| ५० ) मनी ओईरसे भेज दें। साथमें रेलवे स्टेशनका नाम भी लिख भेजे । उन्हें डाकव्यय माफ होगा । 
। इसके लिये सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि प्रत्येक महानुभाव अपने यहांकी समाजके मंत्री महोदयको अपना 
अपना नाम लिखवा दें तथा रुपये जमा करवा दें। मंत्रीजीके पास ऐसे कमसे कम १० ग्राहक जमनेपर वे इकट्टी आज्ञा 
| लिख भेजेंगे । अन्यथा जितने ग्राहक जमा होंगे उतनेहीके नाम लिख भेजेंगे। ix 
| वेदोंको माननेवालोंके घरमै वेद होनेही चाहिये ! घरघरसें नित्यप्रति वेदांका पाठ होनाही चाहिए । धमेकार्यके | 
i ५) खचेना किसीके लिए भी भारी नहीं । सिर्फ ५) में चारो वेद मुफ्तही हे । 
कै अगर आप, वेदोर्मे क्या लिखा हे, वैदिक धर्मकी क्या विशेषता है, आदि धर्मसंबंधी तमाम बातोंकों विस्तारसे 
जानना चाहते हैं तो आजही मनीओडेसे ५) भेजकर “वैदिक धमे” मासिकक ग्राहक बन जाइये। ' वैदिक धमे” 
| आपको प्रतिमास कुछ न कछ धार्मिक बाबतोंके विषयमै घर पर बढे बठे ही ज्ञान कराता रहगा । 
. आपकी समाजमें वैदिक धमे? न आता हो तो आप मिलकरके भी समाजका ओरसे भी मंगवा सकते हैं । सबको 
मिलकर ५) खचेना कोई बडी वात न होगी | नमूनेके तारपर कुछ मास मंगवाकर देखनेसे आपको -ख़दबखुद 
पता चल जायगा कि * वैदिक धम ' कितना उपयोगी है। 
शुद्ध वेद छापनेके लिए स्वाध्यायमण्डलने जो योजना पेश की , 
| क्योकि वेद हमारी धर्मपुस्तक है । उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य हे 2 
छ) _स्वाध्यायमण्डलद्वारा प्रकाशित संहिताओंमें निम्न लिखित विशेषताय होगी । Ce र 
| कृषि, देवता, छन्द आदि संपूर्ण रूपस शुद्ध छप ड Me 
: | * २ मंत्रक्रम प्राचीन पद्धतिके अनुसार ही शुद छापाजायगा। | Fr 
| ३ छपाईका कागजटाईपविगेरेउत्तमसेउत्तम होश! | अ र 


ति 


है, उसमें आपको अवश्यही भाग लेगा चादिये। 


ड पग ६८७. | हट | [वषे १८ 
. ५ मंत्र व सूक्त खुले छपे हुए होंगे, जिससे कि नित्य पाठादिमे सुगमता हो 


छ जिल्द अत्यंत सुंदर व आकर्षक होगी । 
न ये संहितायें निःसंदेह अजोड तैयार की जायंगी । घर घर 
( Library Editions ) होंगे। 


सें तथा पुस्तकालयों में संग्रह करने लायक उत्तम क हु 


याजना । 


उपरोक्त खचेको पर्हचनेके लिये भी स्वाध्याय-मण्डल नेमस्त लिखित योजना की हे, जो कि सर्वथा कायेसें परिणत | 


हो सकनेवाळी हे- 

( १) चारा सहिताआका मिलाकर सफ 
भेजकर पहले ग्राहक बन जावें । ऐसे १० हजार ग्रा 
जड़ी भारी जनसंख्यामें १० हजार ग्राहक मिलने हमार ख्याळम परयौक्त आसान हैं । 
॥ (२) स्वाध्याय मण्डलका सुसंगठित बनानेकी खास योजना तयार की. गई हे। स्वाध्याय-मण्डलके 
 वेदमुद्रण-कार्येके लिये आवश्यक मूळ धनके ५०० हिस्से किये हैं ओर प्रत्येक हिस्से ( 50916 ) की कीमत रु० १००) 

रखी गई है। सिर्फ ५०० धनी व दानी सज्जन चाह, ता यह काय बडी आसानीसे करवा सकते हैं । चक. 
( ३ ) ऐसे दानी सज्जन तयार किए जाय कि जो दानके तौरपर उपरोक्त कार्यसें सहायतार्थ कुछ न कुछ धन भेट करें। 


ह ( ४ ) कुछ ऐसे सज्जन तयार किए जाँय कि जो बिना व्याजके अमुक धनराशि निश्चित समयतक मदद रूपमेंह 
दे सके । ] 02. 
इस उपरोक्त योजनाको कार्येरूपसें लानेके लिए जो सज्जन 
_मण्डलने निम्न सहलियतें देनेका निश्चय किया है । ० 
(१) जो सज्जन पहिलेसेही ५) ( डा० व्य० सहित ६ ॥) विदेशोंसे डा० व्य० सहित ८) रु० भेजकर ग्राह 
बन जायेगे, उन्हें सिफ आधे डाकमहसूलसे घर बैठे संहितायें पहुंचा दी जायगी । चारों संहिताओंका डाकव्यय ३), | 1 
ता है। परंतु जो कमसे कर्म दस सज्जन मिलकर ५०) या अधिक मूल्य पेशगी भेजकर ग्राहक बनरा आर रके 
शेशनपर पार्सल द्वारा संहिताएं मंगायेंगे उनको मूल्यके अतिरिक्त कोई व्यय नहीं देना पडेगा । Fe 
( २) स्वाध्याय-मण्डलके विभागधारियों ( 91878 1101१81 ) को उपरोक्त संहिताओंके साथ साथ भविष्यसे |` | 
स्वाध्याय-मण्डळ द्वारा प्रकाशित होनेवाळी पुस्तकें भेट की जाया करेंगी । कः ५ 

(३ ) (क) जो सज्जन १०००) से ५०००) तक दान देंगे उनकी बड़ी साईजकी फोटो प्रति संहिताकी प्रतिके स 
| जायगी । 
जो सष्जन ५००) से १०००) तक दान देंगे उनकी छोटी साईंजकी फोटो प्रति संहिताकी प्रतिके साथ 


८) मूल्य उन सजनोंके लिए रखा जावे जो कि अभीसे ५) पेशगी | 
हक बन जानेसे उपरोक्त कार्य सवथा सुगम हो जाता हे । इतनी | | 


उदारता दर्शानेका कष्ट करेंगे, उनको उसके बदलेसें स्वाध्याय, | 


के अतिरिक्त अन्य सज्जनोंको प्राप्त लाभ भी इनको दिए जायेगे। 

ऋणके जि देनेवाले सज्जनोंकी धनदाशियां वेदमुद्रणका काये समाप्त होनेके पश्चात्‌ वापिस कर दी 
त्येक वेदका प्रेमी सज्जन हमारी इस योजनासें सक्रिय भाग लेकर हमारा उत्साह बढानेके साथ साथ ५ 
हाथ बँटाकर यशोभागी बनेगा । प्रत्येक धमप्रेमी सजन अपने बन्धु बांधव मित्र तथा सह. 
सक्रिय प्रचार कर हमें अनुगृहीत करेगा । 


20 श्री० दा० सातवळेकर, | 


(१ ` यजुर्वेद । विनाजिल्द 


गाज ।अइड २) १9 

कापडी जिल्द ३॥) ४! 

(२) खस्कतपाठप्राला । १ भेकका सू;।=) ~) 
१२ अकाका मूल्य ७) ॥) 


२४ अंकाका मूल्य ६॥ ) पाट) 
(३) वे.यक्षलस्था माग १ मू. १) 1) 
(४) अथर्ववेदका सुबोधमाष्य । 


(६)भगवद्वोता ( पुरुषार्थब्रो।घर्नी ) 
अध्याय १ से १७ प्रत्यकळा मू०॥) डा, व्य, =) 
(७) मद्दामारतक्की समालोचना । 


(१०) यज-आ.३६ शांतिका उपाय || = yr) 


५७७० ङ्ङ किक FE 
< A ड्ड PATA TAS द ङ्ङ Yl & डड < < 
ककड 5 र ० पीरो €< < 4७0 २७ पक पक पक 
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१ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 
२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 
३ तृतीय काण्ड ,, २) ॥) 
छ चतुर्थ काण्ड ।, . २) ॥) 
५ पंचम काण्ड ,, २) ॥) 
६ पष्ठ काण्ड ,, २) ॥) 
७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) 

८ अष्टम काण्ड ,, २) ॥) - 
९ नवम ळाण्द ,, २) ॥) 
१० एकादश काण्ड ,, २) ॥) 
११ द्वादश काण्ड. ०, २) ॥) 
१२ त्रयोदश काण्ड ,, १) =) 
१३ चतुदश कांड ,, १) 1) 
१४ १५ से १८ तक 8 काण्ड २॥) ॥) 

(५) छत और अछूत । 

> १-९ माग दोनोंका सू० १॥।) . ॥) 


> ७:७०: PP PD PD LPP PD DN PPE TID PPT PP TPT पर TP TD 


भाग १-२ प्रत्यकका मू. ॥) >) 
(८) वेद का स्वयशिक्षक । भाग १-२ 
प्रत्येकका मू. १॥) >) 
. (९) योगलाधनमाला। | 

१ संध्योपासना । १॥) ।-). 
२ योगके आसन । (सचित्र) २) ।=) ` 

३ ब्रह्मचयं |. I) 

४५ सूयभेदून-व्यायाम्र। ?? ॥) ॥) 

७- योगसाधनकी तयारी । ॥) ।) 


_ १ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥ 


.. 


(११) शतपथबोधाम्त। ।) -) 
(१२) देवतापरिचय-प्रंथमाला । | 

१ रुद्रदवतापरिचय ॥) . 

२ कग्वेदम रुदर देवता 


०4 =) 
३ दवतावेचार । मल 
छ अग्निविद्या । १॥) 


(१३) बालकधमर शिक्षा । 


१ प्रथम भाग ) > १ + व 
२ बा मारा (द्वितीय भाग =) -) ( ॥ 
३ वेदिक पाठमाछा। प्रथम पुस्तक =) -) १7 

(१४) आगमनिबंधमाला । W. 

१ वेदिक राज्यपद ति | ।-) -) \ 4 
२ मानवी आयुष्य । ।) -) ४६ 
३ वैदिक सभ्यता । ॥) २) ४७ 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र | ।४) ~) ५ 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा । ॥) न) (0 

६ वेदिक सपोवद्या | ॥) =) ५ 
७ मृत्युक्ो दूर करनेका उपाय | ॥) =) १ । 
-८ वेदैम चखा | SI) =) \ 
९ वैदिक धमकी विशेषता। ॥) २) ४! 
१० तककेसे वेदका अथे । ॥) | 
११ वेदमं रोगजतुशास्त्र । = 

१२ वेद छोहेके कारखाने ।-) 

१३ वेदमें कृषिविद्या | = 

१४ वेदिक जळविद्या | = 

१५ भात्मशाक्तिक विकास 1-) 

१६ बह्मचयका ।वध्न =) 
(१५) उपनिषद्‌ माछ।। १ ईशोपनिषद्१) (-) 

८ २ केन उपनिषद्‌ | १।) 


(१६) अभ्य प्रथ। 


२ गीता-समीक्षा =) 
३ गीता-लेलमाछा १-२-३. माग ॥) 


छ गाताश्ोकाधसूची =) 
५ वेदोक्त प्रजननशाख ® 
6 Sun Adoration १ 
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` प्रदक- पं० श्रीपाद दामोदर सातबलकर 


न्न “छ 


2 इस सिको निम्तलिबित विषय हौय- (१) थ्वीमद्वणवद्वीवाक्की पुरुषाथबोधिनी भाषा 
हक्का १६ पछ, (२) गीता$ अन्यान्य विषयोपर निबन्ध, २४ पृष्ठ, (कुल पृष्ठ ४०) 


«कान 


"जीता का वार्षिक मूल्य म० आ० से ३) रू. वी०पी०छे ३०) र? 

“वेदिक घर! का '' ” मण्आण्ख ३) रु. घी०पी०छे ३1०) 

दोना मालिफाका सहलियत का वाषिक मूल्य म. आ. ख ५) छ, 
3१ 39 ३१ १9 ११ 55 वी. पो. से ५ =) रू. 


होना मासिकाके ग्राहक बनकर पाठक लाभ उठा छक्षते हैं । 


| ड __ संपण महाभारत 


अध संपर्ण १८ पर्व महाभारत छप चुका है। इसका सुन्दर, सचित्र ओर लजिदद्‌ पुस्तक 
। तैयार है।इस सजिल्द महाभारतका मूल्य ६५) र८ रखा गया है। जा ग्राहक सब मूल्य म० आ० 
` द्वारा पेशगी भेज देये, उनके लिय रेलस भेजनका व्यय माफ होगा । आप अपना रळका 0 
>५न लिखिये | इस स्टेशनपर हम रेलवे प'सेल द्वारा य प्रंथ भेजे गे, जिशले आपके 
सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नहीं दे, ता डाकद्वारा भज 
गे | रुपया म» आडंरले भेज दें.जिले आधा डाकव्यय माफ होगा । दी० पी० से मंगवायग 


प्रद्दाभारतक॑ फुटकर पर्वोक्चा ( सजिठद ) डा० उप्र सहित मूल्य निम्न लिखा है- 
पर्व ७।.५) सभापर्व ३) रु. वनपर्वे ९॥)र३ विराटपवे २॥) रु; उद्यागपव ६।) 
` ५॥)₹; द्रोणपर्व ९) रु; कणेपर्व 2) रू; शब्यपर्व ३।) रु; लोपिकपवे १।) 
१।) रु. शांतिपवे १३) रु; अनुशासनपर्व ७) रु. आश्वमेधिकएवे ३) र. 


